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भूमिकां । 
[म 
इ 
मारतवधमे चारो वणं जर चारौ आधर्मौकौ रीति नीति विचार भाचारकी सामग्री अष्टा 
दश पुराण दी ह] प्रायः इन्दे द्वारा पुरातन दृत, सर्गे, भति, वेश, मन्वन्तर जर 
वशानुचरितका बोध होता है } इन पुराणेकि आच्यानेेही बेदार भीभेद्रिपे जाना जाता 
लिलामी है-“दतिदासपुराणाम्यां वेदं सयुपवहयेत्‌। बिभेलसपशचतद्धेदो मामयं प्रहि्यपि।\" 
इतिहा जीर पुराणेति वेदार्थ धिष्तार केरे, अद्यशचुतसे वेद मय पाता है कि, यह सुङ्पर 
प्रहार करेमापुराणेति दी जपने पिता पितामद जादिका निर्भर मार्ग जाना जाता टै,ममेक 
जातिर्योकी उदयति, देशभेद, जान, विनान, गवे मिनन भिन्न विभागक मित्त र्‌ नियम 
यह सव पुराणि ही जनि जति ईः प्राण इतिहा न दीनेसे एक ध्रकार जगत्‌ भध- 
कारमय समश्चा जासकता हैभारतवसियेका सो श्विहसि पुराणदी परम थन हैउपासमाक 
भण्डार मुक्तिका द्वार पुराण दी है 1 पश्चदेव उपापनाका विस्तारं मगवदेवतारकी विरे 
पुसण दी प्रतिपादन करते द । नवधा भक्ति दैश्वरके चरणेमिं भीति पुराणकथा दी मप 
दोषकी दै । बहत क्या, दोनो रोककर साधक पुराणं दी है, सषाम चिन २ विषे 
आप सोन करना चा, बह विषय एकमात्र पुराणम दी भिर सकता है, जन पैसा तो 
देस फौन पुष दै जो पुरणोपर श्रद्या न करेगा । 


पर्व कारकरमसे सष्तविथाका पठन पठन न्धून रोजनिे उम पुराणकं पठने पाठन्‌ 
भरवण मनन वहत न्यून होमया द, न्पूनही नदी घन्‌ एक पकारसे अन्य विया ज्ञाता 
संछ्छतविचासुन्य मशरद्धाघ्च इतका, पराणके ममे न जाननेवाठे, असच्छतन्न धुर्ये जनुवाद 
देकर पुराणम जश्रद्धा जर्‌ अनेक प्रकारक देका करने रे है पुराणमिं दका जौर जश्रद्धा 
करने दयानदियोनि भथमकष्षाका पुरपार्थ किया दै,मौर करते नाते दे पदन्व॒ जायय है फे 
अब्र किमी समाजीको अपम जाति सोज होती है तन पुरा्णोकीदी शरणमे भाना पडता । 

उषनिपर्दूनि पुराणकरौ भी विचानिदेश किया रै, यष विया भी विना गुरुके पडे नही 
आस्क 1 युरुदारा दी इस वियाकी दंकालेका समाधान दो्कता दिगुरदवा दी पु््णोका 
रहस्य जाना जाता 2, मरम पुर्पो्ो ही काका अचका नदीं रहता. उन्के द्वारा 
पुराण्या जानकर नुवा ट करंनेते पनेवाके निदमीक होवे दं. यदी वरिचारकर 
दकासमाधान सदिव भने अनेक एदा मायादीका की है प्जेनते पटक पराग 
कधि जानने बहन सम द्वंजाह्‌ 


(६) भूमिका । 


ट्म सन्द महीं किं जष्टदशपुराण करै नक्ष शछेरमे पणं हए ह, जिनक। पठन 
पाठन अन्पायास् सौर जस समयम नही रसता जर सदसा कोद अषटदशपुराणका 
विपय जानने भी समथ नदीं होशकत, इसीसे वहतपे र इत पिते रचि होगये, 
सौर टृस विपयमं नित नईं कुतकना उनके हृदयम स्थान पाती जाती दै । । 

भेरा कहत समयते देशा विचार था कि पुराणस्ाका एक ठेस अन्थ निर्माण किया 
जाय, जितम पूराणेफे समर्णं विषय जरजोय तया जे साधुनि द्दिशरी जीर उन 
अनुयायी स्थी पुस टा उने ्रमकी निरति दोकर पराणी प्राचीनता सवङो सेठ 
विदित रोजाय, एवं पुरणेफ़े छं स्ट परव पूवेत्तरमाग सव्यायकमते कथा सरलता 
पैक सके ददयेगम होकर, पुरातन ओर सर्वो्ीन समयं पुरा्णोकी शतिक प्रर 
विरिति होफर उप्त विपथ भिक दका न रदे जंर सर्वषाभारणक्रा उपकार रो 1 


यही पिचार कर ने दस पकारे दृत मरस्य रनना फी है प प्रथम उद्धात प्र्‌ 
पम पुरारी उलक्तिरा निर्णय, उनङ वेते सम्बन्ध, वरिष प्ष्टार सम्पदाय मेद, 
सवतार प्रह्ग, कसमेदानुसार पुराण वर्णन, पुराणो विपयतें पाश्च विद्वन मन 
सैर उने मता खण्डन.पुराणेमि गेतिदाधिक दषटि, पराणेकी शोक्रया अयारंमगुद- 
णे स्यायकमसे कथासूी उनकी प्राचीनता पर व्रिचार उनके सक्र ओर न्थितिपर्‌ 
परिचार करिया, जिसके जवटोदनसे पुराणविपयद़ी सम्पूणं पथा पारकि ददय॑मम 
दोनायगी । 


दृं सनदे नरह कि गहत यु राज्यविद्य अर्‌ उलट पुरु नेत पूरणी स्थिगिपर 
योदा यष्ट्व यन्त्र्‌ जागया द्भयरीनक करि पृराण तौ पृट नल मिच्तेङृछमे सपनी संग्गातर 
यु यवक स्य धारण जिद) उम यदी सम्म ६ फि, णक पूरण वित्य वी तत 
० = [5 क 
दृमेग्भ मनिविष्ट दोगा ६, जहां फट मरिष्च थय मिाया गया यद गी सहजम 
ए (नन प द्रि म्न बे चै, =, 1 न, [1 9, ५ 
युभिमानपरो विद्धिन टात्तफता द नार सदत संमद्‌ यद पक्षिप ज सम्पद्य दषः 
४ ननि 
2 तदी पटे चिनिव्यि गय | सदादरण[यथानपि गुदसनमानण धिवननदःपजायत] अर 
यिदुयनक्पायम" रव्यदधि वदां पदी समे श्ये फष्डी मादा तिन म्बी पिद्ेपक 
द्विगाद्र नधा दरवनासापी नन्नरदायन्च 


4 ग निन्दाद्‌ दह गम्पदापद्े भादी पुरक 
1 नावि हत्‌ 


निन्द्‌ एष्टा पुगलक सिताय दव द्गियाम शमा व्रद्िति जं्नप् । 


दम हद्व नाप्त वदद र्म मनवम दमार्‌ सममे उपाव ८ ममानधाः 


र 


(<) भूमिका । 


गृणलनमैलीमंटन सञममनरेजन भशरवदकरेश्वर" येत्राययाध्यक् सेठी श्रीयत सेमरा 
्रष््णदामरीफे येष पुत्र धिरजीव रेगनाथसीफे विनास्य मेरा राज्य जावे आना 
दभा चा, वूहनिवासी ध््रिकदेश्वरसमाचार' के पै सफर सम्पादक पडते टल्नारामजी- 
धर्मौ तथा मेरे कनिष्ठ मावा हिन्दी-सादियके वधू समसिदर सरेलक १० कटैयारालमिभ, 
भनीय प० दुथामसुन्दर्साल त्रिपाही, तथा पंडित वावृगमजीग्मौ भी इस अवतम मे 
सैम उपसि रै, ने इख मृमिकाको इस विवाहोरसवके सरणे चवा पट इत फरण 
दसर्क( तियि जीर स्यान्‌ लावा रिखा दै । 
शेपम वि््पेसि सातुनय पिकपि टै कि, शस मथने कथा घष्याय इप्तरिखितत घौर 
मुद्रित दोनों परकारणी पुस्तेमि ठित गयेयदि वे लिवित पराण सुदित हो जीर उनम एक 
दो जव्ययीफा केरफार्‌ दीवि तो पाठकगण इस बातको क्षमकृरेगे फरण फ उस भेरा 
भश नदी पर उरृमं कोट ९ति नही पडेगी, इत समय जि प्रक्रारफे भथ मिनेट तेता 
ल्त गया) सुते यदमी जदा कि इस प्रभे मम जनिम जगिको पुराणदिषयकी 
एक प्रकारे रक्षा भी रशी । 
जै होतः दैत यह्‌ प्ेथ जप मदानुमावेकिः जवलोकनार्ष प्रषयुर ट दफा आदर 
जप ६ पिह्पुरपेके दाभ२। 
मानपरचारनिर्तं सनातनधमेपरायणभ्रिहरेशररेःयत्राट्यापिष सेटजी श्रीधुत सेमराज 
शरीष्णद सजी मदैपयतते विदद धन्यवाद ट जो दत प्रकम्के परय प्रकार कफे सनातन्‌- 
प्रमा उपकार फरदे ह। 


जारा राज्य (मालवा) )} सेननाका अनुगृहीत 
पौ छ० ५ रवत्‌ ११६२. | ज्वाराप्रसादमिध. 
दीनदारुरा-मृरदााद, 


श्रीः । 
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1 ग्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


अछादङषपुसणदरषण । 
वरद व््--- 
उपोद्घात. 

श्रीभगवाचू वेद्व्यासजीको प्रणाम करके ओर महरपियोका ध्यान 
करके पुराणविपयकी आलोचना करते है किं) पुराण क्या वस्त॒ है ओर 
उमे क्या विषय है तथा उन पररणोका मतक्याहै सो सम्पूर्णं बति 
अवाचीन्‌ ओर भाचौन मतके निरूपण सहिते वर्णन कस्ते है । प्रथम 
पुराण शब्दकी उपपत्ति छिखिते ष पुराण यह शब्द्‌ नपुंसक है “पुराभव- 
मिति प्रा ख॒ [ सायं विर प्रहे पगेऽ्ययेष्वषटवुस्यले तुट्‌ च पाणि° 
४३२३ दषते स्यु भ्रत्यय ] अथवा [ पूरवकिकषवैनरुराण- 
नवकेवठाः समानाधिकरणेन ए° २।३।४९] इति निपातनात्‌ तुडमावः 
यद्रा [ एुराणप्रोतेपु बाह्मणकल्पे पा० ४।३।१०५ ] इति निपातितः 
अथवा पुरा नीयते नी +“ णवच्च ?2 इत प्रकार निपातन वा ऊपर 
टिचे प्रत्ययति पुराण शब्व्की व्यु्त्ति है! जव किं,पाणिनीय अध्या 
यीमं पुराण शब्द्की व्युलयाति टिखी है तव इत्म तूतनताका' भाव नही 
रहता तथापि हम वैदिक भसे भी पुराणकी भराचीनता दिखे, पुराण 
शब्द्का अर्थ पूयेतन है इसके अनुसार प्रथम पराण कनेक प्रचीन 
आख्पायिकादियुक्त धेथविशेष समञ्च जाता हं। अथवपेदगशतपथ नाह्मण, 
बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीयारण्यकःमहामाष्य) आश्वठायनगृयखज 
आपस्तम्बधमेखत, मनुसेहिता, रामायण, महामारत इत्यादि सनातन 
जायजाके अन्यामें पुराण रग है „ 

उपपत्ति-निणयः । - 
अचः सामानि छदा €७सि पुराणयज्षा सह ! उच्छिष्टाः 
न्लिरे स्वे दिवि देवा दिवि धिताः॥ अथे °. 9३1७1२8] 


(२) अष्टादशपुराणद््षण । 


तथा स श्ृहतीं दिशिमङुम्यचल्त्‌। तमितिहासच्च पुराणं च 
गाथाश्च नाराशसीश्चाजुम्यचलन्‌ ॥ १ ॥ इतिहासस्य 
चवे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशसीनाञर प्रियं धाम 
मवति य एवं वेद्‌। अथवेका० १५ अनु १ भ्र ६म्‌ १२. 
दसका अर्थं यह है कि, यज्ञके उच्छिष्टदारा दरस यजुदके सहित 
ऊक्‌ साम छन्द ओर पुराण प्रगट हए द ११।७२४ वह वई! दिशाको 
गया, इदतिद्धस्त पुराण गाथा नाराश्यस्ा रसकं १ गड, वह निश्चय दरति 
हास पराण गाधा अर्‌ मारारष्णका प्रय धाम हताह) जां इस्त वातका 
जानता हं जर्‌ गापथव्राह्मणमं इका ठक्खमभाह 
एवमिमे स्वँ वेदा नि्मितास्सकतपाः सरहस्याः सवा- 
हरणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयाख्याताः सपु 
राणाः सस्वराः इत्यादि गोपथप्वे भा० २ प्र । 
अथात्‌ इस्त प्रकार सम्पूण चद्‌ कल्प रहस्य वर्ण उपनिषद्‌ इतिहा 
वश पुराण प्तहूति प्रगट हुए ह, दसम्‌ बाक्लणभागस्न प्राण पथक्‌ प्रहण 
किया हे शतपथ बाह्णणमं भी टिखा है कि- 
अष्वयविति दे रोतसरित्येवाध्वयस्तारष्यां वै पश्यतो 
राजत्याद+++तायुपदिशति पुराण वेदः सोयमिति किचित्‌ 
पुराणमाचक्षीतेवमेवाध्वयः सम्प्रेष्यति न प्रक्रमान्‌ 
जदोति । अथदशमहन्‌ श० 9३।४। ३। १३। 
अथात्‌ पुराण वद्‌ € यह वद्य वदं शस भकार कहकर अध्यय 
पृगाणक्मतन करत रहत ह दश्षव [दन कृ पुराण सुन 
वरहदारण्यकं तथा शृतपथके अन्यं स्थानम टिखा ह ~ 
एववा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदयटग्बेदो यद्वेद 
सामवेदोथकद्धिरस इतिहासः पराणे विया उपनिषद्‌ 
इत्यादि श° १९1 ६ 1 १०० बृददा° २। ४०११) 


उप्त 1 (३) 


अर्थात्‌ गीठे कषठ उत्पच्त अनित जिसभकार पथक्‌ रधु निकरता 
है एसे श्य महाभूतके निवासत कम्वेदायजुभैद) प्मेद्‌, अथाङ्ग | 
इविहात्तष्राणवियाःउपनिषदादि प्रगट इए दँ यह सही निश्वासमूत दै । 
बुहद्‌ारण्यकमाप्यमे शेकराचयं टिखते हँ फि निशवासम्कामतःनिश्वसिथत 
यह फ भ्वात्त विनायत्न ही पुरूपते जेप प्रगट होता है पैसे विना यतन 
येदादि उक प्रगर हए ह छनन्दोग्यमेभी. 

सहोवाच छग्वेदं भगवोध्येमि यङवैदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ 
“ ` भितिहापतुराण पंचमे वेदानां वेदमितिन्छा० थ०७ खं° 9] 

अर्थात्‌ तिहा ओर्‌ पुराण वेदोका पचम वेद है फिर शतपयत्राह्षणमे 
इतिह पुरणका खध्याय षडा है- 

एषं विद्यन्‌ वाकोवक्यमितिहासपुराणमित्य॒दरदः सा- 

ध्वायमधीते त एनन्वप्तास्तपैयन्ति स्वैः कामेः सैभेगिः 

शत ° ११1५1 ७।९। । 

जो विद्यन्‌ वाकोवा््य इतिहास पुराणका प्रतिदिन पाठ करत है, वे 
देवता तृष होकर इन पाठ करनवार्छाकी सव कामना पूरी करते ह 

दन वैदिक भमार्णोके देखनेते यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि 
पुराणी सनातन ओर नित्य तथा अपौरूपयं मने जासकते दँ ओर इम 
समृय पुशाणोक रचना तथा उनके ठेखसे पुशगेकी रचना व्यासतादि मह- 
पिकी विदित दात है तव क्या जिनका उख वेदादि वथाम्‌ है 
पुराण इन पुराति कोद भिन्न थे, वदं जिनको पुराण कहता हे पुरातन- 
कालम वेद्ीके समान उनका आदर था इसी पुराण प्रचयेद, स्वरू. 
पमे गिना गय! है । बृहदारण्यक ओर शंकरभाप्यक। आलोचना करनेमे 
कृ; ममवानूकं अयत्नसे जप्त प्रकार चार वैद प्रमट दुष है उक्षा प्रकार 
पुराणम प्रगट दए रह ५ निर्व्ितमिव निश्वसितम्‌ यथा अप्रयत्नेनेव 
पुरुषनिश्वासो मृवत्येवं वा प्राणम्‌ अश्रा शृदुमग्र॒ आसीदित्पादि 


(४) ` अषटदशपुराणदर्पण । 


क किर वहमसू्रमाप्यमे मीमांसा मुख पूर्वपक्षमे शंकराचार्य 
छिखिते 
इतिदहासपुराणमपि पौरूपेयत्वाल्ममाणान्तरमूलतामाकक्षते" 
आशय यह हे किदरतिहास् पराण पौरुषेय मानकर भमाणान्तरमूरता 
अधात्‌ वद्कं पीछे गोण प्रमाण कहकर स्वीकार करने प्ठेगे सायनाचा- 
यने पेतरेय आह्णके उपक्रमं टिसारै क~ 
देवाषुराः संयत्ता आसत्नित्याद्य इतिहासाः इदं वा अगर 
नेव कि्चिदासीदित्यादिके जगतः प्रागवस्थालुपक्रम्य सग- 


गरतिपाद्कं वाक्यजातं पुराणम्‌” 

अथात्‌ वेदकं अन्तमत देवासुरके युद्धव्णेनका नाम इतिहास है 
मोर पदे मह॒ असत्‌ था र कुछ नह था इत्यादि जगदी भयम 
अवस्था आरभ कुरे सृष्टकरिया वरिरणका नाम पुराण है। 

भाशकराचाय ब्रहदारण्यककं भाप्यम छिखते है ५ इतिहास इत्य्यशीः 
पुरूरवसः सम्बादादिरुषवशीशप्तरा दत्यादि वाह्मणमेव प्राणम 
इदमग्र आपीदित्वादि ` अर्थात्‌ उशी अप्सराके कथोपकथनादिखस्प 
बाक्ञण वाक्य इतिहास ओर सवे प्रथम्‌ एकमात्र अरत्‌ था इत्यादि सृथि- 
प्रक्रिया घटित विवरणका नाम्‌ पुराण है 

दत्‌ यहे विदेव होता है कि) सषटिपक्तियातपुक्तत विवरणमूखक 
पुराण बेदिकयुगमं प्रचलित था, महामाप्यभी ¢ वाकोवाङ्गयमिदिहाततः 
प्राणम ` एस्ता कहकर पराणमे पृथक्‌ शच्द्‌ प्रयोग बहणं किया है  न्याय- 
दृशनके “ समारोपणादात्मन्यपतिपेषः ` अ०  आ० १सृन्दरेमै 
वातस्पायनंक्रपिने भाप्यमं कहा है “ य॒ एषं मेतरवाह्मणस्य द्रः 
वक्तार ते सल्वितिहासपुराणस्य धमेशाद्रस्य चेति विपयव्यवस्था- 
पनात यथाविपयं -पामाण्यमर्‌ । यन्नो मेव्राच्चणस्य, छाकवृ्तमिति- 
इत्तपुरणस्य्‌ ोकव्यवहारव्यवस्यापनं धममशस्य विष्यः > अर्यात्‌ 
भमाणमूत वेदादि दपिहास पराणके पमाणकी आन्ना देते ट जो कपि 


उपोद्यात । ` ` ` (५) 


मेन वाह्मणके देखने अर बोनेवाठे ईँ वेह धशा इतिहा पुराणके 
कथनादि करनेषले दै; भित २ विपेकिं स्थापन करनेते यथाविपएव 
दनका प्रमाण है 1 य्न मे कह्मणक्रा लोकवृत्तात इतिहाहपुराणका 
ठोकम्यवहार स्थापन ध्शाच्रका विष्व है ! “ , 
दनं समस्ते कायात नाश्चत हज क स्ट आद्‌ कवन पराणाका 
ठक्षण है 1 विष्णुबह्मण्ड आदि पुराणों छिखा है किं.जिप्मं परा्णके 
छक्षण पयि जति है 
“सर्गश्च प्रतिसगव्ध वंशो मन्वन्तराणि च ॥ 
वंशाकुचरिते चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ” 
सर्ग-~-या सृटितच, भतिषगे-पुनः सृष्टि ओर रय, देवता ओर परित- 
रकी वंशावटी-एव मन्वन्तर-अथोत्‌ किस २ मनुका कितने समय्रतक 
आकार आर वंशानचरित-परयचद्रवंशी राजाआक वशका. वणेन 
पुराणके यह्‌ पच टक्षण है । उपनिपद्धप्यमं श्रीशेकराचार्यने एक सृष्टितच 
मुख्य निरूपण किथा था दरस बेह नहीं समञ्लना कि चार रक्षण 
विमान न थे, अवश्य थे पुराणम सृषटितखको छोडकर अन्य विषयभी 
वणित -था । यह महाभारत, रामायण तथा अन्य पुराणंस भी जाना 
जाता रं । वात्मीकिके बाठकाण्डमं सुभन्त राज्‌! दशरथे कहते है कि- 
“एतच्छरत्वा रहः सूतो राजानमिदमव्रवीत्‌ । 
श्रयतां यत्पुरा पुराणेषु मया युत्तम ॥ ” 
हे महाराज ! जो आपके विषयम्‌ पुराणाम्‌ पहर्षे खन सखा हं सां जप 
सुनिये इत्यादि किंस प्रकार तुम्हारे पुत्र हेगि, वह सव कथा पुराणम भयम 
वणेन फी हुईं सुनाई 1 महाभारतवके आदिप्मं ठ्खि हे शोनक कहते है- 
“पुराणे हि कथा दिव्या आदि्वशाख् धीमताम्‌ ॥ कथ्यन्ते 
ये पुरास्पराभिः छतपूर्वाः पिवस्तवध"भारतं आदि०अ०५।२। 


(६) अष्टाद्शपुराणदरपण 1' 


परण दिव्य कृथा तथा वुद्धिमान्‌ पुरुपोके आदि वंशका ` वर्णन 
हे पटे तुम्हारे पिताजीते सव कथा सुनी थी उयशवा कहते है- - 


“इमं वशम पूर्व्वं मागवं ते महान । निगदामि यथा 
युक्तं पुराणाश्रयसेयुतम्‌ ॥ " अ° ५ । शो” &-७ 1 


हे महामुनि ! यह उत्तम भा्व्वश है, टम्हारे निमित्त भथम इतत 
माशेववेशकी पुराणा्रय सयुक्त कथा कहता ह, यही आदिपवेम ओर 
भी स्पष्टवासे व्ति है- 


पुरः कुरुथदुः शूरो विश्वगश्वो मदाुतिः ॥ 
अणुहो युवनाश्वश्च कुत्स्यो विक्रमी रघुः ॥ २२० ५ 
विजयो वीतिदोघोऽद्धो भवः श्वेतो बरदद्वरः ॥ 
` उशीनरः शतरथः कषयो दुलिद्धरो द्रुमः ॥ ३१ ॥ 
दम्भोद्धवः परो वेनः सगरः संकृतिर्निमिः ॥ 

अनेयः परञुः पुण्डः शम्धुदवाध्रधोनघः ॥ २२ ॥ 
देवाह्मयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृददथः ॥ 

महोत्सादो विनीतात्मा स॒क्रतुरनपथो नः ॥ ३३ ॥ 
सत्यव्रतः शन्तमयः सुमित्रः सुवठः प्रभुः ॥ 
जाजेघोऽनरण्योकृः प्रियभृत्यः छयुचित्रतः ॥ ३४ ॥ 
वलबन्धुनिरामर्दः केतुर व्हद्धलः ॥ 
धृवेतुर्बदत्वेतुरदीपरकेतनिंरामयः ॥ २५ ॥ 
अविक्षिचपलो धूतः कृतवन्परटदेषुधिः ॥ 
महापुराणतमाव्यः प्रत्यङ्गः पुरहा छत्िः ॥ ३६ ॥ 
एते चान्ये च राजानः शतशोथ सदशः ॥ 

शूयन्ते शतशश्वान्येसंख्याताश्चव पशः ॥ ३७ ॥ 
दत्वा छविपुान्‌ मोगाय्‌ बुद्धिमन्तो मदाव्रटाः ॥ 


उपोदात 1 (७) 


राजानो निधनं प्रात्तास्तव पुरा इव प्रभो ॥ ३८ ॥ 
येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एवं च ॥ 
माहात्म्यमपि चास्तिक्य सत्य शौचं दयावम्‌ 1 ३९ ॥ 
विद्वद्भिः कथ्यते छोके पुराणे केविषत्तमेः ॥ २४० ॥ 
आदिपवे अ° १. 
अर्थात्‌ पृ कुर, यदु, शूर, क्िशवगश, अणुह, युवनाश्व, ककुत्स्थ, 
रु, विजय, वीतिहोत्र, अङ्ग, भव, श्वेत.वृहदगुर, उशीनर, शतरथः,कंक, 
दुखिद्हः दम) .दम्भोद्धव,पर, वेन,तगर) सङ्छतिःनिमि,अजेयु,परशुःपुष्टर. 
शम्भु, देवावृध, देवनाम, सप्रति, रुभतीक, ब्रहद्थ, सुक्र) निपधाधि- 
पति, नर, सघ्व्रत, शान्तम्‌य्‌, सुमि सुब) जान॒जंघ, अनरण्य, 
भरियमृत्य,शुविन्रत, ववं, निरामद, केतु, बृहदलःधृकेता्हतेतु, 
दापकेतु, अविक्षित्‌, चपठःधृते,रुतवन्थार्ेपुषिःमहापराणतेमाव्य.पत्यङ्ग, 
प्रहा, शति स महाराज ! इतने यह त्तव ओर अन्यमी पकड तथा सघा 
सुननेमं आते है तथा असंख्य परमो सैस्यावाठे ठँःययपि यह सव महावछ- 
वाच्‌ ओर बुद्धिमान्‌ थे, तथापि सव प्रकारे सुन्दर ओर भोगोको छोड 
तुम्हरे प्रोकी समान नाशको प्र होगये। हे महाराज ! जिन लोगो 
दिव्य कर्म ओर पराक्रम्‌, दातृशक्ति, मह, आरितक्ययुद्धि, सत्य, 
निरवेर्व, शुद्धता, शोच विधिका जानना ओर दयाभाव इत्यादि गुणौ 
भरशंसा दसं रोकरम बुद्धिमान्‌ ओर पुराणे उत्तम कबि करत ई 1 
इन वचनत स्पष्ट जानाजाता है कै) -महामारत निमाण होनेसे 
प्हठेभी भिन्न उक्षणसम्पन्नभेन्न कविरविव पुराण विमान थे सो आगे 
दिखा्वेग, इस समय जो पराण प्रचित है वे उन भाचीनतम्‌ पुराणोके 
आशयको ठेकर निभित दए है, मनुर्पृतिमं ठिखा है- 
“स्वाध्यायं आवयेत्ततरे धर्मेशाछ्लाणि चैवहि ॥ आख्यानानी- 
तिहासांश्च एराणान्य खिलानि च ” ॥ मयु" अ° ३।२३२। 


६८) अष्टादशपुराणदपेण । 


श्रद्ध वेद) धमशाच्च, आख्यान) इतिहास) पुराण सुनाने चाहिये 1 
-आश्वडायन गृह्यदत्रमेमी यही बात टिखी है- 
५ आगुष्पतां कथाः कीतेयन्तो माद्त्यानीतिहासः 
पुराणानीत्याख्यापयमानाः ” आश्वला° ४1 ६1 
अथात्‌ इतिहास प्राणां ममर करना महात्माजक कंथा रिस ह 
अन्‌ यद्द्‌ यहु विचार कया जाय किंभुराण प्राचनतम हानसर्भाफञ्क 
निमीण किये हए है तव बृहदारण्यक शदपथ आदि तथा मृत्रभागका 
अनुसरण करन ता स्पष्ट यह्‌ जाना जाता इ कं जप्त भकार ब्रह्माको 
आद्‌ ठकर महपयाके हृदयम बदृक्र आकवभववि हज है इष भ्रकृर्‌ 
पुरणाकाभी उन्की महपियोके हृदयम दश्वरके अनुरहस आविभव हुआ हं 
जर महाभारतः मनु, महामाप्य, वाल्मीकिआश्वायनके दसनत वित 
-हीता ह फि) पुराण कितने ही 
एराणमकृमेवासीदस्मिन्कतपान्तरे नृप । 
चिवगेसाधनं पुण्यै शतकोरिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
स्मृत्वा जगाद च सनीन्प्रति देवश्चतुमुखः। 
प्रवृत्तिः सवेशाघ्राणां एराणस्यामवत्ततः ॥ 
कालेनाग्रहणं दष्टा पुराणस्य ततो मेप 1 
व्यासहपं वि कृत्वा सदरेत्स युगेयुगे ॥ 
चतुरक्षप्रमाणिन द्वापरे द्वापरं सदा 
तदष्टादशधा करत्वा भृरोकिऽस्मिन्परभापते ॥ 
अद्यापि देवरके तच्छतकोरिप्रविस्तरम्‌ । 
तदर्थे चतुरुक्षः संक्षेपेण निविशितः॥ 
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिदोच्यत । 
१ । [{ रवामाहस्य १ ।२२।३०] 
हे राजन्‌ ¡ कल्पान्तरं पठे ण्कटी पुराण था ओर अर्थपमे कामका 
साधक वट सौ फोटिभ्टोकम व्िस्तारयाखा था, उप्तको स्मरण करके 


उपोदयात । (९) 


व्रहमाजीमे मुनियोके प्रति कथन किया,तव सव श्रौ ओर पुराणोकी 
भवतति हृरद; जब समयप्र पुरा्णोका अग्रहण देखकर कि, इतना बडा 
यथ सव कैसे यहण करतकेमे तव व्पासरुप धारण कर प्रमु, प्रति दयापर 
युगम उसको स्षप कर्वे है ्रतिद्रापरयुगमे दह चार छख प्रमाणके 
प्राण करके उनके अग्रह भेद्‌ करते है । देवठोक्मं अव भी पौ कोरि 
श्लोकम इनका विस्तार है सो इसी निमित चार रक्ष श्ठोकवाठे १८ 
पुराण दस समप कहे जाते है तथा च रवासण्डसे स्पष्ट हे कि~ 

अष्टादशपुराणानां वक्ता सत्यवतीसुतः ॥” 

किं सस्यवतीनन्दन व्यासजी अढारह पुरागोके वक्ता है, पदमप्राणके 

सृिसंड्मे मी यही बात समर्थैव हुईं है कि- 


“प्रवृत्तिः सर्वशाघ्लाणां पुराणस्यामवत्तदा । 
कृटिना यदणं दृषा पुराणस्य तदा विरः ॥ 
व्यासरूपी तदा व्रह्मा संयदाथ युगेयुगे 
चतुरक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे. ्रथुः॥ 
तद््टाद्शधा कत्वा भूरकिऽस्मिन्प्रकाश्यते ॥'” 
सृष्टिखण्ड अ०॥ १॥ 
अर्थात्‌ पृहठे पुराणोते सथ शाघकी भ्वति हुं है ओर समयानुसारं 
समस्त पृराणके प्रणमे असमर्थं देसकर वह व्यासरूपी भगवान्‌ त्ता 
युगयुगम्‌ सग्रहके निमित्त चार ठक्च श्टाकके पराण भत्येक दापरथुगम्‌ 
करते हं पहं अटार्‌ह भरकारकं करके इस मूटोकयं भकारित ह्च €। 
इन भ्रमाणोपि वोप होता है किं, ग्यास्रजीही अढारह प्राणाके कत्ता 
वत्त ह परन्तु बहते आधुनिकं पाश्वात्यपियासम्पन्न विहाचू कृहुत हू 
कि) पुराणाकेो रचना परस्पर इतनी भिन्न है किं) एके कारक बनाय 
किसी ष्रकारभी नहा कहं जास्तकत 1 देष्णः भागवत) बह्मव॒र्देत्‌ इनच्छ 
रचना परस्पर इतनी भिन्न है कि,यह एक ठेखनीके निशत नहीं होक्ते , 


(१०) अष्टादशपुराणद्पण । 


इस कथनपर हम यह दिखखति ह कि, व्यात्तजी इत प्रकार अटारह - 
पराणोके वक्ता है । म्स्यपुराणके ५२ अध्यायम ठा दै कि . 

“पुराणमेकमेवासीत्तदा कलपान्तरेऽनघ ॥ 

प्रिवभेसाधनं पण्यं शतकोरिप्रविस्तरम्‌ ॥  ॥ 

निदग्येषु च लोकेषु वानिषपेण वे मया ॥ 

अद्धानि चतरो वेदाः राणं न्यायविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 

मीमांसा धमेशाघ्चं च परिग्य मया कृतम्‌ ॥ 

मस्स्यक्ूपेण च एनः कत्पादाबुदकाणवे॥ ६ ॥ 

अशेपमतत्कथितघदकान्तगेतेन च ॥ 

श्रत्वा जगाद च्‌ मुनीन्प्रति देवाच्‌ चतु्खः॥७॥ . . 

दकं आम पड ख्खि पञ्चपुराणक श्टकमा दृस्त पुराणम पिस्तेह्‌' 

अथात्‌ हे पाप्रहित ! पहर एकी प्ूराणथा जां [्ेवगसाधन अरर 
पण्य॒स्वह्प शतकरोरि श्टकाकं [वस्तारस्ताहत था; जन सव ठकं द्भ्ध 
होगये तव ने वाजिरपसे अंगासहित चारो वेद; पुराणः न्याय विस्वर 
मामान्ना धमशास्का यहण फ्ियाभौर फल्पकी आदिमं मस्स्यरूपस् जट्क 
अन्तगतं यह्‌ स्व वणन किया अरर इत पुराणको सुनकर मह्याजीन दृप्तर्‌ 
मानयाकं प्राते वणन एकया । इसा अध्यायमं आर भी खसा ह~ 

ध्रह्मणाभिदिते पूर्वं याषन्मा्च मरीचये ॥ 

त्राह विदशसखष्दख एरणं पारीतच्थते ॥ १२५ 

वाराहकल्पवृत्तान्तमधिञ्त्य पराशरः ॥ 

युरप्राह ध्मनिखिराच्‌ तयुं वैष्णवं विदुः ॥ १६ ॥ 

श्वतकल्पप्रसंगेन धर्माद्‌ वायुरिहाव्रवीत्‌ ॥ 

यच तद्वायवीयं स्याद्ुदमादात्म्य्युतम्‌ ॥ १८ ॥ 

य्ह नारदो घमान्‌ इ्हत्कट्पाश्रयाणि च ॥ 

पेचविशत्सदस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ २ 

मार्केण्डयेन कथित तत्सर्व विस्तरेण तु ॥ 


उपोद्धात 1 (३१) 


। पुगण नवसाहस माकण्डयमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 
. वशिष्ठायाथिना प्रोक्तमागरेयं तत्प्रचक्षते ॥ २८ ॥ 
अथीत्‌ जो बह्लाने मरीचिपे कहा है वह १३०० °वाहपुराण है।१३॥ 
पराश्रने वाराहकल्पका वृत्तान्त सेयह कर जो धभवणन किये हं पह विष्णुपु- 
राण है 119६1) शरेतकल्पके परमम जो वायुने रुद्रका माहात्म्य वणन श्रिया 
र वह वायुपुराण ३।॥१८॥ जितम नारदजीने अनेक धमे वणन किये हे। 
यहस्कल्पका आश्रय करके वह २५००० श्टोकका नारदपुराण है॥२३॥ 
मार्कण्डेय कथित मार्कण्डेय पुराण ९००० श्टोकमें है ॥ २६ ॥ वशिष्ठक 
धति अधिका कहा इभा असिपुसण है दसी भकार इस पुराणम अधर 
कल्प्का व्रह्माका आदित्यके भरति कहा हुआ भविष्य, रथन्तरकल्पका 
सावभिकथित वह्मवेवपे मदैश्वरकथित छग आदि परा्णाका वर्णन किया 
गया है जो विस्रस ५३ अध्यायम्‌ ठिखा ह इसी अध्यायके ३ श्टोक 
तथा ब्रह्माण्डपुराणे मी इष प्रकार ठता है कि- 


पुराण सवश्चणा प्रथम ब्रह्मणा स्यतम्‌ ॥ 
अनन्तरं च वृक्रभ्यो वेदास्तस्य विनिगताः ॥ 
बरह्माजीने सव शासे प्रथम पुराण प्रगट किये; षी उनके मुखते 
वेद परगट हए. 
अव्‌ यह मटीभादि किदेव हेगया फ, पुराण . अनादि कालके ह 
ओर जल्लाजीने सवसे भरथम इनको मगट किया द । उनसे. मुनियाने सुना 
ओर भत्येक कल्प उन उन देवता ऋपिमुनिरयोने पथक्‌ २ उनक सहिता 
निमिण का हैँ जव किं भिन्न २ कूपिमनियने मिच कल्पि पुराणं सहता 
निमाण कीं ओर्‌ व्यात्तजीनं उन्हीं कपिमानयाक्‌ वाक््याका सक्षेप 
करक ऋर्पगुनयाका मवे जेंसफा तत्ता रहन दिया दहंतथा कह शस्तम 
मिंखानेकां अपनी रचनाभी कौ हं तव यहं पराण एक्‌ रखना नगत 
किन्त रकार कहे जापक ह ओर भिन्न २ कल्पफे धमे तथा कथानक 


८१२) अष्टद्शपुराणदपण 1 


हानं व पुराणक्रा कथाए' एक दृप्षरसं मठ नह्य खाता आर भदवार 
दसी हैं व्याप्जीने जिन कपिते जप्ता जो कहा पह वेसाही रहने दिया 
है जिससे यहभी विदित होता है किं यह अमुक कंपिका कथन किया हं 
यह्‌ सव प्राण ब्याप्तजीस्र पहटकंहा हे । प्रत्यक दवापस्युगमं यह्‌ सक्षत 
हति हं आर इसाक्त अढारह्‌ पुराणम अटरह पुरणाकं नाम पाय जाति 
आर जन कल्पाम जां १८ पुराण थ यद्‌ कह पूराणनाम्‌ या सघ्याम 
भद्‌ पडता है ता वह्‌ पुराण वूसुरं कंत्पका जननां चाय मस््यपुराणम्‌ 
उसका स्व खुरा चस्खाह 
“इहलोकहिताथोय संक्षिपते परमपिणा 
मत्स्य ° अ० &३ श्लो ५८} 
दसत लाके हित करनेके निमित्त व्यासजीने इनको रक्षिष किया हँ 
अव यह तो स्पष्ट हेचका कि व्यास्तजी किप्त भकार अगरहे प्रण।क-क्ता 
चा वक्ता है ओर क्यो इनकी-रौटीमे भद है ओर भी एक बात है फः 
सव पराणनं इस समय पराये जात ह यहं स्व द द्रापरथुगकं हा एसा 
नही कहुसकतं भरतिदापरम्‌ [भन रव्यास्त हृति ह उनके रचना भी व्याप्त्जा- 
मे जब यहण की हं तवे २<वार व्याम प्त कत्पकं -. हाचकं ह सवन €। 
यह्‌ काय फरिया ह ढेपायन-ग्ाप्तजानमा वह सव रचना रहन द है तव्‌ ,. 
रवनारमे मेद होना कोई आश्वर्यं न्ष है ओर न यह शंका ठहर सकती 
हे विष्णु पुराणम छख है- 
आख्यनिश्वप्युपाल्यनिगोधाभिः कल्पशुद्धिभिः 1 
पुराणसदितां करे पराणाथंविशारदः ॥ 
२ व्यासशिष्योऽभूत्सुतो वै रोमहर्षणः । 
देतां तस्मे ददौ व्यासो महाधुनिः॥ 
सुमतिश्वापरिवचश्च मिचायुः शांशपायनः 1 
सङृतत्रणोथ सावणिः पटूशिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ॥ 





उपोद्यात { , (१३) 


काश्यपः सदिताकतौ सावा शांशपायनः 1 
रोमहपणिकाान्यास्तिसृणां _ सूदिताः ॥ 
चतुष्येनयप्येतेन संचितानामिदै सुने । 
आर्च स्वेएराणानां एराण व्राह्मष्च्यत ॥, 
अष्टादृशणएराणानि पुराणज्ञाः परचक्षते ॥ 
विष्णु° पषे० ३।६। ज १६.३१] 
गि [9 ¢ 3 (ख 
अथवति दके पि पृराणाथ विशारद भगवाचु वेदव्यासे अच्यान 
उपाख्यान गाथा ओर्‌ कल्पशुदधिके सहित पएराण सिताकं रचना कौ । 
दृनका सुतजातीय टोमहपंणनामक एकं शिप्ये था, महामुनि याप्तजीने 
४५ 1 1 © भ [५ 
उसको वह पुराण संहिता अर्पण की, लोमहर्षणे सुमति, अधिवर्ष, 
मित्राय, शांशपायन, अकृत्रण ओर सावर्णिं यह छः शिष्य हए इनमे 
(क १ ५, न न्न 
कश्यपू्ेशीय अरृतत्रणासावाभ ओर शांशपायन्‌ इत तीन जनानि रोम- 
हषेणरे परह मृरहिताके अवटम्बनते परत्यकृने अपनी एकं २ परहित 
की उक्तं चार्‌ संहिताका सार प्रह कफे यह पुराण सहिता रवी 
2) ‰ वाहयपरणदी सव पुराणम आदि कहा गया है इन्‌ विप्णुपुराणके ' 
श्ठाकोति कोई यह शंका कसे ह॑ कि) पढे यरी चार सेहिता थी 
पौषे इनके शिप्य परिष्क भदे १८ पुराण निभित हुए हे । षष्टि 
ओर अहाण्ड पराणी रचना अति प्राचीन बोध होती है इन अटारह- 
्हमण्डपुराणमे मी इन चार संदिताका मूर है पर्‌ जष्टादच पुराणका मंग नदीं है 
पिष्णुपुराणके दीकाकार श्रीधरस्वामी कहते रं “दतेषां संदितानां चतयेन सारोदाररूपगिद 
विषुपुरणं+केचितत संदितानां चतुष्टयेन इदमा ब्राह्ममुच्यते दृति वदन्ति" जयात्‌ ईन चार्‌ 
सहितामोका सारोद्धार्प यह्‌ विष्णुपुराण दै ओर कोई कहते दँ इन चर दितामोकी सहा- 
यत्च जादि व्रहपुराण हुमा है 1 जगि च्लिते ई स्वयं दृटर्थकनं मराहरास्यानकं नुधा: ॥ 
शस्या सयनमुपाल्यानं प्रचक्षते ॥ गायास्ठ -पिषृधिवीमग्रति रीतयः ॥ 
कत्पय॒दधिः आाद्ध्सादिनिमेयः” अयौत्‌ खयं देखकर ज विय कंागया हो उसका नाम 
आख्यान द परसर सुनी हुई कथाका नम उपाख्यान दै पिव्िष्यक्‌ जओंर परक विष 
यक्त रीत तेय रुक्मः अन्यान्य किसी २ गीनिका नाम माया है जीर आद्रकथादि म्भः 
यका नाम कलयद्दिके सानम पादै 4 - 





(१४) अष्टदशुराणदर्पण । 


पुराणका ग्पाप्रजीने प्रचार किया एसा वोप नहीं होता वरन प्यापर्जा 
के भिप्येदारा पुराण विभाग पाया जःता हैः दत्तम सन्देह नहीं कै, जो 
सम्ुणे वेदोका विभागः करते है उनी पुराण ओर इतिहा्तकी सेकठनमं 
इच्छा होसकती है जानपडता है कि, सूत जो सब पुराण कहते व्यास- 
जी उसकोही सक्ति ओर शंखछावद््‌ करके इनके पठन्‌ पाठनम्‌ 
उत्साह प्रदान्‌ कसते थे * 

स शेकाके उत्तरमं इम दतनाही कहना वहत सम्मते ह के जहा 
यह छिखा है कि पे एक मात्र कक्‌ था।व्यासजीने उफ चर विभाग 
किये कुछ नये नहीं किये किन्तु उप्तके मिभित भागको प्रथक्‌ २ क्र 
दिया । साम्‌ पृथक्‌ किये, यजु पृथक्‌ किये इत्यादि दती प्रकार पराणतहिः 
तरे १८ अटारहं माग वियमान थे जेता छिखा ह कित्येक द्वापर 
युगमे व्याप्तजी पुराणविमाग करते है पदि रेका न होता तो विप्णुप॒राणमे 
अढान्‌ह पुराणोका नाम नहीं पाया जाता । विप्ण॒पुराणके करमानुप्ार भटः 

हूपराणकि नाम यह हं-त्राह्च १; पव र.पिप्ण्‌ ईष, ४,मागदत ५, 
नारदौय ६, मार्कण्डेय ७, अश्चि <, मविप्य ९त्रहमवेवतं १ ०,८िज्क११ 
वाराह १२१ स्कन्द्‌ १३१ वामन १४, दर्म १५ मत्स्व १६गर६१७ 
वह्ाण्ड ३८) इन सव पराणेभेदयी स पतितम वेश मन्वन्तर भर व॑शा- 
नुचरेत कहे गये द॑ह मेतेय तुमसे जिस प्राणका वर्णन कर्ता हूं यह्‌ विप्णु- ‹ 
पएणण ₹ शर्ण ग्पाद्च खद्‌ पुणण सखणल्यतठछ रपद 
पुराणसहिता कहना विष्णुपुराणका उदेश्य है, अथवा वह पराणहिता 
केवर विप्णुत्वक्षमन्वित बृहत्‌ विप्ण॒प्राण रूपप्त थी निकषे यह विप्ण- 
पराण प्रचार्त भा ह । यह्‌ भभरका मत पृष्ट ता है ज। कु म॑) हापृर 
विष्णुपुराणमे ही जव १८ पुरणोका नाम पाया जाता है तव व्यासजीन 
एकही सहिता की थी यह वात ठीक नहीं पडती,हां जितत रमय बहति 
पराण सहिता निशत दुई थी वह एकही थी ओर व्यास्तजीन संप 
अटारह भाग समानत क ओर पीछे सूत ओर उनके शिष्पो्रारा 


उपोद्धात । ८.१५ 
कं विभाग अर कद्‌ भकारे स्कार हृए्हवल्ाकी कथन की दईं ओर 
ग्यात्द्मारा सेक्षेप क हई उस्न जादि पुराणसहितसे जो सव्र प्राण संकलित 
एदं परत्येक पुराण मन ठगाकर पटनेसे उत्ता स्पष्टभमाण पापाजाता है, 
विष्णु, मत्स्व, जह्याण्ड,पनन)इत्यादि प्रार्णोकी सृष्टि भक्रिया पठने जाना 
जाता है फिः सव प्राणाम हुतस्ती एकही कथा एकी विषय वरम्‌ 
श्लोक श्ठोकापे भिरे हुए ह किरती पुराणम दो चार श्टोक अधिक ओर 
किषो्मदो चर श्टाक कम्‌, केवर दतनाहय मेद हं सव एराणाकाष्ी आदद 
एकं ₹ इसफा कारण यह्‌ है एकह सहिताकं विभागक शक्‌ साहश्य 
दीखता हं यदि यहं एराण कोई प्रथमहीके मिनन हाते वो एता श्ट 
सारश्च नहीं होता} आदिसेहितसिही एके २ के पीठ भिन्न २ उपासको 
निमित्त अष्टादशमेदते पुरणोका प्रादुभौव हुमा है जस्रा विष्णपुराणका 
पुराणान॒कमेमे कथन है सव पराणोमे पेत्नाही क्रम नहीं है किन्तु भिन्न 
है जिप्तसर यह जानना कठिन पड जाता ह किं कि प्राणकफे पीछे किस 
पुराणकौ रचना इद किंन्तु विप्णुपुराणके सहित वहुतप पुराणाका मदै 
[ जिनम्‌ कम आगे पीछे है उसका उच्तर यदी हीपक्ता-है कि इसपुराणमे 
परे दवापरयुगकं विभागका क्रम है दस दवापरका दिष्ण॒आदिका कम है] 
परन्तु पुराण।क्रा कम देखनेसे यह मेद रही पकारसे खुटता हैधीमद्ध।गबत 
` ओर माकंण्डय दानाम यह स्खिाहै किं यहे सव प्राणाकं पीठे निर्मित हर 
पर क्रमम्‌ पांचवे ओर सतव हं ओर केवड ना्माकाही उदे नीं हं । एक 
प्राणम्‌ दृप्तरे पृरणका विपय उद्धृत दखा जाता ह जं वामनप्राणम्‌ 
(द्खादह 
-गृणुप्वावहितो भत्वा कथामेतां परातनीम्‌ । 
प्रोक्तासादिपुराण च ब्रह्मणाव्यक्तरूपिणा ॥ " अ० ३ । 
आप दस कथाको मन टगाकेर सुनो जः! भव्पके बह्लाने आदि 
पुराणम कही ह वहां वामनपुरा गम आदिषराणका सरह हं वाराहवुराणम्‌ 
दसी भकार हं 


(१६) ` अष्टादशपुराणद््पण । 


“रवि पप्रच्छ धमात्मा पुराण सूयभापितिम्‌ । 
भविष्यपुराणमिति ख्याते कृत्वा पुननवम्‌ ॥ ' १७७५९॥ 
धमान सय मपित पुराणकी कथा षयं पछी थी जं मविष्यपुरा- 
णके नामे रिख्यात है मत्स्यमं ५२ अध्याये अटारहौ प्राणोका विषय 
हिव वर्णन है इससे विदित है कि ठोमह्पणके समयमे तथा उनके पाठम 
अदारौ पुराणोका विषय आजानेपे अढारह पुराण पटे ह अपन विप 
याहत वियमान ये रसा बोध होता है ओर व्यासजीने अपनी पुराण- 
सैहितामे वह स्व विषय यथायोग्य निरूपण क्रिये पे रिष्योने जह २ 
सुनि ओर उनम कुछ भ््रो्तर बे ओर वह भी उन्होने अपनी संहितम 
एकंचित करथिये, परन्तु व्यारर्जानि नेमिपारण्यवासी महिं ओंर सूतका 
सम्बाद्‌ अपने प्रवन्धर्मक्ष बांधा है कारण कि वह इस वातका जानते थे 
किं, सतक द्वारा पुराणोका भचार होगा 1 दस्त समय यहां पा्वात्य विद्या- 
नोंकामी थोडा मत दिखाना उचित है करि वह छोग एराणादिके विपयमं 
क्या बोध रखते ई ओर कितने दिनके यतति ह अध्यापकं तथा विष्णु- 
पुरणके टीकाकार विलसनसाहबने अढारह पृराणोके विषयमे जो षा 
ओर उनकी रीकाको देख जो उनके अनयाय दत्त आदिभी वैाही ठीक 
समडते £, उनके टेखको छिखिकर फिर हम इस ठेखका सण्डन करेगे 
जिससे एते सव आधुनिक मतके प्रतिपादक दयानेदियोंका ठेखरामादिः 
कभी खण्डन होजायगा. 

१ वह्यपुराण-उत्कठका जगन्नाथमाहास्य कौर्वन करना उदे है 
पांव ठक्षण इसमे नहीं, उत्तठके मन्दिरादिका विवरण हनेसे सनू १३०० 
या १४०० के पठे नहीं छिखा गाह । 

२ पृद्यपुराण-इसमं योद जैनि्योका वर्णन वेप्णधांके बिहयाक््यार 
णका कथा हनंत्त १२ शुताब्दाका वाध होता हं । शेष प्क खण्ड 
१५ या १६. शताब्द्फि रचित है । 


` उवाद्यात'} ! `` (१४७ ) 


विष्णुपुराण~बाद्ध, जन भरसेग होनेमे ओर मपिप्यराज्यवंश कल्कि 
४२४६ वर्पेतक कहनेमे १०४५ सच्‌का निमाणकाठ विदित होता है 
% वायुपुराण-प्व पुराणो यही प्राचीन ओर मूल पुरारणेकिं सवः 
ठक्षणयुक्तं है 
< श्रीमद्धागवत-दस बेपदेवकव कोई २ कहते ह यह १२ शता्दं 
रनाका बोध होताड, = 
& नारदीयपुराणे एराणके क्षण नहीं यह आधुनिक ˆ मक्ति- 
गय है; इसमे ट्ख है कि गोषातक देवनिन्दकके निकट को यहं 
पुराण न कै इसत यह १६ या १७ शताब्दीका सगृहीव ह. बह- 
ज्नारदीयपुराण भी इसी भकार विप्ण॒की स्तुति ओर वैष्णवके कर्तव्यस्ते 
पूरणं है ओर आधुनिकं है 
७ मारकैण्डयपुराण-वह्म प्र नारदीयकी अपेक्षा अति प्राचीन हैःयह 
९ या दशमी शताव्दीका सग्रह है पूरा भी नही है 
< अग्निपुराण-इतिहास छन्द्‌ व्याकरण ताजिक पूजा होनेके पि 
यह वना है आधुनिक होने मी यह यथ मल्यवान्‌ है 
९ भविष्यपुराण-इस समय जो मविप्यपुराण पाया जाता है बह मविप्य 
नहा कहा जाता इमं प्रथम अंशम सेकषपसे खषटित्व कथन कर 
शष समस्ते वत पूजा की है. 
१ ° ब्रह्मवैवर्त-मत्स्यपुसणके कह ठक्षण इममे न हंनेसे यह पराण नही 
समञ्चाजाना 
११ छिद्गपुराण-यहमी एक कर्म येय समन्ना चाहिय परराणिङ़ताकी 
रक्षके दिये इसमें पुराणकथा जोड है पुरातन रवाख्पान होनेपर 
भी इसका बहुत अंश॒ आधुनिक है 
१२ वाराहपुराण-इसको भी कमेथंय कहसकते ह. १२ शतान्दीके 
भतिद वैप्णव्‌ रामानुजका इसमे आभाप्त है 


(१८) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


१३ स्वन्द्पुराण-दसके बहुत सण्ड ई जगन्ाथमाहातम्य वणित 
हेनेते न्पुरणके समान समय देत होवा है 
१९ वामनपुराण-यहमी पुराण कहने योग्य नहीं-तीन चार सौ वर्षकाहै 
१५. कूमपुराण-इसम भेर वाम्‌ यामठ तन्त्रशाञ्रका उदेस होनेषे यह 
पुराण तान्विकि पीठका वहू आधुनिक है. 
१६ मत्स्यपुराण-समं पुराणाके पांच रक्षण है उपपुराणोका वणेन 
करनेसे इसकी सवना अधिक पुरातन नहीं है. - 
१७ गरुडपुराण-मत्स्यपृराणके कहे ठक्षण इसमे न होनेसे तथा गरुड 
का विषय कुछ न होनेमे नाममात्रका गरुडपुराण है 
१८ ब्रह्माण्डमदाएुराण-इस एराणकी श्छोकभेणी अतिपराचीन ओर 
यह साक्षात्‌ व्यासक्तं माना जाता है उसमे ` बहुतसे महाम्यभी ह 
दका मिटनमी इस समय कठिन दरहा दै इसके नामे वायुपराणकी 
प्तक मिती है. कारण कि, उसका शेष सण्ड ब्रहमाण्डलण्ड कह।त। र, 
सम्भव दे कि, अज्ञात सम्पूणं वायुपुराण बह्ाण्ड समन्ञ छियाहो, प्र 
अज्ञण्डपुराण दाक्षिणात्यो पाया जाताहै. , 
द प्रकार विटपसनन साह्वके अनुसरणमे दइषरके कदं एक देशीमी चठ है। 
अव यहां दस बातका विचार किया जाता है किं, क्या इन छोरा 
कृथन सत्य है, वास्तवे क्या पुराण आधनिक है पैदिकथंथ ओर भाच 
स्मा बरं ज पुराणभसंग है वह सव पुराण क्या ङुपदी होगये ह इस 
समय जो पुराण पाये जति दँ दह कया सव रेरे आधुनिक दै, बा्रण. 
आरण्यक, गृह्य ओर धर्मशास्रके एराण भवित ये श्रादादि धर्मकामे 
उनका आयोजन होता था शतपथे ठेल है दशवे दिन किंचित्‌ पुराण 
वेण कस ओर वदव्पास्जा पुराणकं र्वभागकतां सनः पुराणामं इतिः 
हासोमे सिदध दै तव अध्यापक विर्न) दक्ष तथा समाजी आदिकोका 
* इनको आघनिक समञ्लना भूढकी वात है, यदि किसी पुराणम आधनिकं 


" उपेदात ] (१९) 


अंश भक्षित हो तो क्मरा पु्वैकारते मारतम अगारह पुराण भचति नहीं 
शये ठेसा कहा जास्कता है ! कमी नहीं । इसमे दो एक उदाहरण देन- 
से्ी सन्देह दूर हेजायगा 1 अआपपस्तम्बधभेषत्रमे इस भकार पराके 
वचन उद्धृत हए 
अथ पुराणे श्ठोकादुदाहरन्ति- 
"अणएशीतिसदस्राणि ये प्रजाभीपिरषयः। 
दक्षिणेनायम्णः पन्थानं ये श्मशानानि भजिरे॥ 
अष्टाशीतिसदस्राणि ये प्रजनोपिरषेयः । 
उत्तरेणायम्णः पन्थानेतेऽमृतत्वं हि कटप्यते ॥ ” 
आपस्तम्बधमसूत्र २1२६ । ३५। 
पुराणसे उन्होने इन दौ श्टोकौका उदाहरण दिया है कि 
८८००० अही हजार कमि जो प्रजाकी कामना कर्ते थे अर्यमाके 
दक्षिणपथम जाकर श्मशानके प्रा दए, ओर जिन अहा्ती सहस्च कपि- 
योनि भ्रजाकी कामना नहींकी उन्न अर्यमाके उत्तरं जाकर 
अमेरत ढाम्‌ किया. 
आपृस्तस्बमे जो पराणवचन उद्धृत हूए ई पुरा्णेमिं भी यैसेही वचन 
पाये जाते हँ जसा किं, बहयाण्डपुराणम ठेख है- 


"अणएषतितिसदसाभि सन्तं गरमेधिन्प्‌ ५ 
सवितुदेक्षिणं मार्गे भिता द्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
क्रियावतां प्रसंख्यैषा ये श्मशानानि भेजिरे । 
छोकसंव्यवहारेण भतारम्भकतेन च ॥ 
इच्छाद्धेपरताचैव मेथुनोपगमाच वै। 
तथा कामक्रतेनेद सेवनाद्विषयस्य च ॥ 
इत्यतः कारणः सिद्धाः श्मशानानीर भेजिरे । 
अजेपिणस्ते सुनयो द्वापरेष्विह जज्ञिरे ॥,~ ~ 


(२०) अष्टदशपुराणद्ण । 


नागवीथ्युत्तरे यचच सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानस्तु स स्मरतः ॥ 
य॑त्र ते विशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । 
सन्तरति ये जग्न्त तस्मान्मृत्युमितस्त तः ॥ 
अष्टशीतिसदस्राणि  तेपामप्युष्वरेतसाम्‌ । 
उद्कृयन्थानमयम्णः धरिता द्यभूतसंप्टवात्‌ ॥ 
इत्येतैः कंरणेः' शयुदधस्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ! ` 
आभूतसेपुवस्थानमसतत्वं ' विभाव्यते ॥ `” 
बह्ण्डपुराण अनुपङ्घएद्‌ अ° ५४ श्टो° १५२०९६६ 1 
अथौत्‌ जवतक चन्द्र तारा है तवतक अहासीहजार गृहमेधी मुनि- 
गण सूैकेदक्षिणपथका आश्रय कते दै इन्दोनि क्रियावान्‌ हाक कारण 
्मशाने टाम किय। है, टोकब्यवहार तथा भूत आरम्भक क्रिया च्छा 
द्वेषे भीति भेथुनेपवोग काम ओर विपयसेवा इन स्व॒ कारणोसे उन्हं- 
ने रिद होकर श्मशानढाम किया है उन प्रजाभिरापी युनियन दवापर- 
मे जन्मग्रहण किंयाथा, त्रागवीधीकी उत्तर दिशामं ओर सपरपिमण्डर्कौ 
दक्षिण दिशाभो म जो पथ है वही देवयान नामकं सूथैका उत्तरपथ कहा 
गया है वहं भितेन्दरिय निर्म स्वभाव सिद्ध वबह्चारीगण वास 
करते है उन्लेभे सन्तानकी कामना न करकेनी चृष्यको जीत शिया है बह 
अदासी सहस्र उध्यैरेता मुनिगण भ्रल्यकाखपर्न्त अर्यमाके उत्तरपथमं 
रहते दै उन्हनि उष्यैरेत होनेसे पवि होकर अमरत्र छाम किय। है. 
विष्णपुराण अ० ३ । < ओर मत्स्यपुराण अध्याय १२४ श्ठोक 
१०२ से ११० तक ठीक इसी प्रकारके श्टोकं ई. 
अव आपस्तम्बधभपूवके दवारा वह दित होगथा कि इत पृत्ररचना- 
से भरथमभी पुराण भचठित ये बह्ाण्डपुराणके अन्यत्र स्थर्मेमी इसी 
भकारके श्ठोक पाये जति ह यथा- 


उपोद्धात । (२१) 


अषएटाशीतिसदस्राणि भरोक्तनि गृहमेधिनाम्‌ । 
अयम्णो द्क्षिणा ये तु पित्रयानं समाधिताः॥ 
गरदमेधिनां तु सख्येयाः श्मशानान्या्रयन्ति च। , 
अष्टशीतिसदस्राणि निदिता हयत्तरायण ॥ 
श्रयन्ते दिवे प्राप्ता पयशोष्वरेतसः॥ ६५) १ ० ३-१ ०९ 
इन श्टोकोँका धर्षुत्रके साथमे पूरा मेड पराया जाता है । पर्नपुरा- 
णक स्राष्ट्तण्डम्‌ भा {प्ता भकारका श्टक-- ह 
“अ्णशीतिसदताणां यतीनामरष्वरेतसाम्‌ 1 ध 
स्मृतं येषां त॒ तत्स्थाने तदेव गुसुवासिनाम्‌॥ " 
यदि कोई कहे प्रे एकी पुराण सहिता भ्रचछित थी सेमव है उससे 
धपसूत्रकारने यह श्टोक छ्यि हो तव अढारह पुरा्णोका उछेख तो सिद 
नहीं हयो सकता एकाधपुराण प्रचित हागा यह वातभी नहीं सूत्रकारने 
सूत्रम स्पष्ट भविप्यपुराणपे भमाण छया हं ^ 
“अभितसंषुवास्ते स्वगनितः पुनः सगे वीजाथां भवन्तीति" 
भविष्यत्‌ पुराण आपस्तम्बधर्मसूच्र २ । २४ ।९५। ६ 
अथात्‌ उन पवृ गणनि भखयपयन्त स्वगनेयं कया है अथात्‌ स्वेमम 
बाप करव्हे आर्‌ सृष्टकाटमं वाजां हेति हं मवष्यत्तपुरणमं बह कथा 
है 1 बह्माण्डपराणय इका विस्तृत प्रग देसाजाता है यथाहि- 
कट्पस्यादौ कृतयुगे प्रथमे सोऽसृजत्रजाः 
प्रागुक्ता या मया तुभ्यं पएूवेकालं प्रजास्तु ताः ॥ 
तस्मि्‌ सवतंमाने तु कल्पे जग्धास्तदागिना,। 
अप्राप्तायास्तपोखोकं जनरोकं समाधिताः ॥ 
भरवतेन्ते पुनः सवं बीजार्थं ता भवन्ति दि । 
वीजार्थन स्थितास्तत्र पुनः सगस्य कारणाद्‌ । 
ततस्ताः स॒चमानास्तु सन्ताना भवन्ति दि ॥ 


(२२) अष्टादशपेराणदरपण। 


अथात्‌ फल्पके आदि सप्ययुगकेभरजापतिने प्रथम प्रजा रवनेकी इष्ठ 
` की तव पुषेम जि भजाकी कथा केही है कही सत्य युगकी परजा मजा- 
पतिने रची है दस युगके समय केल्प्फे वरपमानमं जो. तंपोटोकमे गमन 
.न करनेसे जनठोकमे वा करते थे वही सम्बक ` अभम दग्ध होकर 
बीजक ठिये फिर उतपन्न होते है ओर सेतानादिके द्वारा सष्टि बदति दै! . 
इसे आस्तम्बधरमपू्के अय यह. घात. मंखीभांति प्रमाणित होगई कि 
आपस्तम्बधर्मपूवके समयं नाम्‌ निर्दि. अनेकं पुराण वियमान ये विष्णुपुरा- 
णमे भविष्यपुराण नौमा पुराण भमाण कोषिमिं धरा है तो आगेकेभी भमाण 
ओर भ्रचलित होगे इसरमं सन्देह क्या † जब कि; इनमें अटरह पराणोके 
नाम्‌ वियमानें है भविष्ये भी ह तव अष्टादश पुराण धर्मसूत्रकारके समय 
वियमोनं थे इसमें .कुछ.संशय नही हे 
आपस्तम्ब" धमेषत्रको क्टर बुरुर 77. एए, साहवने कहा 
है कै, यह धमेमूतर ईसवी सन तीनसे इधर नहीं रवा गया है यही क्या 
पाणनीयसे भी पृहठेका रचित जान पठता है ओरं शसम बौद जैनका 
वणन होने इसको ५.1६ शताग्दीके पूर्वमे भरचछित होना मांनसकेते 
है जबकि एकं अंगरेज 'विदाूने हौ रेसा निर्णय किया है तथ अध्या- 
परक विरसतन महोदय भौर उनके अनुयायियोकी वह समस्त वात कुट 
जाती है जव कि आपस्तम्बतेमी बहूव पठे यही पराण वियमान ये ओर 
आपस्तम्बसं पह बातमी जानीजासीहे फ, सगं ओर प्रिसर् वर्णन करना 
प्राणका मुख्य उदेश्य दे यह पुराण लौफेक -ओर वैदिक मापामिभित 
रवेगये हं शकराचायने भी छान्दाग्य उपनिपद्के भाष्यमे ३ 1 ९ पुराण 
चेचन उद्धृत डत किये 
ये प्रनामीपिरे - धीरास्ते श्मशानानि. भनिरे। 
ये प्रजां नेपिरे धीरास्तेऽगृतत्वं हि मेजिरे ॥ ” 
इ्प्ेदी जानाजाता है कि सव रारण, आर्ष पयोगोकी ठेडदठिडी है 
भविष्य पुराणे इतना कोद सनृ न हो कि यी कय एकह प्राणै 


उपोदयात ॥ ` ८२३ > 


तब हम उप्र विष्णु ओर मत्स्यपुराणकेमी भमाण देच हँ ओर यहम 
विदित होता है कि, सब पुराणोते अधिकतर प्राचीन शेटीम्पन्न वा 
आदिर्सहिताका सारभूत .बह्माण्डपुराण रै. 

पाशवात्य वियासम्पन्न पुरर्षोका मत है कि पैचम ईस्वी जब भारतीय 
हिन्दुगणेनि यवददीपम पदापंण किया तव वह बेह्ाण्डपुराण यहाभास्त 
रामायण इत्यादि सस्कतेथंथ अपने साथमे लये थे यह दैप्त वाठि- 
दपं यह सव प्रन्य प्रवकित हए हे । इस ब्रह्ाण्डपुराणका वाटिद्रीपके 
शेव बास्सणो वेदके समान आद्र है ओर यवद्वीपी कितनीही भापारमे 
इसका अनुबादभी होदका है । ाक्टर फरक सावन ओटन्दाज भापमं 
सवते प्हठे इस बहयाण्डपुराणका विस्तृत विवरण भकाशित किया है ओर 
कितनेही श्ठोकमी इसके प्रकाशित कि ह यथा- 

“अग्रे ससज भगवान्मानसानात्मनः समान्‌ ॥ ” 
यह श्टोक बहमण्डपुराणमें ६ । ६७ तथा दूसरे स्यानमे 
८८ + १ 
ततो देवासुरपित्म्‌ मवष्यास्योऽसजत्परभुः ॥ 

यह श्डोक बह्मण्डपुराणके १।२महै. ` 

फरेडरिकसाहवने बह्लाण्डपुराणके सृष्टि वणन पर्मेग जगत्रफी उदक्ति 
जह्ाकी तपस्यापते सनक सनन्दनादि मानसपजाकी सृष्टिःमोिश्र भाद मोष, 
कंल्पृवेणन, दवता असुरौकी उत्वात्ति, मन्वन्तर युगादि निणयः सपर्दएका 
विकरण इत्यादि जो कथा ठ्स हँ बहं सवद इस समय बह्मण्डपुराणमं 
भिल्वी द इससे इस समयके बहयाण्डपुराणी उस समयकं बह्मण्डपुराणसे 

“ अभिन्नता है अध्यापक व्खिसन आदिन खो इस अथक, जहत भरकर 

आधुनिक कहा था वह चात रेतिहातिक निरीक्षणकतेमी ठक नहं ठहरती ।? 
दो हजार वषसे कुठ . अधिक ठता भा यह येय यक्षम गया था 
तब सुप्तमी पहर यह्‌ पराण वियम्‌ान था इतम सन्द्ह्‌ नहा ओर विष्णुः 


(२४) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


पुराणादिके मसे बह्ण्डपुराण अगरहवां है तो "जक. अगरहवां ही क 
सह्दषैका विदेशीय मेभ , विदित होवा हे तब शेष सव्रहकी आध 
निक्ताकेते होस्कतीहै. ˆ › ,, + ५ 
विस्त ओर देवर जादि पण्डित्रगण स्कन्दपुराणको खण्डात्मक ओर 
बहत आधुनिक कहते पर यह वातभी ठीक नही हैमहामहोपाध्याय भरीहर- 
भरनाद्‌ शाक्नीजैीको नपाते सन्‌ सातवी दंसवीकी ठिखी स्कन्दपुराणीय 
मन्दिकेष्वरमाहातम्यकी पोथी मिरी है विश्वकोषकायांख्यमं शाकं नोस 
तेतोष॒ ९३३ की सी स्कन्दपुएणीय काशीखण्डकी पोथी वियमान्‌ हँ 
तव उनका १३। १४ सोके मध्यमं कथन सर्मथाही असंभव ओर 
परमफारक है. $ - 3 । 
इसके अतिरिक्त स्वामी रकराचार्थने मार्कण्यपुराणसे ओर सन्‌ सातवीं 
शताञ्दीमे बाणने मार्कण्डेय पुराणके देवीमाहात्म्ये विषय संग्रह किया हे 
तथा पवनो पुराणका उदेख किया है, तथा बाणक सामयिक मयूरभट्- 
हाया सोरपृराणसे सूथेशवकका विर्पय सयह, तथा वहमगषद्र।रा विप्णुधरमौ- 
तरपुरणके अवठम्बसे बलिद्धान्त रचना ओर रव्टीय एकादश शताब्दी. 
मं आखवेत्णी दारा आदित्व वायु मत्स्य ओर विष्णु तथा विप्णधरमोतर 
पराणे भमाण उद्धार रबष्टीय १२ शताब्दी गोढाधिप बहाठमेनद्वाय 
उनकं दान मारमं जह्म,मत्स्य, मार्कण्डेय, अधि, भविप्यःवाराह, कमं ओर 
वष्णुधमे(ततरपुराण ओर आय काटिका नन्दी नारसिंह ओर साम्ब उप- 
पराणान अनक वचन उद्ूत कि हं तथा हमाद्रपं समरद पृराणाकिं कचन 
समृहीत हूए ई इन भरमाणो अवश्यदी स्वीकार करना पडेगा किविटरन 
अक्षयकुमार ओर नवीन पेथादईं दयानन्द ठोरगोका मत ग्राह्य नह हे जब 
कि, अशदशपुराण शंकराचारथके समयमे विमान थे जिनके २२०० 
वाम सौते अधिक वर्प हेते द तथा वाणमद्रपेभी पहख्के टं कारण कि, 
दन्ठैने प्रमाण दिया तथा विष्परारणोमं अटरह पुराणौका नाम 


“ ,उपोदात । (२५) 


वियमान है, ओर धर्मसूत्रमं विश्ममान ` है तव पृराणोको आधुनिकं सम- 
सना स्मया ्नमकी वात है. जगन्नाथमाहात्य होनेसे कपा थोड दिर्नोका 
पुराण गिना जायगा कमी नही,यह मन्दिर चाह अर्वाचीन हो यह दूसरी 
यात है परन्तु क्या हां भगवदूजन आधुनिक है १ नहीकर्‌ ' परिशिष्टं 
जमन्नाथजीका वर्णन आताहै"यत्र दबो जगन्नाथः प्रं पारं म गदः 
वरमद्रः सुभद्रा चतत्र मर्मभृतं रुधि ॥ आर  आयादाचो म्डच्यवाचः 
मनुः › ओर्‌ अष्ट्‌ कंक यथन आदिका वर्णन हानेसे यह वेयं आश्र 
निक नहीं कृह सकते, किन्वु इनमे कटिठक्षण निदपणमे भविष्यूपते 
ओर किरीमं प्रत्यक्षे वर्णन किया गया है । रहा तेत्र शासका उदधे 
सो मारण मोहनादिका मूढ अथर्ववेदमे विंयमान है ! जैन बोदादिका 
निरूपण जहां करी किसी प्राणमं आया वहां इस भकारे नही ठिखाहै 
क्क इसके उपरान्त दस प्रकार जैनधम च्छा किन्तु रक्षणपरक जैनधम्‌ 
व।ददधम कंलिमिं प्रवृत्त होगा इस्त पकारका उदेव है 
अव यह विचार क्रिया जाता है कि, जिर प्रकस्से दस समय पुराण 
मिते ह यह स्व॒ आयोपान्त देखनेसे किती किसी भविप्य मत्स्यादि 
पुराणम गुपर्वशका वणन है जो छदी शताग्दीक समकाटम हए थे 
ओर यह वात्त मिठनेसे आधुनिकता हसकदी है'यह बातभी दीक नहीं है 
कारण किं जव होनहार मविष्य वर्णन है तौ इसने उसके पीठे पुराण कहे 
जायं तौ पृराणोमे आगे होनेवाछे साव मन्वन्तरोका उनके कपि देवता 
सहिव वणेन होनेसे इस ॒हिसावसे पुराण इस कल्पके पीरेदी कदी हीने 
चाहिये ओर कलिका वृर्णन्‌ करनेसे कडिके परे होने चाहिये, इस्त 
हपानष त राख। वप्‌ तक्‌ अभीं प्राणाका नाममा न जाना चाहिये; 
भविष्य भर्ग होनेपर आमे होनेवाढा टिखाजाता हैमोर एक रपुराण कृं 
बार सुना गया है 1 क सृतने उस समयका राजवंश अपनी उक्तिमे 
कहा द यथा वह्मण्डपुराणे- 


(२६) अष्टादशपुराणदर्षण । 


तस्य पुत्रः शतानीको बलवान्‌ सत्यविक्रमः 
तत्‌ः सुतं शतानीकं विप्रास्तमभ्यपचयन्‌ ॥ 
ऽश्मेधदत्तो 1 वीर्यवान्‌ । 
अधिर्स मषणी भगः साम्परतोऽये महायशाः ॥ 
यस्मिन्प्रशासति मरीं युष्माभिरिदमाडतम्‌ । 
दुरापं दीयसघरं वै ओणि वपामि, पुष्करम्‌ ॥ 
वपद्रय॒ङरक्ष्े ₹पद्रत्यां द्विजोत्तमाः ॥ 
[ जह्याण्डपततहारषद ] 
जन्मेजयका पुत्र सत्यविक्रमी शतानीक हुआ बाहर्णनि इसके पुत्रको 
राज्यमं अभिपेकं कियाथा.इसके अश्वमेधदत्त नाम वीयवान्‌ पुत्रे जन्म 
रहण किपाथा इनके पूव परपुरंजय नामक धमात्मा अधिसीमरुप्ण ह 
यही महायशस्शै इस समय परथिवीका पाठन कस्ते हं, आपन इनकेदी 
शाप्तनकाठमे त्रिवपष्यापी पुष्कर ओर दयदतीके तटपर कुरुकषे्म दीर्घ 
यज्ञका अनुष्ठान किया हैभयह अधिसतीम जन्भेजयके भरपैत्र ह जिनको इस 
समय ४८०६ के ठुगभग वृष होते है जब किं यह पुराण इतने समयका 
निरूपण कररहा है फिर आधुनिक कषे होसकते ह † उमर पुराण प्ननिक 
समय यह सूतका कथन है तो इतसेभी प्हठे पुराणकी वियमानतामे क्या 
सदेह है - 
सस्त आोचक मुद्रसाहव कहते है इतिहास पराणको प्राचीनतम 
सेस्कत पुस्तकम गणना नहीं कर प्रकते, इनसे पहटेभी अनेक गाथा 
वियमान्‌ थीं, इतिहाप्तपराणमे परकृत भराचीन प्रवादपाटा ओर रतिहामिकं 
तत्व निहित होनेपरभी माघ्रूनिक ठेखकोकी ्च्छापे अनेक कथा कामपि 
मिभ हुएई किन्तु वेदम रेता नहीं हुमा ह, भतिपराचीन काठसेभी पदमे 
अबतक कुछ पावर्वन नहीं हज है 
तो क्या विदेशियोकौ बते हम जानडं किं, पुराण प्रमण्‌- 
कारमं नहा भर्ने जाद्वकतेभयथाथमं क्या पुराण उपदृशकमृ अरय नह्‌ ध 


उपोदवात 1 (२७) 


भाचीनतम पुराण क्या ध्न्योमं पारेमाणित नही है इहदारण्पक छान्दो- 
ग्य इत्यादि उपनिपरदमं पुराण पेचमवेद गिन गये ई. मनु स्पष्ट छा 
है भद्ध बाहमर्णोको पुराण सुनावे, यदि पुराण धम वा उपदशमूढफ 
ग्रेथोमे नही गिने जाते तो रेस प्रसंग कयौ हता. पुराण सघतफे मुखत 
निर्ैत हनेषरभी भाभाणिक ओर अढारह वियाके अन्तर्म है. मदृकृमारि- 
ठने पुराणोकी प्रामाणिकता स्वीकार की द, भगवान्‌ शंकराचार्यने इतत 
सम्बन्ध इस भकार आछोचना की है । 
५द्तिहासपुराणमदि भ्याख्यातेन माण सम्भवन्म॑नाथवादमुखलात्‌ 
प्रभवति दवताबिग्रहादि साधयितुम्‌ भ्यक्ामृठमपि सम्भवति भवति हिं 
अस्माकमपरत्यक्षमपि चिरन्तनानां भ््यक्षमू तथा च व्पाप्तादयो देवताभिः 
भ्रत्यक्षं स्यवहरन्तीति स्मर्येते । यस्तु बूयादिदानीन्तनानामिवे पूर्वेषामपि 
नास्ति देवादिमिन्पवह सामथ्यैमिति सजमद्ैदित्ये भिपेषेत । इदानीमिव 
च नान्यदपि सा्पैभोमक्षत्रियोऽस्तीपि व्यात्‌ ततश्च राजसखयादिवोदना 
उपरन्ध्यात्‌ इदानीमिव च काठान्वरेऽप्यव्यस्थितप्रायान्‌ व्णाभमधर्माचू 
प्रतिजानीत 1 ततश्च व्यवस्थाविधापिशाच्धमनर्थकं स्पात्‌ तस्मादर्मा- 
त्कर्षवशात्‌ विरन्नादेवादोभिः प्रत्यक्षं व्यवजहुरिति र्टिप्यते, 
अपि च स्मरन्ति स्वाध्यायादिष्टद्वतासेषयोग दृष्यादि । यागोप्यभि- 
मयिन्वर्यव्ापिफटकः स्मस्येमाणो न॒ शक्यते साहसमाजेण प्रत्याख्यातुम्‌ 
श्ुतिश्व योगमाहात्म्यं भत्याख्यापयति परथिव्यत्ेजोऽनिटख सपत्थिते 
पशचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते च तस्य रोगो न जरान सष्युः प्रासस्य योगाभि- 
मय शयरमति कषाणामापे मचनाञ्चणदव्शना साम्य नास्मरदायन 
सामथ्यनोपमातुं युक्ते तस्मात्त समूरमितिहासपुराणिपि” शारररकभाप्यम 
९१३।२३ अथात्‌ इत्तिहासपुराणभी जसे भावप व्पाख्योत हुए है मेभी 
अर्थवादमुढकं होनेसे वैसेही देवताविथहादिकं परपेचनिर्णयमे समर्थहे 
इसफाभी भत्यक्च होना सेमवपर है, मारे पक्चमं अप्यक्ष रोनेपरभो प्राचीन 


(८ ) अष्टाद्शुपुराणदपण। 


पृरपका भवय्ष. हुमा -था .इसी -कारण स्मृतिम. कहा हे व्यास .रत्यादिन्‌ 
दवताओक सहिव परत्यक्षपसे व्यवहार किया था. जो कहते 
यहाक. छाग समान भाचीनपुर्प. भी देवताञाक सग व्यवहारं ' तमथ 
नहा वह्‌. जगतफे वैचिव्यका प्रपिपेध करते ओर कहते हँ कि,दस समयं 
जिन भकार को क्षत्रियं. सावभौम नहीं है इसी. प्रकार अन्यु सेमयेभी 
कोह सावभोम राजा नहीं था, एसां होने राजसूय  यक्नादिका शाबर 
क चक्रवती राजसूय करसकेता ह स्वाकार न होगा, ओर ` दप ˆ-समय 
जे वणाभमकी अव्यवस्था है प्हंटेभी इधी भकार अव्यषस्था थौ, पा 
समञ्चकरं वह्‌ व्यवस्थारिधापि श।खकोभी अनर्थक “जाने सकते है 
यथाथम्‌ ते धमकी उक्छृषएटताके कारण पूषेषुरूप देवताओके सग प्रत्यक्ष 
व्यवहार करं थं ओर इसी कारण स्मृतियामं कहा "गया हं करस्वाध्या- 
यदि दारा ही देवताओंके सग ` सम्भयोग्‌ होता है, इत्यादि ' इती पकरर 
याग भी.जब अणिषादिक ए्वम्य्‌ फटपापिवाला कहा गव। हं तव ' यहं 
उः साहस मारे पतिपेधके योग्य नहीं है, कारण ` कि शरृतिभी जीव 
ोगका महात््यानेदेश करती है-पृथिवी, जठ) तेज) वायु, आकाशसे 
भाद्ुभते पचात्मकयोग गुणमवृत्त हँ ओर योग॒ प्राप्त ` पुरुपका ` शरीर 
सागो्रयुक्ते ठीनत्त राग जरा ओर मृ्युवाठा नही होता, इसी ' भकार 
अपनी परामध्यंे देखकर मंत्र बाह्मण द्रा किथोकी सामथ्यंको अपनीं 
सामथ्ये उपमा करना युक्तिसेगव नहीं है इसीते धथ `दतिहास्न पराण 
समूखक अर्थात्‌ प्रामाणिक है. ` 
अघ्‌ करमप्राप् सेक्षेपसे यह बातमी यहां टिखनी उचित है फि भाप्य- 
कोरका समय कंथा है शंकरस्वामीनि भाप्यकी भाषिमें अपनेको मढपादा- 
चायंका पदानुयायी माना है, योद्धमते दसाप्ते ५५० वर्ष पे 
आरभ हुजा ओर २०० वपे पठे मुरियाखान्दानकी अवनतिके साथ 
इकी अवनति होने ठगी, यौ तो यह १२०० शातान्दीवक रहा 


उपौदात # ` ८२९) 


प्रन्तु मीहे २०० वर्ष प्हटेही इसकी अवनति हानिं ठगी ओर किर 
बाह्मण तथा दृप्त लोगोने अपने धर्मी ओर च्ुकना आसम किव 
संक्षिप्त इतिहास हिन्द प° ३७ दसते अनमान है कि, इसी समयके 
निकटवर्ति, माप्यकारका समय होगा यह वात भरषिद्ध है फं, बांदमतक 
हानि पहुषानेवाठे सवसे पहठे यही हुए द. 
द्र दशोपनिपत्‌ शारीरक ओर गीतामाप्पम कक यवनौका किंचित्‌ 
मी "उदे नही है सम्वत्‌ ६९२३ अथीत्‌ ६३६ सनस यथनोका 
आक्रमण देशम होनेठगा था उस समय इस प्रकारसे कोई दिन्‌ धरै- 
रक्षक स्पतंनतासे उपदेश नहीं देस्कता था इससे शंकरसामाका समय 
सन्‌ सवत्‌ दोनंते पूर्ैका है 
पा्ियोके धर्मपुस्तकोम सिकन्दर यूनानीके इत्तंतमे ठ्स टै कि 
जव्‌ सिकन्दर भारतवपेमे आया तव शेकराचार्यनाभी एक साधु धर्मोप- 
देशम कटिवद्ध थे इनका समय सवक माम र कि) ३२१ वपे पृहठे 
सरे यह भारतव्मे आये. 
पकराचायंके' एक योग्य शिप्यने इस प्रकार लि है किं- 
“ऋषिवीरास्तथा भूमिर्मत्याक्षो व्याममेखनात्‌ 
एकसवेन लभदटस्ताम्नाक्षस्तदिं वत्सरः ॥ 
विश्वजिच पिता यस्य नि्यातश्च चिदम्बरे । 
तस्य भायोम्बिका देवी शकरं लोकरकरम्‌ ॥ 
प्रसूता स्वैलोस्य तारणाय जगद्वरुम्‌ ॥ 
अयात्‌ २१५७ युधिष्ठिच सम्वत्मं वन्वार्जत्‌ पिता ओर आम्बिका 
द्वा माताक वर्‌ सस्रारका कल्याण करनेवाक शकरस्वामां प्रग्र दृष्‌ 
ओर पे जगदु कहडाये अवं वयथिष्ठिरी सम्पद ४२३३७ है सजत- 
रंगेणीके अनुसार ओर दूसरे पंथोके अनुस्रार कटियुगके भारंभते यधि- 
षिका सम्वत्‌ है. 


(३०) अष्टादशपुराणद््पण । 
इस भ्रमाणसे शकरस्वामी २२०० सो वसे अधिकके पराये जते ह 
जब इतना समय शकरस्वामीको वीता है ओर इन्हनिभी पुरणाका 
प्रमाण माना है तेव पुराण इने बहुत पृहके सिद्ध होचुके दूसरे कोग 
अंमरेजं आदि जो इनका समय आदीं शताब्दी आदिमे वताते ई उनको 
भरम हज है कारण कि, शकरस्यामीकौ गदौवाठेभी शक्राच कहाते हँ 
जैसा अभी द्वारकापीठके शंकराचायने भमण किया था ओर अबमी 
चार वेमान द अन्तिम विष्यात शकराचार्यने यवनोके आनेसे १०० 
वरप प्हरु बैौद्धमाकों भारतवप्ते निकाठ दिया था, एक रकराचाय 
ईसा ५७ वै पे ए जिनके शिष्य भर्तृहाे है तीरे ४५० सम्वत 
चौथे स° ५२५ म॑ देह अनक होते रहे. 
प्ररि विद्वान्‌ सेण्टसाहब टिखते दै कि, स्वामी शकराचायं गरम 
बद्धक मृतये ६० वधे पि उतनन हृष 


उपवप्रदलोशा वृणा प 1प्रत13 यकप उञ एलगाऽ तटा (कका उष्ताप 
तथ्या 


ए. या. सेण्टस्ताहवकी इशूटडिक हेनरम्‌ पृष्ठ १४९ अनुवाद उप्र 
ट्ख चे ह गोतमयुद्ध दन्दके दिसानसे सासे ५०० वर्ष पठे दए है 
तो ५५० मसे ६० निकाठकर ४९० वचे इसमे सन्‌ १९०४ जोड 
२३५४ वप शकराचायको इए बीतते है, जब दंकेरस्वामी पुरा्णोका 
भ्रमाण कत ईं तेव आधुनिकं अप्रज तथा विदान्‌ उनके अनेयायीदच 
महाशय द्यानन्दी ठेखरामादि जो पुराणाको आनक कहते हैँ यह 
उनकी ह भष ह 
- पुराणम सम्प्रदायिकता । 
आदपुराणु्ैहिता सावजनिकं यथ हानेपरभी वतमान पुराण पाठ करनसे 
सथा चत्ता बधि नहीं हता । प्रत्यक पुरणही मानो किती वशिष उदेश्य 
साधनके लिये सेकंटन किया गया हे । नहीं तो जव हम देखते हे एकं 


उपोदात । । ३१) 


प्राणका मुर विषय सब पुराणों प्राया जाता है जव प्रत्यक मूल्पुरणका 
ही उदेश्य पैचप्रकार विषय वणन करना है तव दतने पुराण संकलित 
होनेका क्या कारण है ' 
इम दका उत्तर विश्वासके साथ यह देते ई किं पंचलक्षण सव पुराणा- 
का मख्य उदेश्य होनेप्रभी एक २ पुराणम एक एकं विषय विंस्तारपहिव 
वर्णन करनादी प्रथम सव पुराणौका उदेश्य ठेदतनाके नहीं वरन्‌ विभिन्न 
पुराणेपिं भिन्न उपास्य सम्भदायोका प्रभावी क्षित होता डे, किप २ 
सैपरदायुका उदेश्य साधन करेनके स्मि कोन २ पुराण रवा गयाहैवहूषा 
पुराणके नाम मासे इसका यथेष्ट प्रमाण मिटजाता है 
यहे पदछेही कहने है कि, धर्मसतरके पहठे तथा वैदिक युगके अष्‌- 
सानम अष्ादशपुराण सैकछित हए थे त्रा्ोशेव, भागवतपरैव्णव इत्यादि 
पुराणोके नामं परढनेसे यह सव पुराण शिवादि उपासना प्रधान सम्प्रदाय 
के यथ समञ्चे जति अव यह विचार है क उस समय क्या यह अनेक 
सम्पदाय प्रधान थीं ओर क्या इनक मन्तन्यकी धोपणके निमिचही 
पुरा्णोकी सृष्टि £ ई 
यपि धमेषकाभ ठीक समय ज्ञात नहीं है तथापि जैन बौद्धे बहुत 
प्रे यह यथ वियमान थे दमं सन्देह नहीं है इससे ७७० दर्प पहठे 
जेत भेके प्रचारक स्फी प्राभनाथक्ता नियोण इहे अमेजीमरत 1 
इनकी जीवनीमं व्रह्ना, रिव, पिप्णु इत्यादि देवताओंकी उपा्तना करने 
बरखक नाम पाये जते है 1 इसी भकार बौद्ध पर्कं पवर्तक शाक्यबुद्धकी 
जवनामं भा शक, जल्ला; नारायण इत्यादक उपात्तकाका परत्तग हं षष्ट 
तानक्षा पपं पहर्कं नामद रखंडत्‌ विस्तर आर इसकं यहुत पहर्क 
निमित पालि बोद्ध यथोम भी शिवं वलादि द्वताआका नाभोदेख हे 
दरी प्रकार जैनियोकिं भी भराचीन यर्थ पाया जाता है इन सव भमा- 
गोफ दारा कह सकते कि जैन ओर बुद्ध ष्मेकी उदत्तिकेमौ सेकं 


(३२) अष्टदशपुराणदर्षण । , 


वर्ष पठे शिव~वरह्मा, आदि देदताओंकी उपासना श्मानं थी यही क्या 
आनाम जरः कम्बोदियाे जो प्राचीन हिन्दू शिखाछिपि आपिप्ठत 
हरं है उनके दाराभी स्पष्ट पाया जाता है फि सुषटीवषं प्रथम शताब्दीके 
भी वहूत पहृठे इस देशमे शिव बह्मदिकी उपास्तना वियमान थी ओर 
जव ईस्वी समूसे आढ-सौ नौ सौ वषै पूर्वं यह उपासना वियमान थीं 
तव प्रत्येक देवताङी उपासनाका पोपक एक २ एराण संकषित.दरुभा है 
दसम कहनाही क्या ह ओर निश्वयही पुराण इन देवोपासनाकी पुष्टिका 
मुख्य उदेश्य ठेर संकषित हु है; 
पुराणोँमं अवतारवाद । 
अवतार वाद प्राणका एक मुख्य अंग है प्रायः सव पराणो अथ. 
तार्‌ भ्रत्ग ह शुवर्मत्‌ फारपापके पुराणो [शूषक्‌ं अनेकं अवतार केह 
गये ह; दसी भकार वैष्णव पुराणम विप्णुके अक अवतार कीर्तित हुए है 
कद कहत ६ क) अवत्तार वादे अधिकतर पुरातन तहा ह जवे बुद्ध भग 
वा देव काये तवसे अवतार वाद्‌ प्वातित हआ है प्र यहं बात किसी 
भ्रकृस्भा गकं नहा हकारण कि वादकं अथामं इसका सतनी पाई 
जातत हं 
तपथ ब्राह्मण मन्वे रेव प्रात+मत्स्यः पाणी अपिदे 
महास्मे वाचषुवादं बिभृहि मा पारयिष्यामि तति कस्मान्मां 
पारयिप्यसीति ओव इमाः सवोःप्रना निर्वोदास्ततस्वापारयि- 
तास्मीति कथन्ते मृतिरिति १+८ । १२1 १० इत्यादि । 
अशत एकं समय मनु जीने नदीके तटपर अपने जनके टियें जल 
हयम ट्या तवं एक मृखुटाका बचा हायमं अकस्मात्‌ आगया तव 
मन॒ शोचने ठगे, उक्ती समय वह मत्य बोढा है मनु !तु मृ पोपणकर 
तामतृङ्ग पाटन क्र्गा । तदं मनन आश्रये हकर कहा तुम काह 
मस पारनाकंराग 1 म॒रस्यने कहा पह सम्पूण प्रजा जो दुम्हार दसनम्‌ 


, उगेदात । (३३ ) 


आती है जठमि इव जायमी, उप्त महाप्रख्यके जलमे मँ तेरी प्राना 
कमा । आगे मत्स्यका नदीम बदना ओर्‌ सागरतक पहूबना) भरस्य 
होनेकी कथा दशकण्डिकातक छ्खी हे यह मत्स्यारतार है। 
कूर्मावितार तैत्तिरीयारण्यके १1२३1 २ अन्तरतः कूर्मभूत- 
पयन्तं तमत्रवीत्‌ मम वे त्वङ्मांसा्समभरतनेत्यत्रवीत प्रमे- 
मिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुपत्वम्‌ स सदसंशीषा 
पुरुषः सहसरक्षः सहस्पात्‌ भूखोदतिषएटत इत्यादि ॥ 
अथात्‌ प्रजापतिके शरीरम रस कम्पायमान इभा उपसे जके 
भीतर कूमरप हाकर हृधर उधर विचरत हुए देखकर प्रजापतिने का 
हे कूम । तुम मेरी तचा मांससे उत्पन्न हुए हो, कमन कहा नह भ तुमत 
पहटे यहां था इीे उस कूर्मं रूपको ( पुरस्तिठतीति पुरपः) इस व्यु. 
सत्तिसे परुपत्रकथन किया है वह कूर्मरूपी प्रमाता एसा कहकर पहस- 
शोप इत्यादि विरा्‌ रूप होकर स्थित हुए । यहां स्ायनाचार्थने भी 
( सरवेगतनित्यचेतन्यस्वरूपतात्‌ । सः दूमेशरीरवरवी प्रमाता ) इत्यादि 
अपन माप्यम्‌ प्रपाग दद्य हः 


सं यत्कर्म नाम एतद्रे शयं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा भसजत। 

शरत ७।५ । १।९। 

जा कूण मूमप्त ्राप्तद्‌ हं दरा रूपका करक प्रजापातेमन भजा स्वी 
ह इत्याद । 


वाराह अवतार का प्रसंग । 


आपो वा इदमये सरिरुमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिवायुभूताः 

चरत इमामपश्यत्‌ ते वराहो भृत्वादरत्‌ तेत्तिरीयसंरहिता ` 

१।५।१। स वराय रूपं कृत्वोपन्यमनत स पृथिवीमध आ- 
तैत्तिरीयब्राह्मण ३ 13 । & इतीयतीदवा इयम पथि- 


३४) अष्टादशपुराणदर्पण । 


व्यासप्राहेशमातरीतामेमूष इति बारा उनघाम सोऽस्याः 
: पतिरिति श° १४. १।२। ११। 
अथ-पदहृरे जट्दी था, प्रजापति वायुरूप होकर उसमे विचले खगे 
सो इसे पृथिवीको .देखा उसको वराह होकर पृथिदीको उपर खाये।रप्ण 
-यजुः १ । वृह प्रजापति वराहरूप होकर नीचे जाकर देखा इत्यादि 1 
२} भ्रथम यह इतनी बडा पृथिवी प्रादेशमात्रः थी, प्रजापतिने इसको 
वाराहूपसे उद्धार.फिया ३ ऋण्वेद्‌ मे° ९ घ॒० ९८ छि हैकि 
५मृहिभतः शुचिबन्धुः पावकः पद परोहो अश्यतिरेभन्‌ ए अथात्‌ पृथ्वीके 
उद्धारफे नियमवाटा परम पवित्र सम्ुणे जगतका बन्धु सम्पूणं पपोका 
रोधक वाराह उदस्वरसे शब्दं कर्वे गमन करते हँ ओर “जनसखाय 
दिन्नहे तीक्ष्णदष्टाय धीमहि ! वल्लो नारतिहः प्रचोदयात्‌” तेतिरीयारण्यक 
भ० १० अनु° १ इसमे त्यक्षं छहावतारका वर्णन है, अगे यजु 
ओर कण्वेदभे वामनावतार देखो ददं विष्णुर्विचक्रमे जेधा निदधे पदम्‌ , 
समूढमस्य पा ९9 सुरे 1 ° ३।२२।१७ वामनो ह विप्णुरासीत्‌ श ०५। 
1 ५।१॥ ७ । अर्थाद्‌ वामनरूपधारी विप्णुने तीन चरणप्ते जगत्भे 
आक्रमण कर पद धरे द ओर इनके प्रदम यह भूमि आदि रोक सव 
अन्तर्हित" होग्ये थे कऋ° । ओर विप्णुही वामनरूप हए थे, शतपथके 
ऊपर टिचे पनम यह कंथा पुरणं रपे वियमान दै परथुरामादतार रेत- 
शेय बराह्मणम छि है, 
प्रोवाच रामो भागेवेयो विश्वान्तराय एेत ° ७।५।३४} 
भृगुकुमे भरगट हए परशुराम विान्तरफो कथंन करते हए । तथा 
छान्दोग्य उप्निषद्म ( छप्णाय, देवकीपुराय छान्दां ° १ 1 १७)देवकौ- 
पुत्र छप्ण ओर्‌ तैत्तिरीयारण्यक भ० १०] अनु° १।६। 
नारायणाय विद्महे वामदेवाय धीमर्हितप्नो पिष्णमरचोदयात॥ 
दहे वशुदेवपुवरुप्णको नारायण ' कहा है इत्यादि. न व्राह्मण 


् 


उपोद्धात । ८३५) 


आरण्यक बन्धो जब अवतारकथा विमान है त पुराणम वही कथा 
विस्तारे साथ ठिखी गई है ! कौं थही वेदिक यथोम जह्माके ओर कहं 
विष्णफे अवतार्‌ ई इसी भकार कन्नाण्डादि शेवपुरार्णोम शिवके भी अनेक 
अवतार केह गये ह अथीत्‌ मविप्यमे भूपे ओर मकंष्डेयपुराणमे शक्तिके 
अनेकं अवतार टिसि दै अत्‌ प्रत्येक पुराणम स्वस्र उपास्य 
देवताकी . महिमा पोषण करनेके निमित्त उनके अवतारोका चार 
विस्तारसे वणन किया है, एराणोने बेदके सक्षिप्र अ्थको वटी सनावरक 
साथ ठ्खि है. 

कोई २ प्राश्वाय पैडित ओर इस देशम उनके अनुयायी कहते ह क 
पदिक बह्मोपसना ही सवस भयान है, दिप्णु शिवादिकी उपासना वसी 
पाचीन नहीं है इते वेदम यह उपास्तना वैष वर्णिते नहीं हुं । वेदम 
बह्याही नारायण नामे कह गये दै षी प्रथम वही विष्णु कहाये टं । 
हम इष शंकके दूर करनेके निमित वेदसे उप र्गको दिखाते हँ दसम 
सन्देह नही कि व्ह्मही आधेजातिके उपास्य देव है परन्तु उप्ते सगुण 
रूपमे यहं विष्णु आदिकी उपासना वियमान ह 

वेदम विष्णुका प्रग 

विष्णोररकवीर्यणि प्रवोचयः पाथिवानि विममे रजांसियो 

अस्कभायदुत्तरमघस्थविचक्रमाणघेोरुगायः १। अतरदिष्ण 

स्तषतेवीयैणम्गोनभीमःछकचरोगरटिः २। । 

अ० 9 मै० सू° १९० १५९ । १९६ मेँ दसी प्रकार विष्णकी ` 

स्तुति ह । 

इदं पिष्णुषिचक्रमे अधा निदधेपदम्‌ ॥ समूटमस्यपांठरे । 

ॐ० ३।५।२२ } १७विष्णोः कृमाणि पश्यत य॒त्तो.तरतानि 

पस्पशे इन्द्रस्ययुल्यः सखा १९ वणि पदानित्रकमे.विष्णगो 


(३६), अशदशपुराणद्धण । 


पाअदाभ्यःअतो धर्माणिधारयन्‌१<नद्विष्णोः परमे पदर्पदा 
पश्यन्ति सुरयः२० इत्यादि ॥ 
इरी प्रकार ० १ सूक्त ८५ ऋ ०७] तथा ९।९०। ५ तथा 
१। १६४ } ३६ । ओर १ १८६ । १० तथा २।१।३। तथा 
२।२२। १1 तथा ३1५४1 १४ ।तथा४।२] ४] ओर 
४।३1७। तथा ४1 १८1११] इत्यादि सैको मंतरौमे विप्णका 
तेग है. सामवेद युरवैद ओर अथर्ववेदे भी विप्णका माहात्म्य प्रकाश 
करनेवाठे मेत्रोंका अभाव नहीं है केवठ चार संहिता ही प्रमाण किया 
जाता है किं विष्ण चातुण्यके उपास्य देवता सनातन है । वेद्फे आरण्य 
बाह्मण भाग आदिम यह उपासना ओर्‌ भी विशपतासे जागरूक है. 
भावार्थ-विषप्णुभगवानूके किन २ कर्मोको मे कटर उनकी महिमा 
अप्तीम है सने पृथ्वी अन्तरिक्ष युटोकादिस्थान सम्ूरण ५ प्र- 
माणुतके निमीण कयि ह । वा सव प्रमाणुतक गणित फ्यि है अयि वधु 
सये टकम स्थापित किया है तीन छोकमे जिसने तीन प्रदधारण 
किंे हं बृहत अर्थाको वेदददारा उपदेश करनेवाला उरुगमन करनेवाठा 
महमत्राजन्षि स्तुत्तेका भराप्त जिसने द्वताजाकं स्थानर्प युलकका 
ऊपर स्त।म्भव ।केया ह उसकी पाथना करते ह) वृह भीम च्राचरका 
भातं केरनवाटा मृग शुद्ध करनवारा परथिदीमं अनेक स्पस मिचरनः- 
वाल गर्‌ वदबाणा का द्हूम अन्तयाभ्‌[ रपस्‌ रहनेवारा तिद्कं स्मान्‌ 
विष्णुं सपव प्राक्रमत्त स्मुत्का भ्रात इता हं । > इदं पष्णुका अथं 
छख चुकं ६ । वष्णाः कमाण विष्णुकं च्रे पारखादिं कमाका देखां 
जिसमे तमद र लारकक क्‌ वद्क्‌ कमक नमाम कंया है } यहु वृत्रवधम 
के अनुरूप सुखा है । १९ जगतके रक्षक अदिनाशौ विष्णने तीन 
प्द्का विक्रमण [कंय ईन्ह( प्दस्‌ एण्यकां धारण कर्व इए यृह अपनं 
तेजसे त्ररक्रकां व्याप्त करकं प्राणेगणका निज २ कमं 
॥नयुक्त करते विचरते है १९ वेदान्त पारगामी विदान सपे 


` उयोदात । - (३७) 


व्यापी. विप्णुके . उसं॑मोक्षस्वरूप पेरपदको सदा देखते है जो आकाशम 
वचश्रुके समात्‌ व्याप्र ह वा अकाशम्‌ चष्रुह्प आद्त्यमरण्डलर जस्न 
विस्वर किया है. 
वेट्मे मदादेवका प्रग्‌ । 
कक्‌ साहतामं महादव ॒रुद्रनमित्तः भ्रनिद्ध हए र चार्‌ वदम्‌ रुद्रका 
स्तुति पाद जाता हं इनम यज्ञदका १६ सोहख्वा अध्याय रद्रा वरप 
भरद हं, तात्तरोय ङण्णयनुभ्म भा हद्राध्याय्‌ हं वद्‌ कद्र बाद्के सद्रत्त 
म्महाद्वका आभन्नता स्वीकार करनेमं आनकानां कर ता काजत्तनय्‌- 
' संहिताके रुद्राध्यायपर उनके इष्टि करनी चाहिये उतम शिव गिरिश 
पशुप्रति नाटय्रीव शितिकठ भर्व शमर महादोषं इत्यादं पाठ दिसाई, दत है 
फर्‌ रुद्रमहदेवर्म अभिन्नता हं यह बाति निश्वप्‌ है रुद्रि, ` 
नमस्ते रुद्रमन्यवं उतोत इयवेनर्मः बाहृभ्याततेनमः'इत्यादि६ ६ 
मचअथभूषेदे ११ काण्ड २ प्रप्ठकमम सद्रसतुति है 
भवाशर्वो शरडतें मामियातं भूतपती नमो पडुपती वीम्‌ । 
प्रणिदितामायसाविसरा्ट मानोर्हिसिषट द्विपदोमाचतुष्पदः १ । 
नमस्ते रुद्र कृण्मः सदखक्षायामत्यै २। 


चत॒नमो अ्कृत्वो मवाय्‌ दशकृत्वपिञ्युपते, नमस्ते ९ 
इत्यादि ३१ मंत्र शिवस्तुतिके एक ही पाठके विषमान हैँ तथा 
अथेवं ९| ७! ७ मेँ महादेवका नाम आता है इत्यादि अनक मन ई । 
` इनके सेक्षेपपे यहं अर्थे हं हे रुद्र ! आपकर मन्युं बाण ओर भुजाभाका, 
नमस्कार दै १ भव शवे मृड (घुसकारी) भवपति पशुपति आध] मणाम्‌ 
है आप हमरे दविपद्‌ चतुप्पदेको न मारं १ हे सदश्चोषेन ! हे अम्य ! 
( अविनाशी ) आपको प्रणाम हे, ३ चारं ओरं आढ दिशामि 
भवकों ओर ` दशो अंगुठी जोडकर पशुप्तिको प्रणमि करते हैँ फिर 
यजुवेदमं › ज्यम्बकं यजामहे) यह मत्यजय महादेवा मतर परपद हीह 
तेत्तिरीवारण्यकप्र अनु* १८ 1. `. . वि. 


(३८) अषशद्शपुराणद््षण । 


नमो रिरण्यवादवे हिरण्यवर्णाय दिरण्यहरपाय रिरण्यपतये 
ऽम्विकापतयउमापतये पञ्चुपतये नमो नमः॥ ३८ ॥ 
दस्म आम्नक्रपद उमापमत प्रादा ह ॥ 


वेदोमे सूरयप्रसग । 

विष्णु ओर रुद्रकी उपासना जित प्रकार सनातनी है.खय वा आदिः 
'स्यकी उपासनाभी उसी रकार भाचीन है. चायं संहिताओमिं स्थान स्थानपर्‌ 
आदित्यकी स्तुति दिखाई देती ह इससे दसकं संबन्धमं विशेष आलोच 

नाकी आदश्यकता नहीं । यजुवद अ० ४० म० । 
योऽ्ावादित्येपुरुषः सोऽस्ावहम्‌ । यजु ४०। १७ ओर हिरण्ययेन 
विता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन । यजु ०३२॥ १७ जो यह आदि- 
त्यमे पुरुप है सो भ हं ओर सथिता देवता सुवर्ण॑मय रथपर स्थित दए 
गमन करते है इत्यादि अनेक मंच ह। चित्रं देवानाम्‌ ०उदूत्यं जातेद्त- 
मित्यादि भेत्रे जो पैष्यामे पूयं उपस्थानम अति है। पनु ०७।४१।४२।. 


ष वेदमं शक्तिकां प्रग ! 

जो शिवा दुगा नाम्‌ भ्रण कते ही आघरनिक देवतः समे जा है. 
उनको जानना चाहिये कि यह दुर्म वा शक्तिफी उपासननाभी वैदिक है 
ताजहनेपित्तहिता ‹ अम्बिका › तखवकार्‌ उपनिषदं ठ० १ १-१२ । 

-१-र२बलविया स्वरूपिणी उमा हैमवती आदि पद आये है पैत्तिरीया- 

रण्यके भरपाठक १० कात्यायनाय पिसहे कन्यकुमार धीमहि ॥ तन्नो 
चोदयात्‌ । यह दुर्गां गायत्री वियमान है । अथर्ववेदे का° ४ अ० ७ 
अन०ः प्र ९ [1 1 

अर रुदेमिवेस॒भिश्वराम्यदमादिल्येरुतविश्वदेवैः । 

अहं मिघावरुणोभाविभम्यहमिन्दराग्नी अहमशिनोभा १ ' 


अह रुद्राय धञरातनोमिब्रहमद्विपेशखे दन्तवाड.1 अरंजनाय- 


उदात ! (३९ ) 


समदं कृणोम्यहं यावापृथिवी आविश २ यं कामयेतन्तयुग्रं 
कृणोमि ते व्रह्माणं तं ऋषि सुमेधम्‌ ॥ 
इत्यादि आढ मंत्रं है अथं यह कि भाया शक्ति कती दै मेही रद 
वसु आदित्य मरुत॒ विश्वदेवा मिबारुण दन्द अग्नि दोनो अधिनी 
कमाररको पेपण कती हं ३ । में रुढ्रके निपित्त धनुका विस्तार करती हू 
हदेषी प्र वाणप्रहार करती ह, मही जनको समद करती भीरमेदहीं 
यावापरयिवीमे प्रविष्ट ह २। जो कामना करता ह मँ उक्तको उप्र करती ह 
उसको बह्मा वुद्धिमान्‌ कवि करती हूं. 
दसी भकार क्वेदं लक्ष्मीक्त विमान है 
वेदमें गणेरप्रसैम । 
यजुवैदमे गणानां ला गणपतिर्हवामहे २३।१९ कऋण्ेद्‌ २।६।२९ 
म गणानां ता गणपतिम्‌ । ओर ैत्तिरीयारण्यक अनु ° १० मे तत्पुरुषाय, 
विश्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि ! तन्नो दन्तिः भ्रचोदथात्‌ । यह गणेश गायनी 
रिथ मान हे इस भकार वेदम प॑चदेव उपासना पाई जाती है पुरार्णोमं उपा- 
सनाके भेर्दौका विस्तार दही देवताओको देखकर किया है ओर इन्दी 
देवताओंके [६ मेदे एक पुराण दनकी भक्ति भगट करनेम अति- 
श्यं यलवानू है । 
वेद ओर पराण देवत । 
वैदिकं यथोम जिस वातकी खचना माव है युरार्णमि उत्तका दिस्तार , 
ओर परिणति दिखाई देती दे उपख्यागांकी इस भकार विकृति ओर प्रि 
णति देखकर अनेक जन पुरा्णोको आधुनिक कहते दै वह रेषा विश्वाप्न 
करते ह कि वैदिक बोम देवत्वका जिप्न एकार आभाप्त है पुराणमिं उत्तीने 
भटी मति विस्तृत होकर बहूव स्थान छाम किया हे य्ह तक कि 
पैतन देवदाविशपांके अनेकानेक उपाख्यान पीठे र्पान्तारेत ओर 
पारवदतव करकं, पराणक्‌ विष्णका माहेपा प्रकाशर उदश्यस्नं नियाजत 
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हए है यह दिन्दृशा्रके अनेक रथम पतयश्च पाया जाता हं भक्तजनोने दृषरे 
शोभायमान अकार भपृहरण करफे अपने २ इषटदवक निमित्त अभीष्ट 
शस्या बन हं इपर भ्रकारसे प्राणम्‌ उन गाथां नवानि हप रारण 
[क्रया ह अर विस्तार पया ह। 
हम उनके इस कथनका सर्वेथा अनुमोदन नहीं करते कारण किं 
हम पदिक प्रथो इस परयिवर्दन ओर पशििपैनके अनेक प्रमाण प्रति 
धे उनम एकी प्रमाणे ठीक होजायगा । 
इदं विष्णुर्विचक्रमे अधा निद्धेपदम्‌ 1 समूटमस्यपारपुरे 
ॐ० १ ।२२। १७ । जीणिपदा विचक्रमे विष्णर्गोपा अदा- 
भ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ १।२२। १८ । 
अथाद्र्‌ विष्णुनें इस जगतूम तान पद नक्षप कि सेएण जगत्‌ उनकं 
ˆधू।रयुक्तं परद्वारा व्याप हारहा ह ] दुधप जर्‌ समस्तजगतकं रक्षाकारा 
विष्णने धमकी रक्चाकाख्य पृथिवी आदिस्थानेमिं तनि पद्‌ निक्षुपं कर्यह 
निरुक्तकारके इन दोनों क्च।अंकी स्यकीरतिरूपककी व्याख्या 
करने प्रर भी शतपथ दस भरकर इसका स्पएट उपास्यान वाणत ६। 
देवाश्च वा अ्ुराश्च 1 उभये प्राजापत्याः पस्पधिरे ततो 
देवा 1 मेनिरे अस्माकमेवेदं खट 
„ भुवन 
तेरोञ्चः हन्तेमां प्रथिवीं विभजाम तां विभज्योपजीवाः 
मेति तामेक्ष्णश््वममिः पथात्ा्चो विभजमाना अभीयुःर। 
तदवे देवाः शुशु: विभजन्ते दवाऽइमामराः प्रथिवी प्रत 
, नदेप्यामो यत्रेमाम्रा विभजन्ते फे ततः श्याम यद्स्येन- 
भजमदीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृस्येयुः ३। 
त दोः अयु नोऽस्यां परथिव्यामाभजतास्तवेव नोऽप्यस्यां 
भाग इति ते हासुरा अघयन्त इवोचुयावदेवैप विष्णु- 
, -रभिशेते तावद्ध द्द इति ४। 


उपोदयात | (४१) 


वाप्रनो ई विष्णुराम तदेभा न निरीडिरे" महदे नोष्दुयं 
नो यज्ञसम्मितमदुरिति ५ । 
` ते प्राञ्च विष्णु निपा छन्दोभिरमितः पर्यगरहणन्‌ गायत्रेण 
स्वा छन्दसा पाशगरह्ामीति दक्षिणतघेष्टभेनता छेदमा परि 
गृह्णामीति पश्चानागतेनत्वा छन्दसा परिग्रहा मीत्युत्तरतः& 
तं छन्दोभिरमितः परिगृह्य अगि पुरस्तात्‌ समाधाय तेना- 
चन्त अभ्यन्तश्चेरुस्तेनेमा सया प्रथिवी समविन्दन्त 
श० १1२1 ५-७1 ॥ 
भापाथे-देवता ओर अपुर दोनोही पजापतिकी सन्तान है ये दानो 
परस्पर विवाद करने रगे उनम तीक्ष्ण स्वभाववाटे असुरो देवता प्रस्त 
हकर असुरोके अधीन दए, जव अप्तुरोने जाना किं सचगुणके अंरी- 
देवता हमसे दसते ह तव निभेय हो उन्ने यह वात मानी कि यह स्व 
जगत्‌ हमारा है ॥ १ ॥ तब उन असुरोने कहा फ हम इस प्यके 
दिस्य बाटकर उसके द्वारा आजीविका निवह केर तव उन्फौने वृषच- 
भेकी वहत वारक तांत वनाय पथ्िमते पृषैतक पृथिवीको नाप ओर 
विभागकरके अपनी करने खग | २ ॥ जव देवतानि यह बात सुनी क 
अपुर शस पृथ्वीका विभाग करते है तव इदरादि देवता बोठे ज्यं असुर 
विभाग कर्‌ रे है वहं चठ यदि हमको उप्तका अंश नीं मििगा तो 
हमारा स्या होगा ! तन देवता यज्ञह्प विष्णु आमे करके वहां गये ओर 
बले हमारे पीछे इस पृध्पीको विभाग मत करा कारण फे हमारा भी 
दसय भाग होना रहिये । देवताओं यह वचन सुनकर वे समूर्णं असुर 
सुनस्ताकर वारु अमी शीतता न करः, किं जवतक विष्णुली सोप तकतक 
हम सम्पूणं भूमि ठुमको दरदेगे अथीत्‌ जितने स्थानम विष्ण व्याततकर 
रहसकते ह उतनी पृथिवी तुमको दमे ॥ ४ ॥ विष्णजंही वामने थे देवता- 
आनि यह वात. स्वीकार नहीं की परस्पर कहने खगे, असुरान हमको 


( ४२) अषटाद्शुराणदर्षण 1 


यज्ञपरिमित स्थान दिया है सो ठीकही दियाहै ॥ ५॥ फिर उन्हेनिं 
विप्णको पूवदिशाम स्थापन करफे छन्दासि परिवृत किया ओर कहा तुम- 
को दक्षिण दिशामं गायत्रीखन्दृ्‌ पथ्विमदिशामे चिषपूढन्दतते उत्तरदिशा- 
मे जगती छन्दासि परिवृत करते हं ॥६॥ ईप प्रकार उनको चारो दिशाओं- 
छन्दसे पायषटित करके अधिको पूवेदिशामे तिष्ठत किया ओर पूना 
ओर काम कपे चलने ठग फिर विष्णुके दारा प्तमस्तमूवन ठाम 
किया! ७ शु० ११ २। ५--७। 
दपर बाततकों भायः स्व स्वीकार करते है कि पुराणोमिं अधिकांश 
उपाष्यान रूपक है ऊपर जो वैदिक प्रसेग उद्धत हुआ है वामनुराणमं 
यही उपाख्यान त्रिविक्रम नामक वामनावतार परसय विस्तृतभावसे 
वणित हुभा है वामनपृराणमे जाना जाता है फ भगवान्‌ विप्ण॒ने एके 
अधिकवार वामनरूप धारण किया था । त्रिविक्रम नामकं वामनावतारमं 
उन्होने पुन्धुनामक मृहाअसुरको वैचित कर तीन पादपे समस्त भुवनोपर 
अधिकार किया था, विस्तारसहित किमी आसूपायिकाको वर्णनं करना 
वद्का उदेश्य नहीं हे । वेदे जो कृथा अयन्त सकषपसे किसी विशेष 
उदेश्य वणित हृद हे पुराणमं वही विस्तृत आस्यापिकाहपसे वा्भ॑त 
६ ह । पौराणिक कविवददरारा ्नाभारणमनुप्योरो कौतूहके साय हर 
भक्तं उत्पन्न करानेकं नेमेत्त थाइ! विपथ वबुहद्भाख्पापिकार्मः पार्णतं 
शन विचित्र नदं र ओर उपमे जा अनेक अवान्तर क्या अप्रगी 
यह भी कुछ असभव नही हैेदव्यास्के द्वारा येद्पिमाग ओर्‌ पराणसक- 
ठित होनपते पठेभी अनेक सपास्यान कपिरयमं मौक्तिक चठे अपे थे 
पृराणाका भी मूढ वेदे पिसाई देता ई राजा पृथुका प्रथिरीदहन 
अथववदके कां < प्र भ०३।४।५ मे स्यष्टर्पतत विमान दै 
वद्‌ उप्.स्पान मूखक अथ नही ह, दां उपतके स्यटविशेपमं उदाहृरणस्वरूप 
उपायान्‌ वथित दए ह किन्तु पुराणो यह्‌ तव उपाख्यान एकत घमा 
कृ हुए ६ इषे प्राणमं उपास्यानकी बाहत्यता ओर्‌ विस्तार दिसाः 


| 


उपोद्धात 1 (४३) 


न १ ०५ $ ५. 9 ४२। 9 क 
देता है बेदके संकषिपभसंगने प्राणमं विपूठ्काया धारण करके एक प्रकार 


स्वतचहूप पारण किया है इतना पेद ओर पुराणम वैक्षण्य देखा जाता 
है ओर प्रती कारण पुरर्णोका भमाण कभी त्यागा नहं जाता, केवठ 
इवनाही अंश पुराणम नहीं है । उनम कर्णपास्नना" ओर ज्ञानकाण्डभी 
वेदानु बहुत स्पटताके साथ छिसखा गया है जितम चातुैण्यका उप 
कार होता है ओर धमकं सदपदेश भर्त हीति हं 

„ जो पाश्वात्यपडित कहते ह कि सौ कीर्तिं ओर यशमदहिमा भरतिपादक्‌ 
वैदिके उषाल्यानते वैकुण्ठवासी रिप्णुका छि छटना ओर वामनावतार 
विप्यकं अद्रव उपाख्यानकी सुटि हूर है उनको यह जानना चहिये कि 
यह आख्यान निरी कल्पना नही हं एष हज भी हं निरे सपक नही ६ । वेके 
तीन रकार कायं नित्याहिद है, आधिदैविक आधिमोपिक आध्यासिक 
निरुक्ते अधिभोषिक ओर शतपथे आधिदैविक उपाख्यान वर्णन किया 
हे इषे काई नवीनकल्पना नहीं कही जाी,विभिन्न उपास्तनाके विभिन्न 
पुराण जब किं यह वात प्ति होचकी है कि सनातनप्ते जव अनेक उपाप्तक 
भिन्न मिनन देवताओंके मक्त है ओर वह एक बह्केदी शपान्तर है भायः 
यह देखा जाता है कि हम जिससे पाणके समान हित करते £ उसस 
सवही इसी प्रकार हित कर यह किसकी दच्छा नहीं है जिस कपिने जिस 
देवताकौ आराधने मभी्ट साभ किया है वह जो उसकी भक्ते करेगा 
भाणके समान उसका हित करेगा यह स्रमावकतिद् ह, दृसरभी उसके 
दषदेयकी श्रद्धाभक्ति कर, अपनी समान दस यह मक्तमत्रकही हदयकी 
आमरपा इ, इस प्रकार भमक्तेवा प्रेमप् एकं कापं वा उत्तकं अनुवृत्ता 
रिप्य सम्धदायतते एक २ देवताकी उपासनाका भचार ठ किया गया है 
वृह उप्त उस्न देवताकी उपास्ननाके फटभरतिपादक उपारूथान एकहीं 
पुराणम संकित कर रदिये ई कर्म ओर ज्ञानके साथ सवका अमद 
रहता है, जै .शिवमदिमाके शिवपुराणमे विष्णुकौ महिमाके विष्णपुराणमें 


(४९) अष्टादशवुराणद्पण । 


देवीकी मदविमाके देवीमागवतमं इत्यादि वेद सर्वं साधारणकी सम्पत्ति 
नहीं है कविक्‌ होता उद्ाता इत्यादि विभिन्न या्ञिकंग्णोकीौ उपजीव्य 
सम्पत्ति है, किन्तु इतिहास ओर पुराण साधारण नरनारिर्योकी सम्पत्ति ` 
है भान आख्यान उपाख्यानादि वर्णनके वहानेसे नानािधे उपदेश 
देने ओर परमश्वसमे भीति उत्मन्न करनके निमित्त पुरर्णोकी प्ट है 
बरह्माण्डपुराण तथा मल्स्यादिमे ट्ख ईै, 
यो विधाचतुरो वेदान्‌ साद्धोपनिपदो द्विजः ॥ 
न चेत्पुराणे संविदया्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ १ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सथपवृंदयेत्‌ ॥ 
` विभेत्यल्पश्रुता्विदो माम्य प्रहरिष्यति ॥ २ ॥ 
यस्मास्ुरा द्यनक्तीदे पराणे तेन तत्स्मृतम्‌ ॥ 
निरुक्तमस्य यो वेद्‌ सवपापः प्रषच्यते ॥ २॥ 
जज्ञाण्डपुराण भक्रियापाद्‌ १ अध्याय्‌ । 
जिस ब्ञणने अगे ओर उपनिषद्‌ सहितभी चर वेद अध्ययन करके 
कभी पराण अध्ययन नहीं किये वह पंडित नहह होस्कता कारण कि) 
इतिहास ओर पराणे वेद्‌ उप्रहित द अयति इतिहा भौर पर- 
णमि ही अरथप्तहित वेदका विस्तार किया है अधिक क्यापुराणादि 
ज्नानृद्धि्ीत सत्पद्ग प्रपषद प्रेद्‌ भए रता हे करण क पस्षठी प्रप 
वेदका अपमानं करता है यह अद्यं पराचीन ओर पेदका निरुकस्वरूप 
होनेसे इसका नाम पुराण दुआ ६ जो इसको जानते ई पह सव पापेसि 
ट जति 
उपासकनि अपने २ इष्देवकी पूजा ओर माह्यतमय ्रृदधिके उदेश्य 
वेद्ंबन्धी चया टृपतर पराचीन उपास्यार्नोको जो अपने इष्टदेवपर भारो- 
पकेरफे प्रचार पिया है इसी कारण प्राचीन आर्यान सब पृशणोमें 
पकम नहीं प्रये जपति । 


“ उपोद्धात । - (४५) 


जो जिस देवताके भक्त है दह अपने देवताके शाहार्म्पकाशक. 
पुराणका विशेष आदर करते ई, वठिद्रीप्के बाह्मण विरोपकर शैव ई 
वह॒ शिवमाहात्म्यपरकाशक ब्ञाण्डयुराणको अति गुद्यशाश्र जानकर 
उतस्तकी रक्षा करते हं । वह बाह्णेतरोको यह पुराण नहीं दिखति, वह 
दूसरे पुराणकी वातही नहीं करते इसहीको मुख्य एक पुराण मानते दँ 
पर्वंकास्मं फुछ रेरा नियम था किं छोग अपनीही उपन्िना ओर 
रप्रदायके य देखा करते थे रसे दूसरी उपासनासे उनका कु भय।जन 
न था ओर इसी कारण वे इको सकँत्कषट समङ्ञते थे) भिन्न भिन्न 
उपास्तकेकि सम्प्रदायको जो वस्त॒ द॑ मविप्यपुराणभं उप्तका कुठ आमाप्त 
पाया जावि. यथा- 
जयोपजीवो यो विप्रः स महागुररुच्यते । 
विष्णुधर्मादित्यधमौः शिवधर्माश्च भारत ॥ 
काण्ण्य वेदं पञ्चम्‌ तुं यन्मदाभारतं स्मरतेम्‌ । 
सौराश्च धमी राजेन्द्र नारदोक्ता मदीपते ॥ 
जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ भविप्य अज०-२। 
जय जिन्तकी उपजीषिका है वह बाह्मण महागुरु कहाजाता है 
हे भारते ! अष्टादश पराण रामचरित विप्णुपर्मं आदित्यम शिव- 
धमे वा पैचमषेद स्वरूप महाभारत ओर नारद्‌ कथित ओर गर्णोकाः 
धमं॑यह भविप्यपुराणमं कर्षित इभा ह, बुद्धिमान इतने वर्थोकाः 
जयनामसे निर्देश कसते ई. 
इष परसग यह भटीमांति विदित होता है उपासकोकं मेदते पुराणभी 
मन्न २ द्दताआका भक्तिके पापक ह | स्कन्दपुराणक कंद्रखण्डमं स्पष्ट 
शिखा हे क 
अष्टद्शिपुराणेषु दृशभिर्गयत शिरः । 
चतुभिभगवाच्‌ ब्रह्मा दवाभ्यां देवी तथा दरिः अ० १। 


( ४६) अष्टाद्शपुराणद्पंण । 


अगरहपुराणामे दशम शिव १ चारमं भगवानू बह्मा दों देवी भर 
दोमृ हरक गुण कथन क्वि गय ह ४ ॥ 
इत सम्बन्धम्‌ स्कन्दपुराणके शिवरहस्य खण्डान्तमतं सम्भर्वकाण्डमं 
ठ्ख रै. 
तब शेषानि शेवं च भविष्यं च द्विजोत्तमाः । 
माकंण्डेयं तथा लेङ्ं वाराईं स्कान्दमेवच ॥ 
मात्स्यमन्यत्तथा को वामनं च सनीश्वराः । 
्हनाण्ड च दशमानि जीणि लक्षानि संख्यया ॥ 
` भ्रन्थानां महिमा सवैः शिवस्येवं प्रकाश्यते । 
असाधारणया मूर्त्या नारा साधारणो न च ॥ 
वदन्ति. शिवमेतानि शिवस्तेपु प्रकाश्यते । 
विष्णोर्हि वैष्णवं तच्च तथा भागवतं तथा ॥ 
नारदीयं पुराणं च गारुडं वेष्णवं विदुः । 
बरह्चं पाडं ५ णो द्वे अग्रेरागरेयमेककम्‌ ॥ 
सवितुत्रेहवेवतमेवमणादश स्मृतम्‌ । 
चत्वारि वेष्णवानीश विष्णोः साम्यपराणिवे॥ 
बह्मादिभ्योऽपिकं षिष्णु वदन्ति जगत्पतिम्‌ । 
्रहमविष्णुमहेशानां साम्यं व्रह्म पुराणके ॥ 
अन्यपामपिकं देवं व्रन्नाणं जगतां पतिम्‌ । 
प्रवद्न्ति दिनाधीशं ब्रमविष्ण॒शिवात्मकम्‌ ॥ 
सम्भृवकाण्ड २। ३०-३८1 
रिव, भर्व, माण्डेप) ठिग, वाराह स्यन्द, मत्स्य, कूम, वामन 
ओर जस्ाण्ड वह दशपुराण गेव है इन्‌ द्थाकौ श्ठोकमंस्या तीन 
ठास ट इन मभौ परम शिवकी महिमा प्रकशित हू ह. विष्णुपुराण, 
भगवतत नास्दपुराण)` गृरुढपुराग यह चार पुराण भैष्णव ह टम 
कारणं -यह , पिष्णुदी महिमा. कहते ह घा जीर पामर यह दे पृगण 


उपोदयात । (४७) 


चल्ञाकी महिमा कहते ह केव एक अयिपुराण अग्निकी ओर व्रह्मवैव- 
सैपुराण सबिताकौ महिमाका प्रकाश करेवाठा है दतत प्रकार यह अटा- 
रह पुराण ह चार वैष्णवपुराणं महदेव ओर पिप्णकी साम्यता कष 
३, इससे विदित है किं वह्यादिकी अपेक्षा जमत्पाति विप्णुभगवानरको 
अभिक माना है बहपुराणमं बह्मा विष्णु ओर शिव इन तीनोका एक 
साथ वर्णन हनेसे सवी अपेक्षा बह्माजीको भर्ठ कंहा है ओर सर्थ.भग- 
वानको वहयाविष्णुशिवासक्‌ कहा ३. 
भिन्न २ पुरम भिन्न २ संपरदार्योकौ सामग्री होनेपरभी वैष्णव, शेव 
शाक्त प्राणम अढारह प्राणोके पाठश्रवण करनेका फठ वर्णन हुभाहै यथा 
अ्टद्शपुराणानां नामधेयानि यः पठेत्‌ । 
भिक्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १ ॥ मार्कण्डं 
ये त्वेतानि समस्तानि पुराणानि च जानते ॥ 
मासते च महावारोते सवज्ञा मता नृणाम्‌ ॥२॥ भविष्यण्पु०अ०२। 
भढारह पुराणकं जो नाम्‌ पठते हैँ ओर तीनो सध्याजंमि जोनित् 
जप करते ह वह अश्वमेधे फरको प्ति ह। १। हे महाबाहो ! जो इन 
सम्पण परण ओर महाभारतको जानते है वह सर्वजन है । २। 
जो कुरुभी हो एक पुराणम दृ्तरेकी भशंसा होनेपरभी भरत्येक पुराणम 
जिस किसी उदेश्यकी स्वना हृदं है उस्म किसी विशेष सामदायिकमाव- 
कावर्णन इभा है इसमे कुङ सन्देह नहीं इसी कारण शिवपुराणमे शिव- 
जीको वला ओर विष्णुका सश, विष्णुपूराणमे विष्णुको बह्मा आर शिव- 
का निमोता देवीमागवतमे मगवतीको च्या विष्णु आर रशिवका पस 
वकारिणी, मार सर्पुराणमे सर्येकोही तवका सविता कहा है । यथा 
ङिगपरुण १७ अ० श्छो १-३ । 
अथोवाच महादेवः प्रीतोऽदं सुरसत्तमा । 
पश्यते मां मादेवं भयं सवे विषुतम्‌ ॥ 


(४८) अष्टदशपुराणद््षण । 


युवां पूतो गनाभ्यां मम पूर्वं महाबलो । 
अयं मे दा्िणे प्व ्रह्ारोकपितामहः॥ 
वामे पाव च मे विष्णुविशातमा हदयोद्धवः ॥ 

तव महादेवजी बोठे हे दोनां देवता ! मँ तुमसे भ्रहच्च हभ, भे 

देव ह तुम निमेय होकर मे दशन करो तुम महावल्यान्‌ दोना भैर 
शरीरसेऽलन्न हए हो यह्‌ पितामह ब्षाजीं मेरे दाक्षण पार्श्वत ओर जगत्‌ 
के अत्म स्वह हदयोदधव विष्ण॒ मेरे वामपा भरगर दए है ओर भी- 

वत्स वेतस दरे विष्णो पालयेस्तेचचराचरम्‌। छिगपु० १७।११। 

ह वत्त पष्णं } तुम इस षर अचरकफो पाटना करो } अमे षिष्णकी 
अधिकाक्ष्मं मागवतमें छिखा है 

सजामि तत्नियुक्तोऽदे दरो दरति तद्वशः ॥ २ \&। ३०। 

भ बलही दिषुद्रारा नियुक्त हकर धृष्टि कएता ह ओर महादेव 
उनके वशीमूव होकर रहार कसे ह अत आगे देषमाहास्यमे मार्कण्डेय 
प्राणमं स्ख है 

विष्यः श॒रीरयहणमहमीशान एव च ॥ 

का।सास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमन्मिवेत्‌प्टुगा अग) 

हं दषे! तुमे मूत्र व्रह्मा षिप्ण भौर दशके शरीर भ्रमर करनेषारी 
ही इस कारण तुम्हारी स्तुति कें केन कमथ हे 1 मदिप्यपुरंणमे 
ष्सिाहै 

भूतग्रामस्य सर्वस्य सरवेतु्दिवाकरः 

अस्येच्छया जगत्सवैषतपत्र सचराचरम्‌ ॥ भवि° अ० ४७ 
इस 1 मूतका कारण अपं है, इन्हीकी इच्छसि घराचर्‌ जगद्‌ 
उत्पतन हुमा हे । दत्यादि क्चरनोका भारय यह है फ नाममात्रं भेद टै 
केवठ मक्तफी उपात्रना शद केरनक्‌ निमि अपने दृष्द्वकरं सवाचम 
पिपादन किंषा है निगुण प्रपर सपक १८ मेद्‌ हेते ई उनकी 


' ` उपोदात । ५ ` (४९) 
` वैसीही भक्ति मनुष्योके अन्तःकरणे भरेभावं डाठवी है तवंह वैरेही 
देवताके आभ्रयकी इच्छा करते है शसःच्यि अदारह पुराणं निर्माण 
गर्ह 
यादि कौ पुराणों स्वामी शेकराचार्थके परयर्पीकाटकी कया पई 
या आधनिक प्रग पयि जाय, जो पराण कति समयम न हो यदि 
वह भविष्य रूपमे न ह तो उसके पर्षि होनेमं॒सन्देह नहीं ६ कारण 
किं इस समय एकं तो पुराण पुणस्थितिमे नहीं मिकते, दृसरे किं २ 
स्थम सम्प्रदायके पक्षपातियाने अनुचित मेढ कर निष्पक्षपात महाता- 
ओंकी वुद्धियं पुरार्णोफे गौरवम बडा कत उपस्थित कंरदिया 
अस्तु । उन प्रक्षिपत चचाओको छोडकर इतिवृत्त निर्णयभं अव मी पुराण 
यदे आद्रकी सामग्री है 
अष्टादश पुशणोका शल्य उदेश्य । 

हला विष्णु शिष इस ॒तिमूरतिकी उपासनाका भचार पिशेपतः शिव 
विष्णु ओर उनकी शक्तियोकी महिमाका सेकीररन ओर उनकी 
पूजाका भ्रचार॒ यह वतमान पुराणसमूहका प्रधान उदेश्य है। 
पुरणेके ठक्षण मरस्य ओर नारदीय पुराणम प्र्णनक्यिदैजो 
्रसयेकं पुराणकी आछोचनाके प्रसंगे उस उस -पुराणका विशेषत, 
पेतिहासिकता ओर सम्प्रदायिकता निर्णीत होगी कथाके मितमे वेद वेदा- 
न्तके कमे ज्ञान ओर उपासनाकण्डको मनुष्योके इदयेगम करके चारौ 
व्णोको सुमार्गपर चठाकर मोक्षका भागी बनाना प्राणों का गृस्य ठक है, , 

पराणोमें विरोध । 1 

यह कहाजाता है कि पुरार्णोमं विरोध है पर वास्तवे वह विरोध नहीं 


एकहौ जगदीश्वरके बहुत विग्रह दै“नमोस्तनंताय सहस्म्‌पये ›› ओर “दः 
साणि परस्षगो ये सब्र अधिमूम्यामू"'इत्यादि शुवि स्मृति भिद एकही 
2, = ८, 


प्रमात्माके अनेकं रूपे" चरित्र वार्भ॑च ह वह वौस्तवमं एकी ह “एको देव 
1 


(५०) अष्टदशपुराणदर्षण। 


सर्ैूतेषु गूढः › [ शेताश्वतर ] तथां मिव बरुणमश्िमाहुरथो दिभ्य 
स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 1 एकं सद्मा बहुधा वदन्त्य यम मातरिश्वानमाहुः । 
क्येद मै । १५.१२१. से० २६४ भं ४६ ` उप एकेकेही अनेकः 
ऽनाम है शब्दभेदमात्र है, इस्त भेद नहीं ओर- 


फचित्कचित्पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते । 
कल्यभेदादिभिस्ततर व्यवस्था सद्धिरिष्यते ॥ . , 
जक्षं कही कथाका भेद्‌ पटे वहां कल्पभेदसे व्यवस्था गाई ज्ञाती 

है निन्दा,निन्दा कनेक प्रवृत नहीं हदं है किन्तु स्तुतियोग्यकी स्टुति कर 
नेको प्रवृत्त दई है । उपासकभेदते बही ईशर शिव ब्रहम विष्णु नावा 
वैदी शक्ति ओर ैसेही ठोकबाडा निरूपण कियागया है कारण कि 
बहत ईश्वर नहीं हेषकते भर न यह बात बेदशाश्नसम्मत ई जो भेद 
मानते द बे विचारवान्‌ नही है # 


ब्रह्माणं केशवं रुद्रं भेदभावेन मोदिताः । . 
पश्यन्त्येकं न जानन्ति पाखण्डोपहता जनाः॥ 
भेदभावे मोहित ओर प्खण्डे उपहत हए मनुष्य वर्मा, पिप्णु, 
भहदेवको पृथक्‌ २ जानत ह एक नहीं जानते वास्तव एकटी टै सबही 
- राणक भ्रमण होगा । एकंका हो एकका नहीं सो नरह, कारण कि 
इनफ संकठन कवु भगवान्‌ वेदव्या़ केे जति ६ दरस द्यि पृराणेपिं पेच 
देव तथा समी सम्भदार्योकी उक्टृ्टता दिलाई देती है यह वाव नही किं 
श्यः टी अपनेको उत्कृष्ट ओर दृकेफो निरृट कहा हे 1 
अस्तु । अब हम रमसे मगरे पृरार्णोका विवरण मध्याय कथा 
-जौर प्रयेकं अध्याये. विष्यका वणन कस्ते { जिसे पाठकोंफो 
भडी भकार बिदित होजायगा रिं प्रतिक पुराणम कितने खण्ड ओर्‌ 
मध्याय ह ओर परतपेक अध्याये क्या २ कथाह. 


सपोदाव। ९५१९ (५३ ) 
भिन्न २ पुयणोके मतसे १८ पुराणोका कम ओर खोक संख्या. 
। 


¢ =| ` < ४ 
शिषपु. | देवी हि नारदौयमारदड | नद्धवे- | छग १ ~ [मात्स्य- । 










|; रेवा- [भागवत -] मते | यमते |वठमवे [याण] मते | मते मवे 
मे || मते [कमत मते ६.॥1॥.. 
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गदरश्द | गाष्ट 


(५२) अष्टाद्शपुराणद्पण । 


ब्रह्यएराण १। 

ॐ १मंगकादरण) नेमिपारण्य वर्णन, ठोमह्षेणका पुराण, कथनोपक्रेम 
सृष्टि कथनारंभ) २. स्वायभुवमनुके साथ शतरूपाका व्याह, भियब्रत उत्तान- 
पादकी उत्पात, कामाख्यकन्यामं जन्म) उत्तानपादका वंश, पृथुजन्म) भचेता 
गणी उत्ति, दक्षका जन्म ओर दक्षकी सृष्टि, ३ देवादि उत्यकतिहर्यश्व, 
शबटाश्वजन्प्‌, दकषदरारा प्राठ कन्याओकी पृषटि,उनकी सन्तान भर मरच्‌- 
गणोकी उत्पत्ति, ४ बह्मा द्वा देवगणा निजदेश॒मे ओमपेक ओर पृथुः 
चरित्र) ५मन्वन्तर कथारभ, महाप्रटय,अत्पमठयःकथन, ६ खय्वेशकथन. 
छापा ओर सेज्नाका चारत्र, यमुनादि प्रूयकन्या गणाका वणन, ७ वेवछ्वतमनु- 
वेश, कुवर्याश्वचारन, धुन्धुमार ओर उषे वंशके राजोका वणन) सत्यव्रत 
ओर गाखवचरित्र वर्णन, < सत्यव्रतका विशंकुनाम्‌ होनका कारण, हारेथन्द्ः 
तम्र ओर भगीरथका शिवरणागेगाका भागीरथी नामकरण, ९रोम ओर बुष 
चरित्र, १० पुरूरवाका चारेत्र ओर वंशा, गाधि चारेजःजमद॑धि, परशुराम 
ओर विश्वामिनोतत्ति क्थन,३१ आयुके पचपुत्रौकी उत्पतति, रनेश्वर्‌ 

"चारे, अनेनाका वश) धन्व्तारे जन्म, आयु्ैद बिभाग) १२. 
ययाति वेश, १ ३ पृर्वश काठतव।याजनका विवरणं अर उरक 
आपवमूंनिका शाप, १४ वसुदेव जन्म ओर उनकी खियौकफे नाम, ९५ 

, .ज्यामघचरिव, 'वश्च ओर देवरृधकी महिमा, देवकको सप्कुमारी ठाम, 
केसजन्म ' कथन; १६ सत्राजत चारत्र) स्यमन्तक पिस्यानं) रपष्णका 

जाम्बवती ओर सत्यमामासे विवाह, १७ शतधन्वाका सनाजितको , 

माला -भौर अक्ररके निकट स्यमन्तकं मणि रखना, १९ भगोर भर 
द्वीप पर्णेन, १९ भारतवृषं वर्णेन, २० धुक्ष, शाल्पाटि, कुण, कच 
शाक पुष्करद्वीप तथा ठोकालेकं वणन, २१ पाताखादि सप्षटाकवणनः; 


„+ $ सुमीतेके निमिच भरतरेक विषगकरे पूैमे अभ्याय न डिखकर केवट अध्धराय स्या 
-$च्सिद्यिष 





म 


अ्यपुराण १. (५३) 


भ्‌ रौरादि नरक; स्वगे नरक व्याख्या, २३ आकाश ओर प्राधेवीका 
भरमाण, सीरादि मण्डल ओर भूरादि सप्त ठोकका. भमाण, महदादिकी 
उत्पत्ति, २४ शिशुमारचक ओर धवतस्थान निरूपण; २५ शरीरां ' 
कथन, २६ ष्ण द्वैपायन सम्धाद्‌, २७ भरतखण्ड ओर उसके अन्त- 
गत गिरि नदा देशादिका वर्णन, २८ ओण्डुदेशके रहनेषठे बाह्मणी 
भरशत, कोणादित्य भौर रामेश्र टिगवणन) २९ पूर्यपूजामाहालय्‌, २० 
यसे स्रव जगत्फी उत्पत्ति कथनं, द्वादशदित्य मूर्ति, कथन, मित्र नामक 
सर्य ओर नारद सम्वाद वणेन, ३१ चैत्रादि कमपे दादशादित्यङे नामं 
कथन, ३२. अदिति सूप्यराधना, अदितिका सूर्यं दशन, अदितिके गर्भे 
ू््यका जन्म शयादि सर्य चार वर्णन, ३३ बरह्मादि देवगणका सुर्यको 
प्रदान ओर्‌ पूम्धके अषटात्तरशत नाम, ३४ रद्रमहिमा, दाक्षायणी 
सम्बाद, पार्वतीका आस्थान) ३५ उमा मित्र सम्बाद्‌) शिव पावती सम्बाद्‌) 
३६ पार्वती स्वयम्बर कथन स्वयम्धरभं देवादिक।का आगमन, किवं 
` पावती विवाह, ३४ देवरुत महेश्वरस्तव, महेश्वरका अपने स्थानम वात, 
„३८ हरनेतानठमे मदन दाद्‌, रविका शिव वरते इष्ट देशम गमन, 
पार्वतीका कोभ शान करनेके निमित्त महेश्वरका नभसे भाषण; ३९ 
दक्ष यज्ञारम्भमे दधीचि दश्च सम्बाद्‌, उमा महश्रर ्म्वाद, वीरभद्रो 
मोर उका दक्ष गत भङ्ग, कुड गणेशे ठटाट स्वेदक्षिन्ुते श्वम 
उसमे यज्ञ विध्व्॑, शिवो यज्ञभाग दान ओर शिव्से दक्षको वराम, ` 
. दक्षकृत गिवाएसहस्रनाम्‌, ४० शिवक्त ज्वर विभाग, ४१ एकात्र क्ष . 
वणेन, ४२ विरजा क्षेत्र ओर तदन्तर्मत दृ तीर्थं वथा पृरुपोत्तभादि 
सीं वणेन, ४३ अवेन्तिमाहातम्य, ४४ दृन््रयुम्नाख्यान, ४५ विष्णुरुत 
चाष्ट वणन, पृर्पात्तम्‌ सत्तस्य न्याप अरि उप्तके दक्षिण पाश्चस्य 
विष्ण मूर्तिं वणन, ४६ पुरूपोत्तम क्षेत्र, उस्ती चिच्रोत्यखा नदी ओर 
दाना मदियकि तर्कं थाम आर यामवात्रा जनका वणन, ४७ दन्द 


५ 
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प्रकृत पत्ादारम्भ, यक्ञका्य ओर भस्ाद निर्माण, ४८ प्रतिमा 
भातिकी आशाते इन्द्रयुपचका सर्वमोग याग) ४९ उनके दारा पिष्णुस्तव, 
५० चिन्ताठ्र राजाका सवप्नम भगवदशंन ओर भरतिमा प्रा्युपाय 
कथन, ५१ पिषवकम्म दारा मूतित्रयका ठाना, ५रजाको विष्णुपदं छाम, 
बहकतक पुरुषो्मान्तीत प्थ्वतीथै वर्णन, ५३ मार्कण्डयास्यान ओर 
कल्पवर दरशन, माकण्डेयकों भगवदशंन ओर उनके प्रति भगवानूका 
आश्वासन, ५४ भगवानूके उदम मार्कण्डेयका प्रवेश ओर उद्र स्थित 
पृथिवी दशन, ५५ मारकण्डेयका बाहर आना ओर उनके दारा बाटमुकु- 
न्द स्तुति, ५६ भगवानूका अन्तर्षान वर्णन, ५७ मार्कण्डेय हद्‌ प्रशंसा 
ओर प्चतीथं वणन, ५८ नराश पूजा विधि, ५९ कपाठ गौतम 
कपिका मृत पुज वचानेके निमित्त श्वेत दृपकी भतिज्ञा, भ्ेतमाधव स्थान 
सङ्ग ओर श्वतके भति विष्णका वरदान, ६० नारायण कवच ओर समुद 
सान, विधि, ६१ काय शुद्धे ओर पुजा विष केथन, ६२ समुद्रसनान 
माहात्म्य, ६३ परती माहाम्य, ६४ महाज्यष्ठ प्रशंसा, ६५ रप्णकी 
सरानिपि ओर सञानमाहात्य) ६६ युण्डियात्रा माहाल्य) ६७ 
भतियात्रा ओर दवादश यात्रा फल निरूमण्‌, ६८ विष्णु्ोक वणन 
६९. पुरुषोत्तम माहात्म्य, ७० चौबीस वीयं ठक्षण ओर गौतमी माहा- 
रम्य) ७१ गङ्गतत्ति कथोपकरम, तारकासुरका भङ्ग, मदन भरम, ७२ 
दिमवदर्णन, शम्भु विवाह, गोरके सपदशनसे ब्रहमाका वी््यपात,उह वर्य 
स वाठिल्यगणकी उत्पतन, शिवके निकट बह्ाको कमण्डलु प्ाति,७३ 
बलि ओर्‌ वामनावतार प्रसंग ओर गेगाका मदेशकी ज्म गमन, ७१ 
येगाका दैर्प्य कथन, गोतमको गोवप पाप ओर्‌ उस पाप मकि्छिम 
्तमका कलास गमन) ७५ भोतमङुत उमा महश्रर स्तव, गोतमकी 
येगा भारथुना, ७६ प््दशाकतिमे गेगाका निर्ममन ओर गोदावरी, 
स्नान विधि केयन, ७७ गौतमी भरेषठता केथन,७८ वतिष्ठको पुत्रमपि 
सगरका अश्वमेध) कपिर कोपृते सगरपत्र नाश, असमञजसका देश. 
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त्याग, भगीरथकं जन्म ओर गेगा खाना, ७९ वाराह तथं वर्णन, ८० 
टुन्धक चाश, ८१ `उकन्दकी विषयासाफ़े ओर भोगार्थं ॒वुराई 
ह॑ श्वियोके मातृरूप दशीनसे विषय निवर्ति, कुमार तीथं कथन, <४ 
केशरि वानरका दक्षिण समुद्रम गमन), अञना ओर आदरिकाका 
पुत्र जन्म कथन ओर पैशाचतीथं कथन, ७५ श्षुधा तीथं उतने कथन, 
८६ किवधर वैश्य कथा ओर चकरती्थौतत्ि कीर्तन, ८७ अहल्या) 
प्ापिके निमित गोतमकी पृथिवी प्रदक्षिणा, अहल्या ओर इन्द स्वाद्‌ 
गौतमका अभिशाप, अहल्याको पूर्वरूप पाति, इद रीर्थास्यायिका, ८७ 
वरण याज्ञवल्क्य सम्बाद्‌ ओर जन स्थान त्थं कीतेन, ऊषा सर्य 
समागम ओर दोनेफि वीर्थसे गेगामे अश्िनीकमारोसत्ति, व्वष्टाके प्रति 
रण्यं सम्भाषण, ८९ गपपुतर मणिनाग द्वारा शिवस्तुति. ९० दिष्णुद्राय 
गर्डका दरचूरण, गरुढकी विप्णु स्तुति, भेगान्ञानसे गरुडको वज देह- 
प्रापि ओर दिष्णु प्राप्न; ९१ गोदधन तीथास्यापिकोा) ९२ पौतपाप्‌ 
तीर्थोतपाततः ९३ विश्वामित्र वा कोशिकतीयेस्वरूप कथन, ९४ शता- 
ख्यानं ओर यमको पुनजीवन प्रापि कथन, ९५५ शुक्रदारं रिवस्तुति 
ओर शिवके निकट उनको मृतसञजीवनी विया प्राति, १६ माद देश- 
विधान हेतु कयन, ९७ वारुणसे ङयेर पराभव ओर कुमेरकी शिव- 
स्तृति, ९८ अघि तीथोत्पत्ति कथन, ९९ कक्षीवानके पुत्रगणके भ्रति 
तोन क्ण छुडानकं निमित्त दारपप्रहम उपदशः उनक। उपक्षा, उनक्‌ । 
भवि पितृगणकी गोतमी स्ञानमे अदिश १०० वाठसिल्यगणकीौ काश्यप 
भवि पृत्ोत्पादन कथा, सुपर्णका जन्म; काप सनम कट ओर सुपर्णका 
गमन्‌. उसके रति नदी दोजाः कहकर कपिगणका अभिशाप, १०१ 
यषटए्या उशी स्म्वाद्‌, सरस्व्तीके भरति बह्लाका अभिराप भोरच्री 
स्वभावं कणन, १०२ मूम स्पधार बह्याकं प्रवि मृगव्याधख्पधास वका 
उक्ति सादित्यादि पांचनदीका जहासमीपमं गमन, २४३ शम्यादि वीर्य 
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वर्णन, १०४ हाथन््रस्यान वरुणपतादते हारेथन्द्रको एवभाति, उपतके 
पत्र रोहितके छेनेके निमित्तः वरुणकी पार्था, रोहितका वनभ जाना 
अजीगरसेका पुज विक्रय, अजीगरे पुत्र शुनःरोपका रिश्वामितानुपरह 
काभ ओर विश्वामिजके दारा शुनःगेपको ज्येष्ठ पुत्रव कथन, १०५ 
मेगा सगत नद नदी वर्णन, १०६ देव दानवकी; मे्रणा) समुद मन्थनः 
अमृतोतपत्ति, विष्ण द्वारा राहुका शिरश्छेद) राषटुका अभिषेक १०७ 
वृद्धा गतम सम्बाद्‌, गेगाके वरे वृद्ाको यौवन भाप ओर वृद्धा गौतम्‌ 
सहवास, १०८ इठावी्थं वर्णन ओर उफ प्रसंग इटाचरित कीतेन, 
१०९ चक्रव वर्णन ओर.उस प्रसंग दक्ष यन्न कृथन, ११० दधीचि 
छोपामुद्रा ओर दधीचि पृ्, पिप्पराद चरित भरे पिप्पडश्वर वी्थवर्णन, 
१११ नाग तीथकथयन ओर उस भरसंगमे दक्ष सोमवंशीय शूरसेनराजाका 
आसूयान, ३१२ मातृतीर्थवर्णन, ११३ ब्मतीथवर्णन उतत पर॑गमे बज्ञके 
-पृशचमुखविदारण ओर शिवका बह्म शिरोधारण दृत्ान्त, ११४ अविर 
तीथेवणेन, ११५ शेपतीथेवरणेन ११६ षडवादि तीर्थेन, ११७अत- 
-तीथैवणन ओर उ्तके उपरक्षमे दत्ताख्यान) ११८ अशत्थादितीथकी्ैन 
ओर उत्तके उपठक्षमे अश्वत्य ओर पिप्प नामक रक्षप्ास्यान, ११९ सोम- 
तीथवणनं आर तदुपटक्षम गमा दार साम्‌ अर अंपुधृगिणकरा विवाह 
गृ्तान्त, १२० धान्य तीर्थवर्णन,१२१,रदान द्रा रेवतीके साथ कटका 
विवाह १२१ ूर्णतीथं वृणनं उक्षम धन्वन्तार्‌ प्षम्ञाद्‌ अदर ब्रहस्पात छत 
इन्राभियेकं १२९ राम तीथवणेन इस विषयमे रामचरित भरस्य, १२४ 
पुज तीशषवणन ओर उसमे प्रे्टि पत्राख्यान, १२५ यमतीर्थ 
ओर अभरिरुतता् वर्णन, १२६ तपस्त वर्णन; १२७ देवतं वर्णन 
आर्‌ तदनुप्तार आ्पणचृपाख्यान, १२८ तपावनााद्‌ ताथ वणन आर्‌ 
संकेपते का्िकेयार्यान, १२९ भेगाफेना सेगमवणंन ओर वदुपरक्षमे 
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इन्द्रमाहातम्य परतेगमे फेननामक नमुचिवध, हिरण्यदैत्यपुत्र महाशनि बध 
आर इन्द्रवणितत दृपाकष्यादिका माहात्य, १३० आपस्तम्ब तीर्थं ओर 
उस्म आपस्तम्ब चाश्त कौतन, १३१ यमतीथं वर्णन ओर उस्म सरमा- 
सपान, ३३२ यक्षिणी सेगम माहात्म्य ओर पदुपटक्षमे विषवावसु भाप्यी- 
रुथान ओर दुर्मती वर्णन, १३२ शुङृतीर्थीस्यायिका ओर भारदाज- 
यन्नवणन, १३४ चक्रती्ीर्यान ओर उत्तमं वरिष्ठ प्रमुख मुनिगणे 
यत्न विवरण, १२५ वाणी सेगमाख्यान ज्योतिटिङ्ग प्रसंग, १३६ विष्णु. 
वीथैवर्णन ओर तदुपलक्षम मौदल्याख्यान, १३७ छक्ष्मीतीर्थीदि ट्सह- 
सवीर्थाल्यान तदुपरक्षमें रक्ष्मी ओर दरिकाआख्पान, १३८ मानुतीथ- - 
वर्णन, ओर उस प्रम शर्ण्याति राजचारेत, १३९ सद्भतीर्थवणेन ओर 
तच्‌ भगम कवपसुत देङुपमुनिचरित, १४० अव्रेयतीर्थवण॑न ओर उस 
भ्रसेगमे आत्रेय कपिका आस्यान १४ १कपिटा सगमवार्थवर्णन ओर तलरस- 
गमे किङ मुनि ओर पृुराजाका सशषेप चारेत कथन) १४२ देवस्थान 
नामक्‌ तीथं भौर तत्मतेगमं सैंहिकेय राहुपुत्र मवहास दैत्यका चित वर्णन 
¢ ९ सिद्धतीथं अर्‌ तल्छप्तगमं रावणतपः प्रभाव वेणने) १ ४४ प्र्ष्णा 
सेगम तीर्थं ओर उत्त अत्रिकरपि ओर उसकी कन्या आत्रेयीका वत- 
युणन, १४ पमाक्ण्ड्य तीयं अर उर प्रसगम भकरेण्डय प्रभाववणन.१४६ 
काटञ्जर तीथे ओर उत परसेगमे ययाति चाशेत, - १४७ अप्छरोयुग सेगम 
पाथं जर्‌ उप्त प्रस्तगम दां अप्तराजाका विश्वामिचकातपाभग आर्‌ पिश्वा- 
मुत्र शपरस नदारूप भरात्ति १४८ कोतितीथं अ। उद भत्तयम कृण्वतुत्‌ 
बाद्वीक चरित;१ ४९नारतिंह तीयं ओर तससंगमे नार्हते दिरण्यकाशे- 
पुका वधराख्यान,१५०पैशाच तीर्थं ओर उस प्रेगमे शुनःपेपङ़े जन्मदाता 
अर्जागतैका आयान, १५१२रशीत्यक्त पुग्वाके भवि वरसिष्टका उपदेश, 
१५यन्द्रर्क ताराहरण ओर तारा उद्धार, १५३ मावतर्थादि सतती 


 ॥ 
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वर्णन १५४ सह कुण्डआदि रीर्थपरगमे रावण वधकरफे सपरिवार 
रामका अयोध्यामे गमन सीताका वनवास ओर रामाश्वमेध छवकुश वृत्तान्त) 
१५५ कापिात्तगंमादि दशतीर्थं ओर उस भरतगमे अंगिराको भादित्यका 
मूमिदान वर्णेन, १५६ शंसतीथादि अयुत (दशहनार ) तीथ उस भरतेगमे 
ब्रहममक्षणको अये हूए राक्षष्ोका पिष्णुचक्रते हनन वर्णन,१५७किक्किन्धा 
तीथे महिमा ओर उप परसेगमे रावण वधोत्तर सतिाजीके साथ रामका गौतमी 
परत्यागमनदणंन, १५८व्यासतीथ ओर तस्मसंगमे आंगिरसाख्यायिका, १५९ 
वज्जरासेगम ओर उस परेम गरुडस्यान वर्णन, १६ ०देवागम वीर्थओर 
"उस प्रतंगम देवासुरयुदधयणेम, १६१ कुशतपैण, वीर्थं तसतगम विराडोसप- 
त्यादि वर्णन) १६२ मन्युपुरुपाख्यान.१६ ३बहमरूपधारी परशुनामक राक्ष 
ओर शाकल्य मुनिपसेग,१६९पवमान नृप ओर विचिकपक्षिसम्वाद्‌,१६५ 
* भद्‌ तीर्थं ओर उस भरगमे कन्या विवाह विषयक सूर्पं विकार ओर हपेणका 
यमाढय ममन इत्यादि वरणेन, १६६ पतत्रितीरथ, १६७ भानु आदि 
शतत, १६८अओर उसभसंगमे अभिष्टुतराजाका हयमेधाख्यान, १६० ेदना- 
मक द्विज ओर शिवपूजकष्याध परतेग, १७ गच्ुतीर्थं ओर उस भ्रगमे गौतम 
ओर कुण्डलक नामक वेश्याख्यान,१७१रबशीतीर्थं ओर उस भरेगम ईद 
प्रमति वृ्तात,१७२सामुद्र तीर्थं ओर उस भरसंगम भेमासागर सम्बाद्‌,१७द 
भीमेश्वरतीरथं ओर उस भरमम सात भ्रकारसे वहनेवाटी मेगा ओर कपियज्ञमे 
देवरिपु विश्वरूप वृत्ता, १७४ गेगासागर सेगम सोमतीर्थं ओौर बारहस्पप्यादि 
तीर्थ वणेन, १७५ गौतमी माहात्म्य समाति भरसेगमे गगावतारवणैन, १७६४ 
अनैत वादेव मादास्य ओर उप्त परग देवगणके साथ रावण संग्राम्‌ ओर 
रामरावृण युद्ध वर्णन, १७७ पुरुषोत्तम माहात्म्य कर्तिन, १७८कण्दुमुनि- 
का चरेत) १७०बाद्रायण प्रति भीरुप्णावतार भश्र,१८ °रुष्णषरितारभ) 
१८१अबतार भयोजन ओर कंसद्रारा देवकीका कारागार भ्रतैग,१८२मग- 
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वानूकी आज्ञासे देवकाका गं आक्षणपुवैकं रोहिणीके उदम मायाका 
गर्मस्थापन देदकीके उदरभं भगवस्मवेश देवकीके भरति मगवदुक्े वसुदेवका 
गोम आकर पूत्रस्थापन, मायाका स्परूप धारण पर्क स्वगे ममन ओरं 
कंसकी भत्सना, देवगणते मायः स्पुति, १८२ कंका काटविनाशमे दैत्येकि 
भरति अदेश ओर वसुदेव देव्कीका कारागार मोचन, १८४ वसुदेव ओर 
नन्द्का आखय पूतनावध, शकटपातनः, गर्गदारा बाखकका नाम्‌ करण, 
यमठाङगैन भग, रृष्णकी वाल्यरीखा वर्णन, १८५ काय दमन, १८६ 
भनुक दध, १८७ राम रृष्णी बहु खीलाकीतैन, परठम्बासुर दध, गोकद्ध- 
नाख्ययिका भरारंभ, १८८ इन्द्रका गोकु नाशार्थं मेषपरण, मक्तके दुःख 
नाशा रृप्णका गोवर्दन धारणः इन्द्रकी ष्णस्तुति, इन्द्रके परति छष्णकी 
भूभार हरणकथा, मोवदध॑न याग समाति, १८९ रासक्रोडा वर्णन ओर्‌ कुष्णसे 
आरिटासुरवध, १९० कस नरद्‌ सेवाद, अकर परण; केशिवध वर्णन १९१ 
नन्द गोकुटमे अक्रूरागमन) १९२ छष्णाक्रूर सम्बाद्‌, मथुरामे रामरुप्णका 
गमन, १९२३ कुडजाके साय रुष्णका आलप, चाश्रर मुष्टिक वध, कैसवध) 
वृसुदेवरुत भगवतस्तु, १९४ देवकी वसुदेवके निकट रुष्णका आगमन 
उयतसेनका राज्याभिपेक, रामरृप्णको सान्दीप्निके निकट अच्रपरात्ि ओर 
सान्दीपनिको पुत्भातति, ९१५५ राम छप्णका जरासन्धके साय युद्ध ओर 
जरासन्धका पराजय) १९६ काठयवनात्‌( च) मुचुद्धन्ददयारा काठयवन वधू 
ओर मुचुकुन्दक भगवद्रणन, १९७ मुघुकुन्दके भगवानूका वरथानःगोकुः 
ठम चरुदेवगमन, १५८ वरुण वारुणी ओर यमुनाब्देव सम्वादः, मथुराम्‌ 
बटदेवकागमन) १९९ कष्णकां र्षिमिणो हरणः भरयप्नोत्पत्ति, २० °शुम्ब्‌- 
राघुर दवाराभयुत्रहरण, शम्बराघ्ुर वध, रयुप्रका दारका आगमन भरीरुप्ण 
नारद सम्बाद्‌, २०१ रुक्मिणी पुत्रगणके नाम ओर रुष्णकी च्ियोफे नाम्‌, 
नख्देव दारा रुक्रिमवध, २०२ कृष्णक भाग््येतिपपुरमं गमन ओर नरका- 
सुरवथ; २०३ छष्णादिविसम्वाद्‌, पारिजात हरण, २०४ इनदरुप्णस्नम्बाद्‌ः 
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उपानिरुद विवाह कथन, चित्रलेखाका चि्रनिरमाण कौशठ, २०५बाण- 
पुसं अनिरुदको छाना, २०६ रुप्णवलदेवका युद्धा्थं आगममन) २०७ 
पैक वासुदेव वृत्ता तपौद्क ओर काशिराजयध,रुष्णकच्क्रसे वाराणसीं दाहः 
फिर ुष्णटस्तमे चकागमन, २०८ साम्बद्ारा दुयोधनकन्पा हरणः दु 
नादि दवारा साम्बनिग्रहः बण्देवके साथ कैरौका युद्ध ओर बटदेवका 
हस्तिनापुर अधिकार, कौरवक पर्थना,२०९ वख्देव कतृ द्विविद्वान- 
रद्ध; २१० कृष्णका दारकात्याग भमापतम यदुर्वशध्वंस) २११ कप्णकं 
भसादते टुञ्धकका स्व्गगमन, २१२ रुक्मिणी आदिका अवसान, आम्‌ 
, रणङे साथ अर्ुनका युद्ध, म्ठेऽऊसि यादव द्हरणःअजुनविपाद अर 
व्याप्तायुनसम्बाद,अष्टवक वारित कीपिनअर्जुनके म॒खस समस्तवृर्चातहुननकं 
अनन्तर्‌ युधिषठिरका बान्धव सहित परस्थानोपक्रम, परीक्षितको राज्य दकर 
युधिष्ठिरादिका वनगमनः,रुप्णचीरत समाति, २१ ३वराहावतारःनूपिहावतार 
वामनावतारदत्ततरेयावतार,जामदगन्यावतार दाशरथिरामावतारशरीरुप्णा- 
व॒तार ओर कल्क्यवतार, २१४ नरक ओर यमछोकवर्णन;२१५ वक्षिण- 
मामं गममनकारी भाणेयोंका डशवणेन,चित्रगु्तकृत पापवणेन,पातकानुसर 
नरकभाप्तं केथन१२१हव्यामकथित्‌ षम्माचरण आप्‌ सुगति प्रा वणन; 
२१७ नानायोनि जन्मपग,२१८अन्नदानसे शुम ॒प्र्निकथा, २१९ 
ओआद्धविषि निरूपण, २२०प्रतिपदादि श्राद्धकल्प ओर पिण्डदान कथन, 
२२१ सदाचरण ओर विभरके वास करने योग्य देशपमूहकथन) सतक- 
विचार, २२२ वर्णधर्म्मकथन, २२३ व्राज्ञणको शुद्रल पराप्त ओर 
शूदरादिफो उत्तमृगति प्राति कथन; सकर जाति छक्षण) २२४ 
मानवं धममीफक ओर कम्भैफठकथन, २२५ देवटोकषाि ओर 
निरयप्राधिकारण, २२६ वासुदेवमहिमा, मनश ओर वासुदेव पूजा 
कथन, ५२० विष्णुपूजा कयन, मरसंम्मे उशी मूं बाह्मणपम्बाद) 
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ओर शकटदार्नं कथन, २२८ केपाठमोचनतीर्थं ओर तत्रसैममं पूर्म्या- 
दिकी आराधना, कामदेव समाख्यान ओर मायाभादुर्भाव, २२९ भहाप् 
ठयवणेन, ओर कटिगतमविष्यकथन, २३० द्वापरमुगान्त ओर भविष्य 
कथन, २३१ भ्ारुतसगं कल्पपरान ओर नैमित्तिकठ्य स्वरूप कथन, 
२३ रभाङतरयस्वहपकथन; २३ ३आव्यन्तिकठ्यःध्यालिक तीन ताप, 
आधिभोतिकताप ओर आगिैविकेतापवर्णन, मुक्ति ज्ञान महिमा, २२४ 
योगा्यान्त एल, २३ पयोग ओर सांस्यनिरूपण, २३६ मोक्षमाति ओर्‌ 
पञ्चमहामूतकथन,^२२७ सर्वं धरम्मका विशिष्टधरम्मनिरूपण, २३८क्षराक्षर 
क्रििरा्मरूपण ओर चौबीस तच्च प्रतिपादन, २४८ अभिमानियकिं 
अनेक साधन कथन; २३९ सांख्यज्ञान ओर क्षवक्षवज्नलक्नणकथन 
२४१ अभेदमे सास्ययोग कथन, २४२ जनकप्रति वपतिष्टका ब्रह्मते 
महाज्ञानभति ओर ज्ञानभाति प्रस्पराकथन, २४३ व्यास भशं बह्ल- 
पुराण श्रवणकठ भौर प्म भरंसा, 
ञो किं विरस्षन आदि पाश्चात्य पण्डितोने उक्तं बह्मपुराणको ही पांच 
सक्षण युक्त पुराण (अथवा मत्स्यपुराणवणित ब्रहपुराण कहकर भी स्वी. 
कार नदीं किया हे । अब देखना चाहिये क मत्स्यपुराण बालका कता 
ठक्षणक्यिहै- 
श्रह्मणामिहिते पर्वं यावन्मे मरीचये 1 
ब्राह्म चिदशसादसरं पुराणं परिकीत्येते ॥ ” (५३ । १२) 
पकाल वह्ने मरीचिते यह पुराण कहा था, वही यह ह्न नामृते 
कीवित है । इसकी श्जोक्संख्या १३००० है. 
इधृर्‌ भ्रचाखत्‌ बह्यपुराणकं भयम अध्यायम ष्ट टित्ताह 
“कथयामि यथापूर्व दृक्षायषठनिसत्तमेः । 
पृष्टः प्रोवाच भगवानञ्जयोनिः पितामहः ॥» ( ९१। ३३) 
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इस वचनके अनुपतार विछत्तन साहवने समन्ञा था कि, ब्रह्मने दक्षको 
जव थह पृण छुनाया था तच मरीच श्रुत बाह्च ओर दक्षरुत बाह एक 
नहीं हो सकता, किन्तु अव भवात बहपुशणका (२६ । ३६ ) श्टोक 
माढकरनेपे किर सन्देह नरह रहवा,- 
« मरीच्याद्यांस्तदा देवं प्रणिपत्य पितामदम्‌ । 
इममर्थमृषिवराः पप्रच्छुः पितरं द्विजाः ॥ " ( २६1 ३६) 
उक्त श्टोकसे जाना जाता है कि, मरीषि आदिने वह्माके निकर 
पुराणाख्यान सुना था आगका श्लोक देखनेते फिर कु दस विषयमे 
सन्देह नहीं रहता-“* बह्लोवाच. , 
शृणुष्व परुनयः सवं यद्रो वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
पुराणं वेदसवद्ध भक्तिखक्तिपरदं शुभम्‌ ॥ " 
वास्तवे भवात `बाहपुराणके २७ अध्याथतते शेष परमन्तं व्हा 
वक्ता ओर मरीच्यादि गृनिगण श्रोताहै। दत कारण मतस्यवित 
बाहयके साथ प्रचलित बलपुराणकी सम्पूणं पृथक्ता ज्ञात नहीं हेती । 
नरद्पुराणफं पूर्व भागम बरह्मपुराणका जो विषयानुक्रभृ दियागिया है) 
उसके पाठ करनेसे प्राचीन ब्हपृराण ओर भ्रचछित बहमपुरणका साद्य 
प्राप्त हामा 
श्राह पुराणं तजादौ सर्वलोकहिताय च । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
तदै स्वैपुराणाभ्य धम्मेकामाथमेोक्षदम्‌। 
नानाख्यानेतिहासाब्ये दशसाहसरषुच्यते ॥ 
{ तद्पू्वभगि ) 
देवानामञुराणां च यत्रोत्पत्तिः प्रकीर्तिता । 


(~ 
(१) पूनासे पकाित अहयपुराणमे ' भृग्वायात्तं ' पेमा पाठ है. ङु हस्त दिमित 
1 पोथीम उक्त पाठ नरी देखाजाता । 


जहपुराण ३ ( ६३) 


प्रजापतीनां च तथा दक्षादीनां शनीश्वर 1 
ततो लेकेश्वरस्यात्र सुय्यस्य परमात्मनः ॥ 
वेशाकीर्तनं ब्रह्न्महापात्तकनाशनम्‌ ॥। 
यत्रावतारः कथितः परमानन्ददूपिणः ॥ 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य _ चतुत्यूहावतारिणः । 
ततश्च सोमरवेशस्य कीत्तनं यत्र वणितम्‌ ॥ 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कंरमपापहम्‌ । 
द्वीपानां चैव सिन्धूनां वषाणां वाप्यशेपतः ॥ 
वर्णनं यत्र पातारुस्वर्पाणां च प्रश्यते । 
मरकानां समाख्यानं पृय्यस्वतिकंथानकम्‌ ॥ 
पावैत्याश्च तथा जन्म विवाह निगद्यते । 
दक्षाख्यानं ततः प्रोक्तमेफा्कषेवणेनम्‌ ॥ 
पूवैमागोऽदितः ` पुराणस्यास्य मानद । 
( तदुत्तरभागे ) 
अस्योत्तरविभागे तु परूषोत्तमवणेनम्‌ ॥ 
योगानां च समाख्यानं सस्यानां चापि वर्णनम्‌। 
जरहवादसणदेशः पराणस्य च शासनम्‌ ॥ 
एतद्ब्रह्मपुराणं त॒ भागद्रयसम्ितम्‌ । 
वणित सथवावये सवसोस्थप्रदाथकय" नारद .४य.२७ 
महात्मा वेदवित्‌ व्यास दवारा प्रथमतः सवैलोकर हितके निमित (यह) 
पुषित पुराण समारूपात हुआ ह, यह सव पुराणा भर धम्म, अथ काम 
ओर मोक्ष अनेक भकारके आस्पान अर्‌ इतिहास युक्त वथा दृशसहस्न 
श्ठोकपूरणं है \ हे मुनीश्वर ! आगे जिसमे देवासुर गण प्रजापरतिगण ओर 
दक्षादिकौ उतत हई ३ ओर पश्याव छोकेश्वर परमात्मा सूयय देवका 
महापातक नाशन वेशातुकीरैन इभ हे । जिन्त प्रमानन्दहूपी सुषपे 


( ६४) अष्टादशपुराणदर्षण ! 


हावतार श्रीमान्‌ रामचन्द्रका अवतार कहा है पवात्‌ सोमर्वशका कौन 
ओर जगदीश्वर श्रीरुप्णका प्पहरचार्व वारित हुआ हे, जिक्षमे सम्पूणं 
भकारसे समस्तद्वीप) धिन्ध) वष, पाताठ ओर सरगेका वर्णेन पाया जाता है 
तथा सम्पूणं नरफाके नाम सृस्यकी स्तुति पावतीका जन्म ओर विवाह कय 
गया हे । पणात्‌ दक्षका आस्यान अर एकाग्र वणित है 1 ह मानद्‌ 1 
इस पुराणकरा यह पूव भाग वणित हभ । इसके उत्तर भागम दिस्तृत 
ङूपसे तीथं यात्राविधान कमम पुरुषोत्तम वर्णना कहीं है । प्रात्‌ यम 
खोक वर्णने, पिवृभ्ाद्धिधिं ओर वणं काम धम्मं विस्तारे कंहे है! ओर 
विष्णु धम्मे, युगाख्यान) पररय वणन, बह्मवाद्‌ समुदेश ओर पुराण 
शास्चन कथित हज ई । यह बहमपुराण दो भागमं विभक्तं, सर्वेपापहर 
आर्‌ सवेसेरूपदायकृ ई 
नारद पुराणम बहपुरणी जो सची दी गढ़ है, भचरित ब्रह्पुराणमे 
उततके किं विपयका भी अभाव नही ३, रेस स्थखमे वमान अाकारका 
जहापुराण नारदीय पुराण सकठित होनेे पारछ भक हृ था यह्‌ सह. 
जमेही स्वीकार किया जामकता है 
पाश्वाय पण्डितखोग कते है, भरचरित जह्मपुराणम पुराणके पच रक्षण 
नहा € । वास्तवम्‌ कय यही बात हे ! नहीं, परवत बहमपुराण मन ठ्गा- 
कर आडठचना कृनत पृचिठक्षण सम्बन्धमं फिर कोद सन्देह नहीं रहता । 
भ्रथम चार अध्यायमं सथं ओर प्रतिस वर्णन पचम अध्यायं मन्वन्तर 
केथा उसके अगि ससे अधिक अध्याय वंश ओर वंशानुचरित कीर्तित 
जा ह 
पामालय अपन अर उनके अनुयार्थ। इस पुराणको १३ शताग्दीका 
कठि कहते ह पर यह वात बहती हास्यास्पद है१ १यताग्दीके रचित 
दानत्तागरम थारी समथके हटायुधकृत वाषण सवस्य ओर हिमा 
परिरेष्‌ सण्डमे जो उप्ते कुछ समय प्हठेका है बद्पुराणके श्टोक पाये 
जति € तव उनका यह कथन कैत प्रमाण हस्ता है फि १३शताञ्शका 


- जलपुरा १. - (६५) 


दरस पुराणके १७ अध्यायमे अनन्त वासुदेवका माहात्म्य वाणित है 
उत्कठके भसि भुवनेश्वर कषेजमं अनन्त वासुदेवका मन्दिर प्रियमान ई 
उत देशके सामवेदिगणके पद्धतिकार अद्वितीय पण्डित्‌ -भवदेवभ्टने दन 
से वियमान अनन्त वासुदेवका मन्द्र १ शताब्दीमे निमांण कियाथा). 
वहमपुराणमे अनन्त वासुदेवकी मूरतिकी उत्यत्ते ओर माहास्य वभत हने 
प्र मन्द्रिका कु भरसंग नहीं है यदि उस मन्दिर निर्माण समय माहात्म्य 
वनता तो मन्द्रिका भी प्रसंग होता दस प्रमाणे पराश्वात्य पडितोंक। मत, 
असंमत प्रतीत होता है पुरुपोत्तम माहात्म्यमे जो भरासादका वर्णन है बह 
वमान प्ास्ाद नहीं है वहां गगिय पद्‌ है वर्तमान पुरुषोत्तम मन्दिर गेगे- 
श्वर चौडदवारा निनित हुभा है चौढगेग १०७७ रव्टाब्दमे काटिगदेशके 
सिहास्तनप्र आरूढ थे इस्के३० । ३५ वपं पीठे उन्होने उत्कठ आक्र 
मण किया तो ११०७-ते १११२ तकं पुरुपोत्तम प्ाप्नाद्‌ नित, 
हुमा होगा यह चौढगंग ओर बह्ाठ्पेन दोनो एकही समयक ई बह्टाट-- 
सेने दानस्तागरभं प्रचित व्रहमपुराणसं श्लोक उद्धृत कयि हँ अये यह्‌ 
निश्वयही होगया किं वतेमान प्रासादे ब्रह्मपुराण वहत भथमका है सेन- 
राज ठक्षमणकी शिलाछिपिमे भी पृरुगोत्तम ्षेवका उदेख है ईस तपम 
शता्दीमें चीनपाश्नाजक हिडएनियान आकर चि. छिति, 
विवार वतमान पुरीम आकर्‌ पांच प्रासादका उच चदादर्शन कियाथा 
यहभी कोई पुरुषोत्तम भाप्नाद होगा दसमे सन्देह क्या, यह वाव षिद्ध दै कि 
देवमृिषे माहात्म्य भाचीन सेमयके है मदिर नित नये बनतेही रहते 
देशी ओर विदेशीय प्रायः सही पण्डित कहते ह कि इस समय जो विष्णु. 
पुराण प्रचछित है वह वह्न आदि सव प्राणोकी अपश्षाही भावीन है 1 
भरमाणको हपुराणका कप्णचरित ओर विष्णुदुरणका रुष्णचरित दोनोका 
पाठ मिाकर देखो इसी प्रकार अहयपुराणका पृरुपोत्तममाहातम्य ओर 


<न=----------------------------------- 3 ---=-----------~- 
२ दिष्टएनसतियाके भमण पृचान्तमे अनुवादकने चि, 2 ति, ठो, को चरित्र पुरक ^ 
मागमे हिष्ठा रै बरहमपराणके ६ स्यायम्‌ उसके चित्रोसठ वा चि्रोर्‌ कदा दै, 
भू 


(६६) अ्ादशपुरणद्षण । 


नारदीयृहपुरणका पुरुपोत्तममाह्स्य, मिढाकर देखने ज्ञात हग 
कि बलञपुराणके श्डोकही अगरिकड परिद्धित आकारं विष्णु ओर नार 
पुणे गृहीव हए है ( १) ास्तवम ह एण छष्णजीके गाछाकप 
धारनेषृर व्यास द्वारा निर्मित हुभा है, 


न 
( १) ब्रह्मपुराणे १८ अब्यय 
५ गोवीयरिषतो रारि शरचन्द्रमनोरमा्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्खफः ॥ २१ ॥ 
गोभ्य वृन्दशः दृष्णवेष्टम्यायतमूतंयः 1 
अन्यदेशं गते कृष्णे चेशदृन्दावनान्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
( बस्तो गोप्यो निराशाः शष्णदशैने । 
कृष्णस्य चरणं रात्री दृष्ठ दृन्दायने द्विजः: ॥ २३॥ 
एवे नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टा तार च । 
6 विष्णुपुराणे ( ५। १३ अ्यायमे ) 
५५ गोवीपरिषृतो रातिं शरचन्द्रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोचिन्दो राारम्मरसोद्युफः ॥ २३ ॥ 
गोप्यश्च पृन्दशः ष्ष्णचेषटस्रायतमूरयः । 
अन्यदद्य गते एषे वेरवृन्दावनान्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
छृष्मे निरुद्रटदया इदमु; परस्परम्‌ । 
छृष्ोऽदमचषठितां व्रजाम्यालोक्यतां गतिम्‌ । 
अन्या चवीठि ष्णस्य मम गीतिरनिदयम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुषटश्नाल्य तिष्ठान एप्णोऽदामिति चापरा । 
वाषटुमास्फोटय एष्णस्य टाखसवस्वमादद्‌ ॥ २६ ॥ 
जन्या ब्रवीति भो गोपा निथश्चः स्ीयतामिद । 
अङं वृषटिमयनात्र धृतो मोवधने मया ॥ २७ ॥ 
भलकोऽय मयाक्िप्ो विचरन्तु यथेच्ख्यः 1 
गोपी व्रवीति यै चान्या एष्णटीरानुकारिषी ॥ २८ ॥ 
पये नानापशचरासु एष्यचेशमु तास्तदा । , 
गोप्यो व्वषाः समवेरट रम्य एृन्दावन वनम्‌ | ” ॥ €२ ॥ ट्या? ॥ 


बह्मपुराण १. (६७ ) 


रेरे स्थले वह्याविप्णु भोर नारद इत तीन्‌ पुराणों बदपुराणको ही 
आदि ओर सवे पराचीन कंकर स्वीकार करके है, बहमुराण अटः- 
रह पुराणो सबसे पहिडा है सो विष्णुपुराणमे ही वणिरहै बह्पुराण 
देखकर विष्णपुराणमे कप्णचरिव भौर नारद पुराणम पुरुषोत्तम माहासम्य 
वणित दुभा है यह वात ट्खिही चुके है, 


ब्रह्मपुराणे { ५५ । ९ ८-५६ ॥ अष्याय्मे- ) 
शुखैतद्वचन तस्य विश्वकम्मा सुकर्मत्‌ । 
सर्षणार्ारयामास प्रतिमाः ह्यमर्षणः ॥ ४८ ॥ 
मथने शष्ठवणोमं शारदेन्ुएमपमम्‌ 1 

आरक्ताक्षं महाकाय जटाविकटमस्वकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नीखाम्बरषरं चोग्रं बलं वरमदोद्धवम्‌ । 

बुण्डेयेकधरं दिव्यं गदायुक्वरुधारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
दवितीय पुण्डरीका नीजजीमूतसन्निमम्‌ । 
जतसीपप्यसद्ाल पणत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
पौतवाधसमयुम्रं यमं श्रीवससरक्षणम्‌ 1 । 
चक्रूरणरं दिव्य स्पापदरं दरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तृतीयां स्वणेव्णामां पञ्मपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवसखसंछनां दारकेयूरभूषिवाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विचित्रामरणेपितां रत्नदारविरम्बिवा्‌ । 
यीनोत्रतकुचां रम्यां विश्वकर्म विनिम्पमे ॥ ५९ ॥ 
8. नारदुपराणके पूर्ैमाममे ( ५४ सव्याय ) 
ञ्दैतदू वचने तस्य विदवकम्मी तुक्‌ । 
तछणात्‌ फारयामास प्रतिमाः ॒मलक्गाः ॥ ५८ ॥ 
बुण्टडाम्यां विविव्राभ्यां कर्णम्यां सुविरामिवाः । 
चक्रलाद्गलविन्यासदस्तास्यां सधुत्म्मताः | ५९ ॥ 
प्रथते द्युदवणौभ शारदेनदुसमप्रममर्‌ \ 

स्रष्टं महाकाये जराविकरमस्तरम्‌ ॥ ६०॥ * 
नीराम्यरधरं चोम्रं बटे बटमदोद्धवम्‌ । 

दुष्ट्दफधरं दिव्ये मदामुतररधारिणिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रिदीये पएष्डगीकाकं नीरशीभूउपन्निमम्‌ । 


(६८) अषटादशपुराणदर्पण ! 


केवट इननाही नही, इस वहपुराणके अनेकं भंग महाभारतके 
अनुशासन परमं अविकट उद्ृत हए ह । इस वहप्राणके, २२३ से, 
२२५ अध्याय ओर अनशासन -परवके, १४३ से,१४५ अध्यायके ताथ 
ओर व्रास्मफे, २२६ अध्याय कथा अनुशासन पूर्वके १४६, अध्याये 
श्टोक २ मे अपरकठ भेक है। इन उद श्लोकंको देखकर को$ २ 
कहुतकतेहै कि महाभारतसे ही ब्हपुराणमे यह श्ठोक सननिपेशित इ । 
किन्तु अवुशासनोक्त-“ इदं चैवापरं देवि त्रह्मणयं सयुदाहतम्‌ । 
( १४३1 १६ ) ओर ५ पतग तोतर प्रमाणमिति मे मतिः। 
(१४३२ । १८ ) इत्यादि महाभारतीय श्ठोक देखनेसे वका पचन 
महाभारतम उद हुआ, इस विपयम कुठ सन्देहं नहीं रहा । वेदका 
भाशय॒भगट॒करनाही एराणका उदेश्य है! उतत व्रहपुराणमेभी 
छखोदै- 
“ श्रादुभावाः पुराणेषु मीयन्ते वरह्मषादिमिः। 
य देवा तिषठद्यन्ति परादुर्भावालुकीर्तने ॥ 
एराणं वत्तेते यत्र वेदश्चतिसमादितम्‌ 1 
एतदुदेशमत्रिण प्राहुमावाकीततनम्‌ ॥" (२१३  १६६।१६७ ) 
वास्तविक इ वहपुराणमे तीथं यणेना प्रगे सेको वैदिक उपा- 
स्यान वा वंशानुचरितं कौर्पि दए रै । । ऋक्‌ प्रहिता, एवरयराह्मण, 
शोसायनव्राह्मण आदिं वान्नण ओर्‌ बृहदेषतामे जो षैदिक उपास्या 
उनेही अनेक उपास्यान दस बामण वा परिमद्धिताकारमे छिपि बद्ध 
अतसीपुष्पसंकाशं प प्रपनायतेशषणम्‌ | ६२ } 
श्रीवक्षं माजद्पीनवामस्रमच्युतम्‌ । 
चश्रपू्करं दिव्य सर्यपापदरं दम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तृतीया स्क्छवणमि म्पयायतेश्रयाम्‌ ॥ 
विनिरवन्पमेच्छमा हारयूरमूपिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विभिमरणेपिठा रलमान्यिदभ्िवाम्‌ 1 
वीनोत्तडुवां रम्यां परिदयद्मी विनिम्यमे ६५॥ 


अहपुराण १. (६९ ) 


हए है} उनम षठि ओर्‌ वमनारुगरान; अहल्या स्वाद्‌, परवा उशी 
स्वाद्‌, हारि ओर शुनभ्शेपडपाख्पान, कठोपारूपान, आ्टपेण 
ओर देवीपि उपार्पान, दृपाक्पिका वृत्तान्त, सरमारूपान, शय्यीतिराज- 
चरित, कप, देटूपचरित, आत्रेय ओर्‌ उनकी कन्या आत्रेवीक कथा, 
आजीगर्ताल्यान, आगरम) शाकल्य, अमिष्टत आदिके आख्यान प्राढ 
करने ज्ञात होजायगा फ समस्तरी वैदिकं मन्थो पेहीत ओर पथात्‌ 
पुराणम विस्तृत हुए ह 
एेतरेय बाह्मण .( ७ ] २३अ० ) ओ शांकायन बाह्मगमं ( ३५। 
१७ ) जिन्न प्रकार राजा हरिन तलुन रोहिव ओर शुनःशेपकी कथा 
वात हृदे है पही विस्तृतमावते ब्ह्पुराणभै वर्णित देखी जाती ६ । 
वास्तवमं एेतरेय बाह्मण भौर वह्मपुराणके वरिवरणमे जेसी एकता हे, 
दूसरे किंी न्यम एता मेरु नहीं । अधिकं क्था वह्मपुराणमे इसी प्रकार 
उपारुयान भागम रेस अनेक वैदिकं कथा है, जिनका अर्धं॑करलेमे 
साधारण पौराणिक छोग अय्कं जति दै ॐ । जिन्हने स्रभाप्य 
मंत्र ्राह्मणमागका पाठ नहीं किया है वह इन उपाख्यारनोको भटी- 
भाति नहीं जानप्तकेते, 
इन माणि यह बात भटीभाति स्पष्ट होती है किं वेदव्य।ने सबसे 
भथम इमी पुराणकी स्वना की है धभेमूचसे भी इप्रका समय वहुव प्राचीन 
है दसीसे इसमे वहुतसे पराचीन वैदिकं आख्यान ओर वहते आर्प भोग 
भाचनं सरस्रछृतक हं 


# मद्पुराणफे हरिश्चन्द्र वरूण सम्बादमे ठिखा दै क्रि-निैद पुनरभ्येत्य यजस्चयाहते 
भृषम्‌ १०४३६ द्वरेथ चहयण ७ । ३२ मे देस है तं होवाच निैरन्वमदु यजस्वमा- 
नेनेहिः सायनानारमने सपने भाप्ये निद्रा श्दका यद अरे ्रियदि कि निर्गतानि भदीच- 
दिमानि दशस्यन यस्माखयोः सोयं नियः । वात यदै कि जिन्देनि त्राण यैर्‌ माप्व 
मदी देस वे फेय पुराणकी उक्ति देखफ़र वैसा अर्थं नदः करसकते बर्पुराणके उपायान्‌ 
मागम एमे जनेफ प्रयोग} 
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वहूृतसे आधुनिक पुरुषांका यह विचार है फे समयके उट फेरसे 
पुरार्णोमं भी बहुत कु फेरफ़ार हआ है वोद पर्मके हार हेनेषर्‌ बहूतसे 
तीरथोके माहास्य प्रचट हए ह बोदयोंका धमेभी एक समय हिमाटयते 
कन्याकुमरीतक्‌ विस्तृत हेगया था सव क्षेत्र नगरमे पुरातन देवस्थान 
हटकर शाक्य वुंद् ओर बोधिस्षख गणका आविर्भव भसंग उगाकर 
स्‌ स्थानोको 'दी एक भकारे बोद्ध पुण्यक्षत्र बना छिया था जव उत 
धका हास्त हुमा तव बोदधक्षेत्र हटकर अपने. तीर्थं वराह्णोने स्थापन 
कर उनके माहात्म्य बनाये, बह अंश पुराणम नवीन है प्र यह उनका 
कथन,ठीक नहीं है !.यात यह है किं बौद धर्मे हासदेनिपर जिन 
क्रो ओर वीर्थोको बैदो कुप्तकर दिया था पुराणानुसरार महात्मा 
आह्मणौने फिर उनको परिख्यात किया ओर पुराणों छि उन कषतरती- 
ओके माहात्मयको सवसाधारणके सम्मुख प्रगट किया हां जो नवीन मा- 
हत्य बनायेगये वह अवभी पुरा्णोमि नहीं पाये जति ओर उनकी स्वना 
मी पराणोसे नह मिती प्राणमं कहीं २ कु क्षि अंश मिक्ता है 
पर समे नही कही किरीम रेता अंश है पो स्पष्ट दिखाई देता है सो 
कहीं हम ससग. 
म्॒स्यपुराणके मते बह्मुराण १३००० तेरह सहस्र है ओर किी 
पुएणके भते १०००० है जिसकी पले सूची दी है वह १३ तेरदं 
सहते कुछ विशेष है एक आदि व्रहपुराण ह वह आढ सह्छके ठग- 
भग है भौर इस व्हपुराणते वहत मिख्ता है ओर आर्षभी मिद्व 
होता है उस आदि जघ पृराणकी सूची इस प्रकार है १ आदि सर्ग वर्णन 
२ सृष्ठिकथन, ३ देवता ओर अषुरौकौ उत्पत्ति, ४ पृथुपास्यान, ५ 
मन्वन्तरोका कीर्तन, ६ अदित्यकी उत्वात्त, ७ पूर्वश वणन; 
< आदित्यवशकीर्वन, ९ सोमकी उत्पत्ति १० अमायततवंशवणन, 9१ 
सोमक सरियोकी उतत, १२ ययातिचाश्न, १३ ययातिवशकीवन) 
१५ कप्णवंशका चारच, १५ ब्रप्णिवशकीर्तन, १६ स्यमन्तकका ्रव्यानयनः 
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१७ स्यमंतकका उपारुपान, ३८ मुवनकोष्वणन ३९ समुद्र ओर 
दवपोका वर्णन, २० पाताख्वर्णन, २१ नररकोका वर्णन २२ भूमवः- 
स्वरादिकपिनि, २३ धरदस्थितिवर्णन, २४ ती्थमाहात्म्यवर्णेन, २५ 
मुनियोका भश्च, २६ भारतगुणकीर्तन, २७ कोणादियफा माहातमय, 
२८ सूर्यकी भक्ति तथा पूजाका माहातम्य;२९ सूर्यकी भधानताका वर्णेन, 
२० सर्यके चोबीसनामेका वर्णन, ३१ सूर्यजन्मकथन,३२ सर्यमाहात्मय 
म १०८ नार्मोका कीतैन, ३३ सतीका दक्षयज्ञ देहत्याग, हिमाख्यके 
यहं जन्म ओर तपस्या, ३४ पर्षती ओर शंकरसम्बाद्‌, ३५ पार्वतीका 
शिवजति विवाह, ३६ हन्द्रादिरुतव शिवस्तुति, ३२७ शिवपार्वतीका 
कैठासगमन, ३८ दक्षयज्ञविध्व॑स्, ३९ दक्षरुततहस्चनामस्तुति, ४० 
एकाप्रक्ेत्रका माहात्म्य, ४१ उक्तलकषेत्रव्णन, ४२ अवन्तिकापुरी 
वर्णन; ४२ कषेतरदशीन, ४४ पूमैवत्तंत कथन, ४५ पुनः क्षेवदशन; 
४६ ईद्रय्नराजाका भप्तादकरण, ४७ कारुण्यस्तववर्णन, ४८ 
ईद्य्॒नराजाको भगवानका द्शेनहोना, ४९ ज्येष्टशुहादादशीमे भगव- 
दशेनका माहात्म्य ५० मार्कण्डेय दशन्‌, ५१ मारण्डेयक्‌। जख 
धमण) ५२ माकिण्डेयका विप्णुके उद्र गमन, ५३ मार्कण्डेयरत 
भगवत्तुति;, ६४ मण्डेयको मगवदर्शन होना) ५५ रुष्ण वल्देव 
ओर सुभद्रे द्शनका कठ, ५६ व्ह माहात्म्य, ५७ श्वेवमाधव 
माहास्य) ५८ समुद्रस्लानविधि, ५० पृूजाविधिव्भन, ६० समुद्रस्तान 
माहात्म्य) ६१ पेचतीथे माहास्य, ६२ महाज्ये्ठोमरशेसा) ६३ 

` ठष्णाल्ञान माहात्म्य, ६४ गुहिचाक्षेषमाहात्म्य; ६५ यत्राफटमो- 

हात्म्य, ६६ पिप्णुरोकवर्णन, ६७ सेबमाहात्म्यव्णन, ६८ अनतवा- 

सुदेवमाह्ार्य, ६९ पनः सेजमाहात्म्य, ७० कंड्उपार्पान, ७१ 

स्वयम्भुक्रपि संवादम कपिमरश्र, ७२ सिष्णुका चतुच्यहस्व, ७३२ व्यप 

ओर दूसरे ऋपिरयोका सवाद, ७४ अंशाववार्कौ योगरनिदरको 
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आज्ञा, ७ शरीरष्णजन्मवर्णन) ७६ ₹प्णवा्चरिवरवणेन, ७७ 
श्रीकप्णवाल्कीडा, ७८ काटीनागद्मन, ७९ गेवृदधेन गिरि 
माहास्य, ८० श्रीरप्णका गोवददैनधारण, ८१ श्रीरुष्णका वाठच- 
रि, ८२ केशीवध) ८३ अक्रूरका मथुरागमन) ८४ शीकप्मका 
धोवीको भारकर मारीको वरदेना, ८५ भरीरुप्णका कुबटीको सभा- 
रना, धनुष तोडना, कुवल्ापीड हाथी चाणूर मृष्टिकादिका वध्‌ करकं 
कंको मारना, <६ भ्रीरुप्णका कंसकौ रानियोको समु्लानाः 
पीे मातापिताके बन्धन डाय उग्रसेनकी राज्य दे गुरुकं पास 
पृटने जाना;गुरपु्रको छाना क्था जराप युद्ध वणन, ८७ वृष्देवजी 
का गोपि्योके सेग विहार ८८ वररामका यमुनाका आकषण, <९ 
सुक्षिमिणीका हरण, प्रय॒न्न उत्ति, ९५० वर्दवदयारा स्क्मीवध)९.१भीक- 
ष्णका नरकासुरको मारना, ९२ श्रीरृष्णका इन्द्रोकसे कल्पवृक्ष 
ठाना, ९३ उपाका स्वप्नम अनिरुदको देखना ओर चित्ररेखापे ब~ 
बाना ९४ उपा जर अनिरुदफा विवाह) ९१ शीरुष्णदारा रपद्कि 
चासुदेववध्‌) ९६ वरदेव माहात्म्य) ९७बख्देवजीका द्विविदका मारना 
५८ श्रीकृप्णका स्वर्छोकगमन, ९९ श्रीरष्णकी रानियोका दह्‌ 
त्याग ओर आभीरयोत्ते अरजुनका प्रास्त होना, १०० यमृोकके 
स्पहूपका वणन) १०१ षापिर्वोका वमराजद्वारा दण्डविधान; १०२ 
शा्भक पुरुपोकी सुगति वणंन, १०३ संसारचक्रवर्णन १०४ सत्तार 
न्यत्र कथा, १०५। १०६ श्राद्धविधान) १०७ गूहस्याभमम सदाचार 
2०८ व्पाप्तसवादभे वणंशरम वर्णन, १०९ उमामहेश्वर सम्बाद, ११० 
१११ उमामहेश्वर सम्बाद्‌; ११२ रिवजीका मुनिर्योको भीकप्ण पूजन 
कथन; ११३ विष्णुमक्छीकी गति, ११४ विष्णुके जागरणमे गीताकी 
भरशृप्ताः१ १ पपिप्णुके पूर्मका वर्णन, १ ९६कट्ियुगके नियम्‌, ११७7६ 
युगके रोनेवाठे धर्मोका वर्णन ११८ब्ाहनेमित्तिक वर्णन, १ १९भगवानके 
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ाङतठयका वर्णन, १२० आ्यन्तिकट्यका वर्णन, १२१ योयाध्या- 
यका वर्णन, १२२ सस्ययोगका वर्णन १२३-आत्मविय। ओर्‌ कर्मोका 
वर्णन, १२४ सांख्यसम्बाद वर्णन, १२५ पुराणम यह यंयं आठ ्ह- 
समे अधिक है सभवे कि १०००० दशसदृस्षवाला यह यथ हयो ओर 
दश सहस्र सख्या कहनेवाठे पुराणाके समय उप्त द्वापर युगका यहं हो । 
पूनाके छपे वहपुराणमे १३७८३ श्टोक पाये जाति ई जिसे विदित 
हाता है फि यह मत्स्यपुराण प्रतिपादित व्रहपुराण है तब.७८३ श्ठोक- 
का कमे फेरफ़ार है प ठेसकभमादसे या माहातम्यरपसे बडे सो जानना 
कणन है. 


इसके २१ वं अध्यायमे रामरृप्ण आदि अववार्रोके साथ कल्कि 
अवतारी गणना की है पर वोद अवतारका इते भरतेग नही है किन्दीं 
का मत है ८०० ईसवीके समय बुद्ध देव अवतार गिन गये यहं पराण 
इषस पहटेका है पृर यह भी ठीक नहीं जव कि भृविप्य कल्कि अद्‌- 
तारतकका वर्णन है तव वुद्धकी क्यावात ह दस्म केवटे साधारण 
अवतार समश्च करही बुद्धका नाम्‌ छोढदिया गया दै. 


चिन्दीकोा भत है फि हटा शतान्दैमि दाक्षिणात्य सातवाहन 
वशीव राना राज्यकसे थे महारात मदरासतकं इनका राज्य था इम 
वके पुववरती रजा अधिकांश वैदध-धर्मीवठम्बी भे किन्तु सप्तवाहन 
वंशके समय दक्षिण देशम बौद भ्रमाव हाप न होने परणी इन्दोने जसा 
जा्णसेवा धर्म भेम भकाश किया, वह्‌ कहा नहीं जावा, सेकडा बाहरगो क 
बति दीगडई, पकड देदाख्य बनपे गये. 

उस समय पुटमायी, अवदातु, गौतमीपुत्र, शातकण आदि बहते 
राजा नाहर्णोकि कुटम्ब बढानेदाठे वह्मण्य आदि विशेषणेति विशेषित 
हए ये, इन्होंने वरासणोको सदो गोदानसकंडा थाम ओर मंदिर दान- 
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करके बडी कीतिं पाई थी, ययपि यह बद रसेन्पासषि्योको भी भटी 
भाति मानतेथे तथापि देव वाहर्णोपर उनका बडा अनुराग ओर हद 
भाक्त थी । भधिक क्या राजा उपवदानने भमासकषेवमे बाह्र्णोको आढ 
कन्यादान की थीं दसी समयत दैदिक धर्मेका पुनरुत्थान माना गया हं 
उस समय रामतीथादि किती २ तीथकी ख्याति होकी थी, निका 
भरमाण शिखठेखसे स्पष्ट पायाजाता है, अनुमान है उस समय ॒बहूतस 
तीथा माहात्य छ्खा गया है, सातदाहन वंशकी एक भधान रानी 
गोवमी थ इसत वंशके ॐई राजा गौर्वके कारण गोतमीपुत्र कहति थे 
सम्भव है उस्न समय गोदादरीमाहात्य गौतमी माक्षतम्यसते प्रेषित किया 
हो ओर अगि रषी चतुथे शवाब्दीवक इसमे माक्षत्य भविष् दूए हा. 
परन्तु बुद्धिमान्‌ इस सर्वथा वातको स्वीकार नहीं करगे कारण कि 
तीमाहातम्य अतिषुरातन वेदप्रतिपादित है भर वी्थादि माहात्म्ये 
सहृ श्छोक दै तव यह यथ रेस होनेसे वीस सहस्र होजाता सो पह 
वैसा न होकर अपन रक्षणेति सम्पन्न हेन सर्वया मान्य ओर प्रमाणी 
भूत है, स्कन्दपुराणमे यह बह्न॒ माहात्म्य सूचक पुराण ` है पर इसके 
मतसे “पुराण वैष्णवं वेततसर्वकिल्विषनाशनम्‌ ' २४५ । २० यहं 
वैप्णव पुराण है. 
कऋपिपचमी चत, कर्मविपाक सहिता, काठहस्ती माहात्म्य) चम्पापष्ी 
चत, नाके सो पाख्यान, भ्रयागमाहतम्य, क्षजखण्ड, मदार्माहारम्प, 
मारिण्डमाहात्य, मायापुरीमाहास्य, ठछितासण्ड) वेकटमिरिमाहात्मय; 
शीरेगमाहासम्य, मतमिरिमाहातम्य,हस्तिरिमाहात्मय इत्यादि ब्ाहमषुाणके 
अनन्तर च्विगेये ह परन्तु मूढ ब्रह्मपुराण इन्हंनि स्थान नहीं पायाः 
एकादि वरह्मपुराण उसीमपुर ओर ठखनऊमं छपाहं द्म १२५ अध्याय 
है उत्तमं बंहपुराणकीः बहूतसी कथा है उप्तकी सूची भी र्पटेदे चके ह. 


“ प्मपुराण २, (७५) 


हितीय पदाएुराण २। 
प्रचलित पृप्मपूरण सृष्टि आदि पच खण्डोमे विभक्त है उत्तकी स॒थी 
यह्‌ है भथम सृष्टि खण्डमं 9 सूतके भति कपियाकी पुराण कथनान्ना, 
२ नैमिपारण्य व्याख्यान) ३ सृतशोनक सम्धाद, सूतव्यासादिकी उतपि 
४ इन््रके भति दुवासाका शाप्‌) समुद्रमथने, मृमुसे शापपाये विष्णुके साय 
नह्याका फथोपकथन, नारदका बह्स्तोच ओर व्रभाति, दक्षयज्ञविनाश, 
दक्षकी शिवस्तुति ओर वराम, & देव दानवगन्धर् राक्षस उरग भादिकी 
सृष्टि, चेता दक्षस्म्भादमे पूर्व मृ्टिका दते पूना, .देवता, वमु, सुद्र 
वाराह, आदिय, इन्द्र ओर हिरण्यकशिपु आदिकीं उत्पत्ति कथा, बाणा- 
हर भाश, विनताके मर्भे गरुडकी उत्पत्ति, सम्पाति ओर जययुकौ 
उतयत्ति, मुनि अप्सरा किन्नर गनधर्वादि की उत्पत्ति, ७ जयेष्ठ पूणिमा- 
भत इन्द्रका दितिका गमं छेदन, मरुतकी उलत्ति, भतितर्गकथेन, मन्व- 
न्तर कथन, < पृथृपाख्यान;) आदि्यंश, सराव्णिमनुर्क उत्पत्ति, छायाका 
उपाख्यान, पूर्तेन द्रण, अभध्िनीकुमारकी उत्ति, शनिका यह होना. 
इछाका उपाख्यान, इटाक स्रीहोकरर॒वुधके आशम गमन, एेठकी 
उत्पातः इक्ष्वाकु, भगीरथ, दिप्‌ वेश कथन, ९ पितृवंश कथा, अभिः 
फरण वर्णेन, श्रादधशंसा, निषिद्ध वतु वर्णन, भाद्धकाठ निर्णय, विषष 
अयने दिनम साधारण भाद्धविधि, १० एकोदि् विधि, सपिण्ड विधान) 
अशोचादि निर्णय) कृतशरादेका फलाफठ कथन, ११ भरादमाशस्त देश- 
काटकथा नेमिप, गया ओर तीथ क्षेनादिमे ्राद्धभाशत्य, विप्णुदेहसे 
कुशतिादिकी उति कथा,१२ सोमोपास्यान बुधकी जन्प्क्या इठाके 
म्भे पुरूरवाका जन्म ओर्‌ चारेतास्यान, उस्तका वैशकयन कतव्य 
पास्यान ओर उसका कौन, १३ कोष्ठंशकथा, स्यमन्ोपास्यान ओर 
कुन्त्यास्यान) जिपुरपकते अर्जुनी उत्पत्ति, माद्रव्तकि गर्भे नकृठ सद्दे 
वकी उत्पत्ति, रामकूप्णका उपास्यान) छप्णकी जन्मकथा, व्ुदेव.देषकी 


७६) - अष्टद्शप्राणदर्पण । * 


नंद ओर्‌ यशोदाकरा एवं जन्म वृत्ता) रुष्णर्वशसारत, दशवतारह्प्‌- 
धारणका कारण निदेश, शुककत तपश्वम्यौ, देवपराजित दर्योका काव्य- 
माताके निकट गमन, शुक्रमातासे देवताओंका भागना विष्णुदरारा शुक 
माताका वध वर्णन; भृगुदत्त विप्णुशप वणेन मृगुद्यार मातृसर्जगिन 
वणन, शुक्रकी तपश्यम्यामगकं निमित्त ईद्रका जयन्ती कन्याको भेजना 
शुक्रको शिववर छामः जयन्तीकं साथ शुक्रको शतवष रति वणन; शुक्र 
वेपमे ब्रहस्पतिका दानवाके निकट गमन) नास्तिकं मत रवार आर 
दक्षादान,दान्कं परति शुकका अभिशाप, ९४ शिवद्रार शिरछेद्सरुट 
हए बह्ञाके स्वेदसे पुरुपकी उत्पतति सेदभयसे भीत शंकरका विप्णुसमीपम्‌ 
गमन; अर विप्णका दक्षिणभुज चिशख्दारा छदन भुजात्नरक्तत् दूर्‌ 
पुरुपफी उसत्तिं दोनाका युद्ध, स्वेदका पराभव दनाका, . अनुक्रम 
सुरी ओर वटिरपम जन्म, उक्तं दोना पुरुपाका कणौधुनरूपते पन- 
जन्म वृत्त, शिवरुतब्रहमशिरश्छेद कारण वर्णन, शकरकत ` जक्षस्तोत 
,अहहप्यक्षाङनके निमित्त शंकरकं भति विष्णुका उपदेश, ` रद्रकृत सकट 
तीर्थं गमनः पुष्करमं रुद्रकत कापाछ्कि वतकथा ओर भहलवरमा्ति, 
कपारङमाचन तीथात्प्ते, वाराणसी माहात्म्य वणेन ओर अघ्लाकी आन्न 
शिवा काशीधाममे गमन) ३५ मेर्‌ शिखरस्थित कान्तिमती समामे 
बह्मा विन्ता वर्णन, वह्यका वनगमन, पुष्करोलन्नि कथन)दप स्थान- 
भ देवता सम्मिरन पुष्कर तीं वासिथांका -धम्माचार) चान्द्रायण ओर 
सृषयुफठ कथन, बाह्मण लक्षण) वणन .ओर भिकषुधरम्मं कथन, १६ वस 
कत यज्ञान्न भोर तक्कत मोपकन्याका पाणिग्रहण, १७ बह्मयज्ञमं 
रुद्रका भिक्षा आगमन, बह्रुद्‌ संवाद) गोपकन्याके साथ यज्ञम प्र् 
जज्ञाके प्रति सादिनीका शापदान, विष्णुरुत साविनीस्तोज; रिष्णको 
सावित्री पराम, काविक्‌ पोणमाप्तीमं गायत्रीकं उपदेगप्ते अहलाका वत 
शुद्रकुत गायजीस्तव ओर वरलाम १८ जह्यज्ञ कथा, दानर्वोके साथ 
विप्णुका कह पष्करस्नानसे मुख ॒विष्पं कपिको सरूपता भाप 


ˆ पक्नपुराण २. ( ७७) 


पराचीन सरस्वती चरि मकणक, बाह्मणका उपाख्यान, सरस्वतीमाहात्म्य 
कथन, प्रसैगक्रमसे उतंकाश्ममे आगमन, गेमा सम्बाद्‌,समुद्रममन ओर 
वडवानर भ्रह्वर्णन, सरस्वतीको दानाम प्राति, प्रमञ्जनराजाका 
उपाख्यान ओर नन्दाक्त परतेमः१ ९ तीर्थं विभाग कणन, एतरासुरोपाल्मान, 
दधीचिका आख्यान, वृत्रवध॒वर्णन, काठकेयगणकी समद्रस्थिति, 
अगस्त्या्यान) विन्ध्य पर्वतकी मस्तकं नति, अगस्त्यकत समुद्रना- 
शन, केयवधवृत्तान्तः एष्कर माहारम्य ज्ञापक आस्यापिकारम्भ, 
अन्नदानादि भरशंसामध्य पुप्कर प्रशंसा, २०दान परशं प्रसंगमं पुष्पर्वाहन 
राजादिका आख्यान, २१ धम्मं मृतिं नामकं राजाख्यान, सोर धम्मं 
कथन, विशोकादि सप्तमीवत कथा, २२ अगस्त्य चरेत, गोरीव्रत 
ओर सारस्वतवत परिधि, २३भीमद्‌[दशीवतकथनमे कृष्णपतिनियके साथ 
भ्यसम्बाददाटक्यदवारा वेश्यधम्मं कथन,२४अशन्यशयनवतविधि उह 
भरतेगमे वीरभद्रोत्प्ति कथन, आदित्यरोहिणी ठङिता ओर सौभाग्यशयनवत 
विधि, २५ वामनावतार कथन, रदनाग तीथोत्पत्ति, तसरंगमे शिषेदृतका 
आख्यान) २७ परदपञ्चकेका आख्यान) सुधावरतीथवणन) २८ माके- 
ण्डयोपपत्ति कथन्‌ रामृका रवाममनादिवणेन, २९ बहमवतयन्नेकाट- 
वेणन, कलिक्‌ परिमाण कथन, पुष्कर माहात्म्य) ३० क्ेमंकरीका उपा- 
स्यानकमंकरी स्तोच, बहविष्णुर्द्रशक्तितमूहके वहुभेदे कथन, भवेष्णवी 
आर चागुण्डारूपीं शक्तिका देत्यवध वणन, मृहिपाहरधु) नवय जर्‌ 
वद्माण्डदानविधि)३२ रामरूत शद्रकवधास्यान,३३ रामअगस्यप्तम्बाद्मे 
्त्निसका भरतिय्हाधिकार ओर श्वेतनामक राजाका उपाख्यान) ३४ 
गृधाट्काख्यान, ३५ "कान्यकुज्ज रामदारा बामनप्रतिष्टादि कथा, 
विष्णुकी नाभि हिरण्मय पम्मोयत्ति कथा,३७ म॒केटमवध, प्राजापत्य 
खष्टि, तारकामय साम, ३८ विष्णुद्रारा इनद्रादिको भधिकार्‌ भदान, 
३९ तारकासुरकथा, ४० दिमाट्यमे पवदतपात्तकथा; पावतीका 
विवाह वर्णन) ४९ कार्विकेयोत्पाति ओर तारकासुरवधकथा, ४२ 


(७८) अष्टदश्षुराणद्पेण । 


हिरण्यररिपु वधाख्यान, ४३ अन्धकाघुरका आस्यान्‌, गायत्री जपविधि 
४४ अधम व्रा्नणठक्षण) उम प्रमेग्म गरढोतकत्ति कथन, ४५ अभ्रिद 
गरदादि बाह्मणवधम पपामावं कथन, सत्य ओर गोमहार्य ४६ पदा- 
चार कथा, ४७ पितृतेवाप्रशसकथनेमे मूक पतित्वा! तुठाधरार ओर 
मृद्रोहक उपाख्यान) श्राद्पेस्र, ४८ पतिव्रताफथन्मे माण्डन्पचरित; 
४९ स॒हममन विधि आर सरोपषम्म, ५० तुखाधार चारेत अलोम प्रशा 
मं शूद्राका आख्यान) ५१ अहृल्याधपेण, ५२ प्रमह॑साख्यान ओर 
लोहित्यमाहात्म्य, ५३ पाख्यान, ५४ जछठ्दान प्रशा, ५५ अश्वत्या- 
दिदान विधि) ५६ सेतुवन्धकथा) भातिवह्यकरणफठ) ५७ रुद्क्षम- 
हात्म्य ओर उसकी आख्यिका. ५८ धार््रफ ओर वुरषीमाहाल्यः 
५९ तुठतीस्तव, ६० गंगामाहासम्य, ६१ गणशकी परयमपूजाकथा 
६२ गणशस्तो्र ६३ नान्दोमुखादि गणेशप्रूना करनेते फल ओर देवा- 
सुरसेम्ाममे चिवरथदरारा काठयकवभदृ्तान्त, ६४ कठेय वध-कथा 
६५ चटनमुनि वध, ६६ नमुचिवध ( १ )६७ का्पिक हस्ते तारेयवध, 
६८ दुमृलव्) ६९ दितीयनमुचिवध) ७० मृधुदेल्यवध, ७१ वृत्रासुर- 
वेषा ऽर्मणुकेवृक नपुर।वध ७३ वराहरूपधारी दिष्णका हिरण्य" 
्षपृथ, ७४ देतयस्वमाववणैन, भ्ह्वादादिको सुरल प्राप्ति, भीप्मक्णदो- 
-णा।दका दवतकथनः ७५ सुष्यंचारत बहुविध, ७६ सू्प्यवतकथा 
७७ सुप्पमाहाल्यमं भद्रश्वरराजाख्यान,७द भीम { मगर कीं उच्पात्त 
ओर पूजाकथन, ७९ चण्डिका माहात्म्य, ८० दुर्ापुजा विधि, ८१ 
सुध गुरुशुक्रादिकी पूजाकेषे नवग्रह मत्र, ८२ पश्रपुराणपठन फठ, 
शरष्टिसण्डका भरवण) श्रवण पठनफल, 

दवितयभूमिखण्डभ-१ भ्हादका जन्मान्तर, २ शिवम पुत्र विष्ण- 
शुम्मादिका आख्यान) ३-४ धम्मे धम्मेयम्म॑सेम्बाद) पमेनका ओर विष्ण- 
शुमपतम्बाद्‌, द सोमशम्मंदिकी पतिभाके ओर रिव शस्माको गोरो 


पर्पुराण २, (४७९) 


परातति)७ इन्द्रको इन्दरत्छामभसंग)८ कश्यपभयादिंति ओर दनुकी कथा, 
दितिके भति कश्यपका आलज्ञान कथन. १० कश्यप ओर्‌ हिरण्यक- 
रिपुम्बादः११सु्रतोपार्यान, १२ कण सम्बधी पुन ओर पुण्यधम्मादिक- 
यन, १३ बहचम्यंठक्षण)४य्माख्यान, १५ पापियोंका मरण दृचान्त. 
१६ वरिष्ठे निकर सोमशम्मोका विभिन्न पुबरठक्षण श्रवणफूठ,१७बिपरत 
भाततिका कारण, १८सेमशम्मौको विष्णुदगैन) १एसोमशम्मां मौर सुमना 
रवाद, सोमशम्मोको सुपु्रढाभ, २० सु्रतचरित,२१ सुव्रता पूर्वजन्म, 
सुक्ममूपणाख्पान, २२ सृष्टि तच्चकथन, २२ बरचास्यान्‌) २४ इन्द्रल- 
लाम सुरापाने चका परतन ओर उप्र अवृप्तरमं वजमहारते इंददारा 
वृर सहार, २५ दितिका शाप ओर मरुत उत्पत्ति, २६ पृथु दरितारंभ, 
२७ पृथुका जन्पादिकथन,२८ पृथुधरित्रीसम्बाद, २९ वैप्णवचरित ३० 
अब्रिपुत्र अंगदसम्बाद, ३९ अगका वासुदेवदर्शन, ३२ सुपंथगंधवं ओर 
सुनौथा चारत; ३२ सुसंघकं भति शापवर्णन, २४ इनद्रसम्पद देखकर 
उसके सदश पु्रठाभके निमित्त अंगकी तपस्या) ३५ अंशका सुनीधाका 
पाणि्रुहण, ३६ वेणका पापपरसेगम ओर उसके साथ जेनधम्भकथन्‌,३४ 
कपिर्योदरारा पृथुका दक्षिणहस्तमृन्थन ओरं पृथुका जन्म, ३८ वेणको 
स्वमा कथने) २९ दानकाठ कथन्‌, ४ ° मेमेत्तेकदान कथन) ४१यृत्र 
भाप्यादिरूपतीथप्रतगमे रुकठनामके वेश्योपाख्यान; ४२ सदाचार परग 
उसकी स( सदेवाकी कथा, ३-९५ शूकरोपाल्यान, ४९ 
शूकरफे जीदनलामभप्रमगम भतत वियाधर्‌ कंथा) ४७ पुरस्य 
सुदतत दिजकथा, ४८-४९ उपततेनाखूपान, ५० पञ्मावती गोभिरप्तम्वाद) 
५१ पञ्मावतीका गभं ओर्‌ कस्तजन्म कथन, ५२ शिवधम्मेद्िजहम्बाद' 
२-५६ कडा पिप्णुस्नम्बाद, 4७ सुकंठा काम्‌ सम्बाद्‌+ १<पुकठाका 
निज गृहमे आगमन ओर पातठमि) ५९ धपम्यद्वारा पतिका कनव्या- 


त्व्पनिणुय, द° भ्म्मदिशस छकठनामक वेश्यका स्वगृहम्‌ 
आगमेन अर भायात्ताथलाम) ६9 पृतृत्ताथमततङ्गम कुण्डटपुत) 
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सुकम्मां ओर कश्यप कुलोदरव पिपठ्की कथा, ९२ सुकम्मकि बाठ- 
कके निकट पिणटको ज्ञान ठाम, ६३ सुकर्ममादारा पितृमातू सेवम 
अशुपपुण्य कथन) ६४ नहुष आर ययातिका आश्यान, ६५-६द 
यथाति ओर मातारिक्षम्बाद, मातणद्रारा गर्भवासादि काय दुख 
कथनः ६७ मातदिद्रारा कमदिपाकवणेन, ६८ दानफठ) ६९ शिव 
भुम्परकथन) ७० यमपीडा कथन; ७९१९ शिव, पिष्णु ओर कला इन 
तीनका अभेदकेथन, ७२ ययातिका शरीर त्यागपुषेक दृनद्रपुरमं 
जाना अरस्वौकार) ७३ नामामृत कथन, ७४ हारनाम भवार, ७५ 
विष्णुनाम कथन) ७६ ययाति चाश्तम ययातिकी वैप्णवधम्म॑भवारकथा) 
७७ विशाला ययाति सम्बाद वृक्तांत, ७८ पृत्रगणके भ्रति ययातिका 
जरायहणमे आदेश, पुरुका पितजरा ग्रहण, ७९ कामकन्पाके साथ 
यैयातिका विबाह ओर विहार, ८० ययातिदारा यदुके परति मातू- 
शिश्श्छेदन आदेश, ८३ ययातिकी कृप्णमक्ति, ८२ पुरुक निकटते यय।- 
तिका फिर जरायरहण ओर परुका राज्याभिषेक, <३ ययातिक्म खगी- 
रहण, ८४ गृरुतीथेप्रसद्कमे च्यवनचारतमे . कुजठनामक शुकाख्यान 
आर्‌ एृषदपराजकन्या दिष्यादेवीकथा, ८५ दिव्यादेवीका पुंजन्म 
ख्यान) <६ जया।द्‌ वभेद कथन्‌) ८७ उज्ज्वख्पृक्षी ओर दिव्यादेवी 

सम्बाद) << द्व्यादवीके विप्णुद्शन <९ समुज्ज्वरपक्ताद्रास [हमाख्पका 
` दैसाख्यान, ९० इन्दरनारदरम्बादभे तीर्थभरशंसा, ९१ पाचाख्देशवासी 

दुर्‌ नामक क्षत्रियका) ५२ वाराणस्पादि तीथल्लान माहात्म्य, 
५३ विज्वखपक्षीदारा आनन्दकाननम स्थितदम्पती वणेन, ९४ कुजठ 
पक्षास्े कम्मेफठ ओर जैमिनिद्ारा अन्नदानफढ कथन) ९५ स्वगगुण- 
वणन) ९६ कम्भफठते सुगति ओर दुगति कथन, ९७ धम्पधम्म 
गति वणन, ९< वासुदेवस्तोत्र, ९९ स्तोजपादफल, १०० कुञछा- 
खयानसमाप् १०१ केपिजट्पक्षी ` कतक. रलेश्वररतग, १०२ शिव- 


॥। 
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पार्वतीप्तम्बादमे अशोकमुदरीकथा, १०३ अशीोक्ुदरीका उपाख्यान) 
१०४ इन्दुमरीदत्तानेयत्म्बाद्‌, १०५. इन्दुमतीकं गर्भे नहुपजन्म 
ओर नहुपकी अखरशिक्षादि कथन) १०६ इन्दुमती ओर आयुका शोक- 
सम्वाद, १०७ आयुके भ्रति नारदका आश्वासन) १०८ वसिष्ठनहुष- 

स्वाद, १०९ नहुषकी सृगया, ११० हण्डदानवनिधनाथं नहुष 
याजा, १११ नहुपका नन्दनगमन; ३१२ . नहूपके निभित् अशोक- ` 
सुंदरीका विवाह, ११३ नहुपके निकट अशोक सुदरीका गमन) ११४ 

नहुपकं साभ दानवाका युद्ध, ११५ नहरपद्वारा इण्डदानववध;) ११६ 

इन्दुमतीको नहूपपुत्रकाभ, ११७ अशोकषुदरीके साथ नहूपका विवाह 

११८ दुण्डपुदिदण्डार्यान, ११५ कामोदोत्तिकथन, १२० कामो- 

दाख्यपुर्‌ वणन, १२१ विहुण्डवध, १२१ कुटपक्षी च्यवन सम्बाद्‌ 

१२३ वेणाख्यानमे वेणको ज्ञानपाि) १२४ पृथु भति वेणका अदेश, 

१२५ वेणा स्वर्गठाभ ओर भूमिखण्डपादफठ 


३ ये स्वगखण्ड-१ स्वगखण्ड पेष्यानुक्रम, शपवात्स्यायन सम्बादमं 
दुष्यन्तवारेत) शकृन्तछका उपाख्यान, २. ' केण्व शक्रुन्तठा सम्बाद्‌) 
शक्रुन्तछाका दुव्यन्तपुरमं आगमन, ३ - दुष्यन्तका , शकुन्तराके अहणमं 
अस्वकार, शकुन्तराका दृष्यन्तपुर्याग, मेनका -शकन्तञा सम्वाद्‌, 
मेनका सहित शकृन्तडाका स्वेगमन) ५ धीषरफे निक्त दप्यन्वको 
अगुराभरात्त; अगुरोदशनसे दुप्यन्तकां पूवकथा स्मरण) र शङन्त- 
खाक निमित्त दारुणमनस्ताप) भरत दुष्यन्त सम्वादः; शकुन्ता समागम 
६ सपारेवार दुप्यन्तका निजस्थानमे गमन, भरतका अभिपंकः भरता- 
स्यान, चन्द्र सय्योदिक मण्डर परिमाण ओर दूरवादि'- कथन, 
७ भूोकादि परिमाण, भूत पिशाच गन्धदादि खोक वणन, अप्रा 
खोक वर्णन उर्यशी पुरूखाका आस्यान) < ख्यं उकं वर्णन, प्रमेषटि 
जद्ञाका गशम्मु पुतह्पमं भादुमावाख्यानः ९ रुद्रस्गवणन) ` सयमनीपुरी 

६ 
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वरुणोपाख्यान, १९ गन्धवती परी ओर वायुका आख्यान, कुबेर 
ओर रावणोत्पति वर्णन, ११ नक्षत्रतारा ओर परहटोकादि वर्णन, १२ 
धरवोकवर्णनमे धवचरिषेिख, १३ धवचरिज, १४ खोक ओर 
मृहछोक वर्णन, १५ वैवुण्डरोक वर्णेन, सगराख्यान, कपिल्गापसे 
सगरपुतर नाशृत्तान्त, अंशुमाचूकी उत्पत्ति, असमञ्जसफा अभिषेक, १६ 
भगीरथजन्म ओर गेगा ठाना, १७ धुन्धुमार चारेत, १८ शिव भोर 
उशीनराख्यान, १९ मरुत चरेत, २० मरुत सम्वत सम्बाद्‌, मरुत- 
राजका यज्ञारम्म, २१-२२९ मरुतके यज्ञम देवगणका आगमन्‌ ओर 
मरुतफो स्वगमापि, २३ दिवेदास चारेत, २४ हारेशन्द्र चरित) २५ 
मान्याताका उपाख्यान) ५६ नारदमान्धातृखम्बादमे बाह्मणादि वणे- 
त्प्ि भर वणेधम्मकथन,) २७अआश्रमधम्मं निरूपण आर योग कथन 
२८ चातुषैण्यंकी धर्मभशंसा, ३९ चातररण्यका आहिकरुतय रर्णनः 
शाटथामशिखा माहातम्य,३० प्रटोक साधन सदार, ३१ ब्राह्णोकरा 
मक्ष्याभक्ष्यसदाचार निणेय, २२ अहकेतुका उपाख्यान, ३२ दक्षयज्ञ 
सतीका देहत्याग, दक्षशाप वर्णन,३४ प्राक वर्णन, ३५ श्राद्धपात्र 
निणेय) ३६. राजाका कतेभ्य,३७ राजधुम्मे निरूपण) ३८ राजत्ताधारण 
धुम्भेक्थन, २९ भरख्य उक्षण, सौभसिोक्त विवाह, मान्धाताका 
स्वर्गममन्‌, स्वगेखण्डका अनुक्रम वर्णन 
% थं पातालखण्डम्‌-१ घत शनक पम्बाद्‌+ शेपके भ्रति वात्त्पा- 
यनक रामचरि३ भश्च, २ रावणवधके अनन्तर रामका अयोध्या आग- 
मन, सीताके साथ रामका अयोध्यायै आगमन, ३ रामका मातृद्शीन 
ओर पौरंगना सम्बाद्‌, £ रामका राज्यामिपेक, रामदारा सीताः 
निवासन ओर रामके निकट अगसयका आगमन, ५-६ अगस्त्य रावण 
कुम्भकृणे विभोपणादिका जन्मकथन, रावणके मातृसतमीपरमं भतिज्ञा, 
< रावणादिषा उग्रतपृ; ब्ह्लाका वरदान, रावणाकरान्त देवगणका बह्ञटो- 
कम गमन, देवगणके साथ बहला ओर शिका कैट ममन; विष्णुकीं 
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सतुति, विष्णुका रामरूपमं गवचार,< रावृणवृधजनिव बह्महत्यपते निष्छरि 
पानेके निमित्त रामको अश्वमेधयज्ञः ९ अश्वमेधयाग, १० रामकी यन्न 
दीक्षा, सुव्णसीतासदिव रामका कुण्डमण्डपादि करण, अश्वरकषर्थ 
शन्का गमन, ११ पुप्कलागमन ओर अश्वनिगम) १२ अदिच्छबार्मे 
अश्वागमन, कापाक्षा चारेत उक्त प्रगमे सुमदराजचरित, १३ सुमदका 
कामाक्षादशंन, सुमद शध समागम, शुका अहिच्छत्र परभवश, १४ 
अश्वक साथ शुतुघ्रका च्यत्रनाश्रममे ममन, च्यप॒न सुकन्या चरेत, १५ 
सुकन्वाके पराथ च्यवनका तपोमोगवर्ण॑न, १६ शर्फाति प्ुकन्पाचारित, 
व्यवनका रामयज्ञ॒दशंनमे गमन, १७ अश्वका वाीपुरमं गमन 
वाजीपुराधिप विमढराजका शरु्ठको सर्वस्वमदान, नीटगिरे माहात्म्य 
ओर उप्र प्रसेगम रलगरीषराजचारेत, १८ नीलर , बातपण्यते चतु- 
भुजत्वपाभिकथन, १९ नीटगिरि यानाविधि, २० गण्डकीमराह्यलपर् 
शाख्याम शिखामाहात्म्य, ओर पुल्क्तनामक शवर, चार्व २१ रतनग्रीषरूत 
पुरुषोत्तम स्तोत्र २२ रत्नभरीवको चहुुजपरातनि) नीटपतके निकर 
अश्वागमन, २२ पीडे छुबाहुराजाका चककनगर गमन, सुवाषटुए्रदमन 
हारा भरतापायवध, २४ पुष्कर्विजय, २५ सुवाहुसेनापतिका काचष्यूह 
निर्माण) २६ ठक्षीविधिके साथ पकेतुका युद्ध सुतुवध, २७ पूर्कटके 
साथ विर्नांगका युद्ध) विर्वागवध, २८युबाहकं साथ हनुमानका युदध;सुा- 
हके मूच्छा अर स्वप्नम्‌ रामद्शन) २९ शुवुध्रावेजय,)३० अश्व सहित श- 
धुघरका तेजपुर आगमन, कतम्भरनामफ चषका आख्यान, जनकोपाख्या- 
न, ३१ जनकका नरकदशन कारण)कतम्भर क्तुपणं समागम, २२सत्य- 
चानका मास्यानःशतुव्न सत्यवान्‌ सम्वाद)३ रवण ददद्‌ वियुन्माठाका 
अश्व हरण, ३४ वियन्माटीवध) ३५ अन्पक्रा अरण्यककः। पके आश्रमम्‌ 
गमन) आरण्यक कपिका मास्यान} ३६ ऊोम्त आरण्यक्रति रामचान 
निरूपण, ३७ आरण्यक मुनिको सयुज्यपरात्नि, ३८ नम्मेदा- 
भररोवस्म अश्वनिमजनः, यमुनासरोरवरमं शतरव्नका मोहनाङ्पापि, ३९ 
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अश्वका देवुपुरनामक वीरमणिनगरमं प्त्यागमन, बीरमणिपुत्रदारा 
अश्वगरहण; शिववीरमाणे सम्वाद्‌, ४० पुमतिके निकट शनुघनका 
वारमणिचारतभवण, उभयपक्षमं युद्ोपक्रम;£ १ सकमांगद्‌ ओर पुष्कट्का 
युद्ध) ४२ पुप्कठविजय, ४३ वीरभद्रके साथ पृष्कटका युद पुप्कठवध) 
वास्भेद््‌ शत्र युद्ध) शनुष्नपराजय, ४४ टनूमानके साथ शिवका युद्धः 
हूमानके पति शिवका वरदान, हनूमान दोणाचठ छाना;मृतस्जीवनी 
आपधके भभावं स्वको जीवन खम्‌) शिवक निकट शतु्रकी 
पराजयः युद्धम भीरामका आगमन, ४५-४६ भीरा िवत्तमागम, 
रामदशनत्ते स्वको आनन्द) हयपरस्थान) ४७ धोडका हैमकूटमं गमन 
आर गानस्तम्भ) शोनककवृक हयस्तम्भकारण न्विदन, ४८० शौनक 
दारा विविध कम्मे विपाकं कथन, षोडेकी स्तस्मनपे मुा,४९ सुरथके, 
$ण्डलनाम्‌क धोडका गमन; सुरथ चारेत्र, ५० सुरथ अग्तम्बाद्‌, १ 
चस्पककं साथ पृप्कटका युद्ध, पुष्कड्चन्धन) चम्पकप्राजय, पुष्कल 
माचन, ५२ सुरथ हनुमत्‌ सम्बाद्‌, सुरथके युद्धमं शतरघकी पराजय, 
५२ सुक्कं साय सुरथका तुमुट्युदध रामाघसे सुरथका राम पक्षीप 
सवका बधिकर निजपुरं छाना, सुण्थरामसमागम, सवकी मुक्ति, 
कृल्क। आश्रमम अश्वागमन; ५४ ठवकतृक अश्ववन्धन, ५५ 
वत्स्यायन दारा सीता त्यागाघ्वान--कथनम रामकीतिं भवणार्थ 
नगरम दू्तोका गमन,५६ रामे निकट दतोदारा रजकदुरुकति निवेदन, 
राम भरत सवाद, ५७ रजकका पूर्वजन्म चस्ति, ५८ सीता त्यागार्थ 
गाचु्रके भति रामान्ञाः शत्र रामहवाद, उक्ष्मणके भरति पीता यागार्थं 
आदशः पीतका वनगमन; गंगादशेन; ५९ वात्मीफे आश्रमे 
सपताका गमन्‌, वात्मीकिक तकृ सीतातान्वन; कुश छवी जन्मकथा, 
६० शध सेनापति काटठजितके साथ वका युद्ध, काठानितका 
मरणः &9 हनूमानके साय वका युद्ध; संयाममे ह्नुमानकी मृच्छा६२ 
शुके साथ ल्वका मुक युद; टथकी मृी, ६३ ठवके गिरने. 


पृञ्ुगण २. (८५) 
से शोक, ऊृशक। आगमन, कुशके साथ युद्धम ` रात्रो ` मच्छ, ६४ 
हनुमान ओर सुप्रीवके साथ उवका युद्ध, दोनोको ; वाधना, कुशख्वका 
सीताके निकट युद्ध पृत्तंत कथन ओर वद्धकपिः प्रदर्शन, सीवाकरैक 
रामतेन्यत्तजीमन, कुशल्वका शतु्चके निकट अश्वत्यागः ६५ शजुप्ा- 
दिका अश्वहित अयोध्यामे आगमन ओर सुमातिका गमफे निकट 
सैपृणं वृत्ता कथन, ६६ राम बात्पीकि रवाद्‌; सीता ` छानेके निभि 
ठक्षमणका गमन सीताकी आज्ञासे ठक्ष्मणके साथ कुशख्वका अयो , 
ध्याम गमन, वाल्मीकी आजत कुशठ्वका रपचाशेत मान, रामधार 
दोनों पुोको अकम आरोप, रामायण रचना कारण ओर वात्मीकिका 
ूर्वचाश्त वर्णन, ६७ सीताठानेके निमित्त वनम लक्ष्मणका पुनर्ैमन, 
राम सीता समागम, य॒त्तारम्भ, रामाश्वमेष यज्ञ वणेन, ६८ रामाण्रमेध 
समाति ओर रामाश्वमेष श्रवणफठ, ६९ श्रीरुष्ण चारेतारेम) 
वृन्दावनादि रप्णकरीडा, स्थट वर्णन, बृन्दावन माहात्य्‌, ७० 
शीरुष्णपार्पदगण निरूपण, रापामाहास्य्‌, गोपिका; मध्यस्थ प्रखल 
प्णस्रप वणेन, ७१ वृन्दावन मथुरादिश्षेच महिमा) गोपैयोकी उत्ति, 
७२ प्रपानर्प्णवहभोका व्णैन, ७३ मथुरातरन्दावन महिमा,७४अजुनका 
रधाठोक दशन) सीतपति, ७५ नारदका रधाठोकद्शन, सीता, 
७६ सक्षपसे रुप्णवाश्वकर्िन, ७७ छङष्णतीर्थं ओर रष्णरूपगुण 
वर्णन, ७८ गाठग्राम निय, ५७९ शाठग्राम महिम वेन्णवोकी 
तिखक परिधि ओर वैष्णवि विविध नियमानिहपण) <° कटिः 
सन्तारक हारेनाम महिमा आर हरि पुजा विधि, ८१ कप्णमन्‌ दक्षा 
वधाने आर मन्त शब्दा (सहपण; <> मन्न दन्ता विध; ८३ 
रुप्णको इृन्दावनतते दैनन्दिनचर्यानिरूपण) उस्र भतंगम॑राधारिटापा- 
दि वर्णन, बन्दावनेमादाल्य समापरि, ८४ वैशाखमाहारम्यपरारंभ, वैप्णव 
धम्मं कृथन, ८५ अम्परीप नारद्‌ . सम्बादमं माकतखक्नण ओर माघव- 
मास॒ महिमा) <६-<७ मह्यवमासवदविंधि, वेशखल्लान माहात्म्य, 
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८८ पप्रशमनार्थसतोत) ` उस प्रंगमे -मुनिशरम्म चार, <° वैशाल 
मप्तमे विविध ब॒तनियम कथन, ९० विष्णुपूजा विधि, ९१ -माधव 
मासं माधव पूजाजनितपुण्य महिमा उप्त प्म बाह्ण ॒यमपम्वादः 
९१-९३ नारक्तियोका प्रप ओर स्वभियोका पुण्य निरूपण, वैष्ण- 
वोके विविधं नियम निर्णय, ९४ माधवमास्न ज्ञान प्रसंग धनधर्म्म 
विपरचारत, ९५९६ महीरथराजचारेत, वैशास ज्ञान पृण्यादि वणेनः ' 
.९७ विविध प्राप पुण्यकथन, ९८ महीधर दत्त पुण्यफपते नारकै- 
योकी मुक्ति, ९९ विष्णु ध्यान निरूपण वैशाख माहार्य समाक, 
१०० रामचरित निरूपणमे शिवका राममन्दिरागमन) रमिका परिभीषण 
बन्धन वात्ता श्रवण, अष्टादश पुराण निवेदन, पुराण धवण विधि, 
विभीपणमोचन, विभरावज्ञाजनित पापज दुःख कथन, १०१ भीरामका 
पष्पकारोहममे शरीरंगनगर गमन, रामका वेकुण्ठ गमन, रामटक्ष्मी 
सम्बाद भाद्धकाठ नि्ैय, शिवटिग स्थापन पूजन विधि, मर्ममहिमा 
भस्ममाहात््य, परसग धनञयका विभचरित भस्मस्नान, १०२ 
भस्म महिमामे कूक्छ्रकी मुक्ति, सहगामिनीस्नीमाहात्म्य वर्णन, प्रसेगमे 
अम्ययाचरित, १०३ त्यायुप म॒न्वास्यान, १०४ भस्मोत्पतत, भर्मादान 
धारण पुण्य कथन) १०५ शिवदिगार्चननियम्‌, १०६ अभिमूुखनामक 
रिवगण कथन भगम कारांकिंका नामकं वेश्या चाशेत, १०७ हरनाम 
माहात्म्य परसगमे विध्तराजचार्त, १०८ शिवनामप्रसंगम देवरात सुता- 
कटाक चात, १०९ पुराण श्रवण महिमा ओर पौराणिक पूजा विपि, 
११०-१११ शिवपूजा वणन, एराण, श्रवण, पठन क्रमे भारत श्रवण 
विधि, महापुराण ओर उपपुराणकी सस्या कथन; ११२ राम जामवन्त 
सम्वादमे पुराकल्पीय रामायण कथन) ११२ देवपूजादि धम्म पुण्यस्य 
मकण पुत्र अकथका चाशेत, रामरुते कौशल्याकी भद्ध विधि, ह्पक 
राक्षस्तचारंत, उपहव द्रव्य पूजा कथन वचेकितानि बाह्मण ओर मन्द्‌ 
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चरित पाताठखण्ड, भवणफ़ड) ` पुराणवकताका सत्कार ` कथनः वम्पररके 
चछ्प पाताखुखण्डमं ११७ अध्याय है कथा यदी है. | 
५ म~-उत्तर सण्डर्म-१ नारद्‌ महेश्वर सम्बाद्‌, उत्तर खण्डोक्त 
विपयानुक्रम, > बद्रिकाश्रम्‌ वर्णेन, ३ जालन्धर उपाख्यान, जाटन्ध- 
रको बह्मफे निकट वर भरा) जाछन्धरका विवाहादि वणन, ४ इन्द्रके 
निकट ` जाडन्धरका दू्पेरण, ६ जाठन्थरपक्षीय देत्याफे साथ 
देवगणका युद्ध, ७ बरत हीरकादि नाना धातुकी उत्पत्ति, <जाटन्धश्के 
निकट इन्द्रका प्राम, विष्णुकी मृच्छ ओर विप्रक जादन्धर- 
गृहवाप्न वणन, ९ जारन्थरका राज्य वर्णन, १० शीकरकत सकट 
तेजोमय चकविधानं निम्माण, ११ कीर्िलत्पत्ति वर्णन, १२ 
जाठन्धर सैन्य पराभव, १३ शेकर युद्धम दैत्योकी पराजय, १४ माया 
शंकर ओर परातीप्म्बाद्‌) १५ जारन्धरपत्मी इृन्दाका स्वम वणन 
बृन्दाका राक्षस हस्तभे एतन, १६ तापस वेपधार विष्णु्रारा बृन्दका 
मोचन, मायाजाछन्ध्ररपमे विष्णुका बृन्दाके साथ संगम, बृन्दाका 
देहत्याग ओर वृन्दावन नाम्‌ कयन, १७ भा्पौके पाततिवरत्यभग- 
अवणान्तम जाढन्धरका युद्धं मंमन, १८ जाठन्धरके साथ शंकरका 
युद्ध, शुककतरकं मूपदेत्पोको पन्जीवन भराति, १९ जाठन्धरको शिव- 
सायुज्य भत्ति ओर तुटक्ती माहात्म्य वर्णन, २० भीक _ मह्यस्य) 
१-२२ हुषदार माहात्म्य, २३ गगा माहाएम्य ओर गया माहात्म्य 
२.४ तुठप्री माहात्म्य, २५ भरयाग्‌ महात्म्य, २९ तुरी त्रिरात्रवत; 
२७ अनदान माहासम्य, २८ हइरिंहास पराणादिकी पठन विधि, २९. 
इविहास्त ओर पुराण पृठन्‌मे महाफट भराप्ति, २० गोपीचन्दन माहात्म्य, 
२१ दप चव विधान) ३२ जन्माष्टमी वत; ३२ दन भरशत; ३४ 
दशरयरुत शनिस्तोत्र, २५ - तिस्प्रशेकादशी वत ३६ यरदधिकादशी 
ओर त्य.ज्यकादशीः, ३७ उन्शीटन्यकादशी वव) ३८ पक्षरवाधिन्ये- 
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कादशी बत) ३९ एकादशी माहात्म्य, ४० जया विजया ओर जय- 
न्त्यकदता) ४१ अप्रहमयणमासकी शुषपक्षीय मोक्षी नामके एकादशी 
माहात्म्य, ४२ परपरुप् सफलानामक एकादशी माहात्म्य) ४ ३-४४ . 
मावरुप्णप्दरतिटछा एकादशी माहास्य, ४५ मापशुङ्क जया एकादशी 
माहत्म्य; ४६ फल्गुन कप्ण विजया एकादशी माहात्म्य, ४७ 
फाल्गुन शङ्क आमटकी। एकादशी माहात्म्य, ४८ चे्ररप्ण पए्रपमोवनी ` 
एकादशो माहात्म्य, ४९ चेत्र शुद् कामदा एकादशी माहाल्य, वैशाख 
छृष्णा वरूथिनी एकादशी माहात्म्य, ५०-५१ वेराख शङ मोदिनी . 
एकादशी माहात्य, ५२ च्येष्ठकप्णा प्रा एकादशी माहात्म्य; ५३ च्यषठ 
शुका निजैठा एकादश! माहास्य,५४ अपाद रृप्णा योगिनी एकादशी 
माहातम्यः५५भापाढ शुषा शयनी एकादशी माहात्म्य, ५६ भ्रावण रुप्णा ` 
कामिका एकादशी माहास्य) ५७शरावरणं शुङ्का पुत्रदा एकादशा माह्फः 
प<माद्रपद कृष्णा अजा एकादशी माहात्म्य, ५९ भाद्रपद शुदा एसनाभ 
एकादशी माहात्म्प ६० आशिन रुण्णा इंदिरा एकादशी माहाठम्थः ६१ 
आश्विन शुद्धा पापाकुश। एकादशी माहात्म्य, *६२ कारिक र्प्णा रमा 
एक्‌।दशी माहात्प, ६३ कोतच्चिक शुषा प्रबोधिनी एकादशी माहात्प) ६४ 
पुरुपो्तम मासक रुप्ण कमृखा एकादशी माहात्म्य ओर ६५ एकादशी 
माहात्म्य समाि,६ दवातुमास्य जत विधि, &ऽचातुमास्य वतोयापन विधिं 
६८ पद्रढ मुनिका आख्यान, वैतरणी बतविधि ओर गोपीचन्दन माहाल्ये 
दप्वैष्णवठक्षण ओर प्रशंसा, ० श्रवण दादशी चव बिधि, ओर उहकी 
भर्ता योधर आष्टयापिका) ७१ नद त्निराचत्रत विधान) ७२ भगवा- 
चका नाम माहाल्य कथन, पावेती आर मृहेशरर संबाद््मं पिप्णका 
संट्श्नाम स्तोत्र कथन, ओर्‌ राम सहस्र नामके साथ तुल्यता, ५३ 
विष्ण सट्नामका प्रता, ७४ प्रव महेश्वर पवाद्पे रामरक्षा. 
स्तोत्र कथन, ७५ धम्म प्रशा, ओर अपरम्म हेतु अपोगति वर्णन; 
७६ गष्ठिङा नदी मह्यस्य जोर वपु सान भरशेमा, ५४७ जआन्यद्‌- 
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एयक स्तत) पाठ वर्थ जर फठकंथन;) ७८ कपिपृञ्चमो-चतः 
फठ ओर आख्यायिका, ७९ अपामाजेन्‌ स्तोज, ८ ०अपामाजन 
स्तोत्र पठन फर ओर्‌ धारण प्रणाडी तथा वाठकेके जीवन रक्षा 
हेतु स्तोत्रपाठका दधान, ८१ विष्णु महात्म्य, विष्णुके महामेच्रकी 
भसा, विष्णु, माहात्म्य ज्ञापक पुण्डरीकार्यान, नारदद्रारा 
पुण्डरीके भ्रति शाद्धरहस्य उपदेश, <२ सेक्षेपसे गङ्गा माहा्य, 
<३ वैष्णव उक्षण विष्णु" मतिं ओरं शाढ्याम पूजा एढ कथन 
< दा वेप्णवर ओर भक्त टठक्षण, शटदादिकणे दाष, नारदाष्षिको 
वेप्णवत्व ओर श्वाद्‌ आदिकी भक्ति वणेन, ८५ वेतरशुद्धा एकादशी 
दोरोत्सव॒विधि, ८६ चैत्रशुष्ठा द्वादशीको दमनोत्सव रिषि, ८७ 
देवशयनी उत्सव, << शआवणमे प््ारोपण विधि) भषक्रमते 
पवित्र केरनका प्रकारवर्णन ८९ चेतरादे मामे चम्पकादि पृष्पदारा 
विष्णु पूजारिधि ओर फठ, ९० कार्षिकेय माह्मतम्यारेभ, नारदके छाए 
कल्प्रक्षके अप्रदाने ` करद ॒सत्यमामाको रप्णदवारा स्वर्मस्थ कल्प 
वृक्ष प्रदान, सत्यभामा कत तुला पृरूपदाम ओर कार्षिक भशं बोधक 
सत्यभामाका पुवेजन्मः वणेन, ९१ सत्यभामाका पूर्वं जन्म वृततान्तकथन, 
९२ शंसासुराख्यान, भ्रसेममं शंखासुरकेवृक वेदहरण ओर देवगणके भरति 
. विष्णुरुत कार्तिक भशं वणेन, ९ मत्स्यहूप धारी विष्णु द्वारा शंखाघ्ठर 
` वध्‌) भयागोत्यत्ति वणेन, ९४ कातिक बतियोका शोचे प्रत्याचार कथन 
" ९५ कार्तिक सान बरिधिकथन) ९६ कार्तिकं वतिर्योका नियम कथन 
आर परतरा वणन, ९५७ कार्तिक वतका उयापन, ९८ तुस्ता माहात्म्य) 
` जाउन्ध्रारूवायिका, शंकरको नीखकण्ठत्व प्राति, जठन्परोत्पति वर्णन; 
१.९. जठन्धरद्वारा देवगणकी पराजय, १०० देवत विष्णुस्तोव, विष्ण- 
जटन्ध्र युद्ध, सी्तहित जढन्धर गृहम वासां गीकारं, १०१ नारदकं 
मुखे पार्यतीका रूपातिगय भुनकर जछन्धर दारा शकरफे निकट राहुके 
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दूवहपते भरेण, कौर्विमुखोलक्नि, उसकी पूजाको न करनेको शिवप्‌- 
जक निप़्ठत) राका बवदेशोलन्ति वर्णन, १०२ समस्त देवगणके 
तेजते शंकराय सुदशेन निमण ओर दैतयोके पाथ रिव्तेनाका युद्ध 
१०३ नन्दी आदिका काठनेमि अ्ुरोके साथ दन्द्युद 
१०४ शिवरृव दैत्यपराजयः, ,शिव॒ ओर जटन्धरका युद्ध, गान्धर्व 
-मायामे शिवको मुग्धकरके शिवहपमें जटन्धरका पा्वतीके निकट गमनः 
पार्वतीका अन्तद्धान ओर स्मरणमात्रते . पिप्णुका पार्वतीफे निकर 
आना,दस उत्ान्तके श्रवणते न्दाका सतीत्व नष्ट कटनेफे निरित् विष्णुकं 
संकल्प, १०५ विप्ण॒ कर्तकं जटन्धर हृप्म वृन्दाका सतील नाश, 
रवकि अतम दिष्णुरूपदशैनते कृदरन्दद्वार॒विप्णके प्रति राक्षप्तरुत 
भाम्यीहरणष्प अभिशाप ओर बृन्दाका अभिपरवेश, चितामस्म उ्गाकर 
पिष्णुका चितम वास्त, १०६ शेकट्रारा जठन्धधः शफरकी आन्न 
विप्णुका मोह दूर करनेके निमित्त. देवकृत अदिमाया स्तोत्र, १०७ 
सीरपथारी धात्री आदि दशने दिप्णुको भममाठतीको वर्वरी आया 
भाषि निर्देश, धात्री ओर दृटसी माहारम्य, जढन्धराल्यान समि, 
१०८ कातिक भरशंसा, बोपककठहोषाख्यानारंभ) ,१०९ पम्भेद् दारा 
दादशाक्षर मत्र पाठन अनन्तर तुीयुक्त जठामभिपेचनम राक्षसीको 
दिव्यदेह भराति, ११० पिष्णुदाप्त बाक्षण ओर चोखराजाका आपान 
१११ विष्णुदा् ओर चोठ राजाका वैकंड गमन, ओर मुद्रठ 
गोिर्पोको भिघाशरन्यवका फारण फथन, ११२ कार्मिक प्ररं 
बोधक जय ओर पिजयका पजनम एन, कटर गैकुठ भाषि, ११३ 
रृप्णोयेण्यादि नदीकी उत्ति कयनमे ब्रह्मदाय यत्नास्पान वर्णन) 
अपूज्यपूजने दुर्मिकषमरण भौर भय. इसकी दृषेएको भाति भीर ष्म 
वेण्यादि माहारम्य, ११२ शरीरृष्ण सव्यमामा पम्बाद्‌) ११५ महापात 
धनेश्वर विभरास्पान, ११६ पनेभरपका नरक दर्सन भीर कार्ठिकि 
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वरतफ़ठमे यक्षटोकमे गमन, ११७ कार्तिक्तकी विधि, अश्वत्थः ओर 
यट वतवियि ओर उनकी विप्वादि तुत्यत्व आखूपायिका ३.१८ शनिरर 
भिन्न अन्यदा अश्वत्य वृक्ष स्पर्श न करनेका कारण निरदैश, ११९ 
कार्तिक स्ञान विपि ओर वायव्यादि चार प्रकारका लान केथन,१२० 
कार्तिकमें धेनु आदि देनेका महाफढ+कार्चिक नरतिरयाकों परान्न ्यागादिं 
नियम्‌ ओर फार्चिक्में पूजादि विधि कथन, १२१ माध स्ञान आर्‌ 
शूकरकत्र माहारम्य तथा मासावपि उप्वारमं वतका विधान) १२२ 
शाटम्राम शिठार्चन विधि ओर शा्याममे वासुदेवादि मूतिका रक्षण, 
१२३ धात्री छायामे पिण्डदान भशंस्ा कार्तिके केतक्यादिद्धारा पजा 
परिधि दीपदान विधि ओर तदाख्यायिक।, १२४ तयादश्यादि दविषीया, 
पर््न्त दीपावटी दान विषे राजकर्वेव्य ओर यम्‌ द्वितीया कथन, 
२५ भ्रवोधिनी माहात्म्य ओर उत्तके बतकी विधि, मीप्मपञ्चक चतामिषि 
ओर कारिक महातम्य भरवण फठ, १२६ विष्णु भाकतेका मादास्य ओर 
लक्षण ओर उषसे हीनकी निन्दा, १२७ शाटयामशिखा पूजाका फल) 
१२८ अनन्त वासुदेवका महालय ओर विष्के स्मरणका प्रकार, 
२९ जम्बू तीर्थस्य सम्ूरणं तीरथ ओर उनका माहाल्यका कथन, 
१३० वेत्रवती माहास्य, १३१ स्ाभमती ओर तत्तीरस्थ नाठकण्डादि 
वृक्षका माहात्म्य, १३२ नन्दि ओर कपाठमोवन तीका माहात्म्य, 
१३३ विकणं तीथे श्वेततीथादिका माहात्म्य १३४ अमिताय मराहात्य्‌ 
ओर उस रद्धं कुकरदेम राजाका आख्मान १३५ हिरण्यासंगमर्वाथं 
आर धम्मावती साश्रमवा संगम उस भरपतगमे माण्डव्यारूपानः१ ३६ कम्बु 
आदि तीथ माहास्य मकिदीथं माहात्म्ये माफ़ नामक कपि _ आस्यानः 
१३७ बह्वी भर खण्डवीथं माहात्म्य, १३८ सेगमश्वरवीय माहात्य 
१४१ चित्रांगवद्न तीथे माहाल्प, १४२ चन्दनेन्वरं माहात्म्य,१४ रेजम्बर 
तार्थं माहात्म्य उतत परसग किरादाख्यायिका, १४५ कंण्वं मुनिकन्या. 
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ओर वृद्ध महिमास्पान, १४६ दुरदैषेश्वर माहारम्प उत्त परतगमं पाशुपते 
अच्रसे दनद द्वारा दृत्र वधाख्यान) १४७ खद्गधार तीर्थं माहात्म्य उस 
भरसंगम चण्ड किराताख्यान) १४८ दुग्धेश्वरतीर्थं माहात्म्य १५१ पिचु- 
मदौकंतीथं॑माहास्य, १५२ सिदे माहास्म्पमे कोटराक्षी स्तो, 
१५३ तीर्थराज तीथ माहासम्य, १५४ सोमतीर्थ, १५५ केत तीथै, 
१५६ गोतीर्थं माहासम्य, १५७ काश्यप तीर्थं॑भाहारम्य, १५८ भूता- 
छ्य तीथ माहस्म्य, १५९ पटेश्वर माहासम्य, १६० वैयनाथ माहात्म्य 
१६१ देव तीथे माहास्म्य, १६२ चण्डेश तीर्थं माहास्य, १६३ 
गाणमस्य तीर्थ, १६४ सारम ॒तीर्थं॑पराहास्य, १६५ वराह तीथे, 
१६६ संगम तीरथ, १६७ आदिय वार्थ, १६८ नीख्कण्ड तीये; 
१६९ साभमती सागर सेगम माहास्य) १७० नृर्तिह तीथं माहास्य) 
१७१ गीता माहास्य, १७२ गीतके द्वितीयाध्याय माहाल्यम वेद 
शम्मांल्यान, १७३ तृतीयाध्याय माहाल्यमें जडास्यान, १४४ 
चतुाध्याय माहास्यमं वद्रीमोचन, १७५ प्वमाध्याय माहास्मपमे 
कृन्यार्पानवाः १७६ पष्ठाध्यायं माह्यस्म्यम जानश्रुतिव्रपास्पान 

१७५ सतमाध्याय माहास्यमें तेवार्यान, १७८ अष्टाध्याय माहास्यमं 
भावशरम्मांस्पान १७० नवमाध्याय माहास्य;) १८० दृगमाध्याय 
माहास्य) १८१ विश्वरूप नामक गततिकादशाध्याय मादाय 
ओर तदाख्पायकाः १८२ दरादन्ताध्पाय माहात््प) १८३ चय्‌ 
दशाध्वाय माहास्यम दुराचारास्यान, हरिदीक्षित परनीका व्यभिचार 
परग, १७४ । १८८ चौदह अगारह अध्यायतकका माहास्य 
१९० नारदकर्तृक भिः माहास्य कथन, १९१ भक्तिकं हारिदा्न चिम 
सयति वर्णन, १९२ .गोकर्णास्पान, १९२ भागवत सपाहुमं मोफणं 

मुक्ति वणन, १९४ भागवत ब्रणत्ता १ काटिन्द्‌। महारप, १५६ 
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धतीर्थं भरेगमं -शरभनामक वैश्याख्यान, १९८ देवकृत दिटीपास्यान्‌ 
१९९. रुद्धितीयसभ भिद्ध दिीपका गोभक्ताद वर्णन, २०० शरभका 
दमस्य गमन ओर्‌ वैकुण्ठ भाति, २०१ दमस्य माहात्म्य शिवशम्मो 
विष्शम्मीकी पेकुण्ठ प्राति कथन, २०२ द्वारका माहारम्य ओर उत 
भरसगमे ुष्ेपद्िजिका आष्यान, २०३ विमृखास्यान्‌, ओर्‌ मि्रटक्षण 
२०१ मरुदेशस्थ राक्षसियेकि भसद्धं उत्तमठाक प्राप्ति वणन) २८०५ 
२०६ इद्‌ परस्थगत कोशलामाहात्म्यमं मकंदाख्यानः २०७ चण्डक्‌ 
नामक नारको बाह्मण वधके कारण सपैयोनि भाति ओर कोशठाभमाव्ते 
उसकी मुक्ति, २०८ कोशला पराप दाक्षिणात्य व्राह्मणं विप्ुस्तोत् 
ओर दाक्षिणात्यो को वैकं गमन, २०९ काछिन्दी तीरस्थ मधुवन गत 
विभ्रान्ति तौर्थीमाहास्य ओर उत्त भरैगमं व्यभिचारिणी कुश पलमीका 
आख्यान ओर उत्को मोधा योनि भाषि, २१० उक्त गोधा दशेनते 
किसी मुनि पुदरको मातृत्व ज्ञान ओर्‌ गोधाफो उत्तमगति पराति, 
२११ सैरिणी होनेके कारण कथन सङ्गम चनद्रकत गुरुभार्यां हरण 
भङ्ग, २१२ ददमस्यगत बद्री माहातम्यमे देवदाप्त नाम वाह्षणास्यान) 
२१३ हाशार माहातस्यमे काछिग चण्डाटार्यान २१४ पुष्कर माहा- 
सममे पुण्डरीकाख्यान, २१५ भरतव पूवण्यकथन ओर पृण्ठरीक 
की सायुज्य प्राति, २१६ प्रयाग माहातम्यमे मोहिनी वेश्याका आस्यान्‌) 
२१७ वीखरम्माकी रानीका आख्यान, २१८ काशी, गोकण शिवकायी 
दारका ओर भीमकुण्डादिका माहात्म्य, चैनरुप्णा चतुदेशीमे ईद्‌ 
भरस्य प्रदक्चिण फट २१५ माध माहातम्यमे देवठादि मुनि सहित सत 
सैवाद २२० मायमाहारमयमे दिप मृगया ओर माव लान माहास्मय; 
२२१ माध स्नानम वियाधरकी सुमुखत्व भाति २२२ कृत्समनिपृतजर 
वल्लाख्यान, २२३ उदराहयोम्य कन्यालक्षण) ओर अयोग्य वन्या वि. 
वाहे महापातक, २२४ उतथ्य मुनिकन्याका ससीसहित माघल्लानः 
मृगशृङग सेयाद) मृगेगका मृदयुस्तो्र, गजमुक्तै, २२५ मृगश्गरुत 
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यमृस्तोत्र ओर उतथ्य कन्यके एनर्जविन पापठिकथन, २२६ यमपुरी 
वृततात, २२७ पापियोँको नरकभोग, ओर कीटयोनि प्राति कथन, २२८ 
शाटग्राम पूजका एकादश्यादि भेतकरणह्प साधन केथन, २२९ 
क्त ' ञतादि कमे भरुयुग वणेन, यमलोके फिर॒मृयु्ोकम 
भ्रात हुए पुष्कर नामका विभका आख्यान, २३०-२२१ रामदार ब्ध 
व्राह्मण सान्दीपनाके पुत्रका पुनज्रन भर रुष्य समागम, २२२ , 
उतथ्यकन्या सुवृत्ता ओर उसकी तीन सखीके पाथ मृगश्गका विवाह 
बाह्लादि आढ भकारे विवाहका टक्चण ओर उप भङ्गे पौमरि दवारा - 
पचात राजकन्याका पाणि्रहणारूपान, २३२. गृहस्याध्म्‌ धम्म 
२३४ प्रतिदता धम्म, २३५ मुगशङ्गके चार पृतरोकी उत्पा) भरत 
वराह फल्पम कमुका अवतार, मृगय पुत्र मृकण्डुका मातागण, हित , 
काशौगमन ओर काशो प्रशंसा, २३६ मृकण्डका आख्यान, माकैण्ट- 
योत्यति, मवण्डेय कर्तैक मृत्युजय स्तोत्र, मायत्नानदि एण्य कथन; , 
२३७ प्रधान २ तीर्थम मायस्नानवििषि) माघमे विष्णुपूजा त्रिध, 
२३८ उत्तम गति पापिका उपाय ओर प्राप कर्म्मं॒निरूपण, २३९ 
भभिकादशी वतकथं१२४ °शिवराच जत षिधि, २४१-२४२ विटत्त- 
मारव्यानम सन्द ओर उपसुन्द वधास्यान, २४२ ङृण्डठ ओर 
विकुण्ड्का आख्यान, २४४ विकुण्डठ यमवादमे  यमटोक 
गमृनामाव कारण तुरी परशं, ओर नरक परागिकर र्म निरूपण) 
२२४५ विकृण्डल यम ॒सवादरमे गेया अशत) स्वः भाषिका कारण- 
शाढग्राम शिढा“ मूल्य देकर सरीदनमे महा प्रातक, एकदशौ चत 
निबन्धन दुगैतिना विकरण्डठ कैक नरक  प्रतित अपने वन्युरओंका 
उदार, शरुण्डछ ओर किकुण्डलका स्वम गमन कथन, २४६ 
भाषस्नान माहासम्य. भरंगमे काञ्चनमाछिनी रुत माष स्नान शण्कते 
राक्ष मुक्ति कथन, २४७ मास्नान प्ररो, ओर गन 
कन्यास्यान, - २४८ गन्धं कन्या दारा कामुक कि पूत्रो पिशाच 
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योनि गमनरूपशाए, ॐोमगाका माघल्ञानोपाय कथन ओर कपिपुत्रकी 
शापणुक्ति, २४९ प्रयाग स्लान माहात्म्पमे भद्रकनामक ब्राह्मणार्पान, 
देवयुतिरत योगार स्तोत्र, २५० वेदनिधि रोमश सम्धाद) वेदनिधि 
दास मधवे कन्याका पाणिग्रहण) माघमाहारम्य समाति, २५१ विप्णु- 
अंत प्रशंसा, प्रतप्त शंखचक्रंकन विधि बह्म शरीरमं विप्णुद्रारा चक्रांकन 
; कथन द्वैत ओर तद्धिकारियोका परम॒ धम्भक्थन, २५२ विष्णुभक्ति 
निरूपण शंखचरकरक विहीनकी निदा) २५३ उध्वे पृष्ड्‌ धारण 
~ विधि २५४ उपदिष्ट अवैप्णवको पुनरदैष्णव मंत्र रहण विधि्रेताभ्यास्का 
महच कथन, अषटक्षर मत्र २५५ विष्णु स्वप कथन, निपाद्विभूति 
स्वरूप कथन, २५६ महामायाकी पाथनापे विष्णु द्वारा सृष्टि वचन; 
, २५७ सुविस्तार्‌ यष्टि कथन, योगनिद्रामिभूत विष्णुके नाभिकम्से 
जल्ाके कपाटके स्वेदसे रुदर नेत्रसे चंदर सय्यादि, मुखादिप्त बाहणो- 
की उसत्ति, दशावतार) वैकुण्ठलोक ओर अषटक्षर जपते वैकुण्ठ 
आति कथन); २५८ मत्स्यावतार चाशेत॒ २५९ कूमौवतार्‌ 
. चारेत, २६० समुद्र॒ मृन्यनाल्यान, २६१ विष्णु कर्वृक एकादशी 
ओर दादशी प्रशंसा तथा देवगणकी कूर्मीवतार . स्तुति ६६२ 
एकादशी चत विधि, २६३ पाषण्डि लक्षण ओर तामस दशन 
स्मृति ओर पराणादिका व्याज्यत् कथन; २६४ पाराहायवार चात 
कर्पके पूत्ररूपम पिष्णुका प्रादुभाव कल्प, २६७ आदिति गभे 
सामनरूपते विष्णुका प्रादुर्भाव ओर बलि छठना,- २६८ परशुराम 
चार्व, २६२, रामचाशेव, २७०--७१ ठंकते ॐटे हए रामका 
-राज्याभिपेक) शिवरूत रामप्तीता स्तुति, रामका परटोक गमन २७२ 
भीरप्ण चरित, २७३ रामर्ष्णके उपनयन सस्कारण मृचुकुद छूप्म 
सम्बाद प्प॑त, २७४ रामङप्णके साय जरापतधका युद्ध ओर 
रुक्रिमिणी भरेम; २७५ स्यमन्तक ओर पारिजात हरण उपाख्यान, 
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२७६ ' उपाऽनिरुदवाख्यान, २७७ कष्ण द्वारा पटक वादेव भौर 
उसके सुतका दथ; २७८ सरापन्ध यथ रिशुपा वध दन्तवकर यष 
सुदामा चि, मु्खोत्यत्ति यदटर्वश ध्वे, कष्णफ़ा देह्याग, अरभुनका 
दारका आगमन) अजून सहगामिनी कष्णपत्नियोका हरण, ₹ष्ण 
भेवमहिमा इत्यादि कथन, २७९-२८ भष्णवाचार्‌ कृथन,१८१ पूर्वती- 
छत विष्णु पूजा, रामर्च्रके आ्टो्तर शतनाम्‌ २८२ विष्णको पवो 
मल्‌ कथन, विष्णुपूजनके अन्तमं दिखीपका हसद्‌ गमन 
` उप्र पृ्पुराणका ओ विषय दियागया है उक्तके प्रतार खण्ड भर 
उत्तर सुण्डके कही २ अंशम ठोगको शंका है किं उ्के अनेकं अंश 
पुराणमेणीके नहीं है आदि प्मपुराणम यह विपथ वणित न हग इपर 
ह कहते द अवं देखना चाहिये कि मूढ प्राणका उक्षण क्या है 
ओर उस्म कयाय विधि वार्भित है 
म््यपुराणमं (५३ । १४ ) ठित £ै- 
एतदेव यदृ पञ्च दभुदधैरण्मये जगच्‌ 1 
तहुतान्ता अयं तद्त्‌ पाद्ममित्यच्यते दधेः ॥ 


" ^ पाद्म तत्पशपथाशत्‌ सदखाणीह पच्यते » 
इस प्रकी श्ठोवल्या ५५००० है, दमे हिरण्पय प्न जगदूलक्च 
मततत वार्त है, इस कारण इस पुराणको पण्डितटोग ५ पराभ "कहे है 
मत्स्यपुराण पस्पुराणका जो लक्षण निर्देश करता है दत समयके 
भडित परपुराणके पृटिसण्डमै उत्का अभाध नहीं है । शृषटसण्ड 
३६ अध्यायर्मं यह हिरण्यमयप्न ओर उपम जगदुततिकी कथा पितृत 
मवसे वणित हुई है (१ ) 

८ १) “पगरच्पभमूदेततु कथं पत्रमयं जगत्‌ । 
पं च वेष्यवी सृष्टिः पद्मम्येऽमवत्‌ पुता ॥ 
पथ पर्ने महापल्येऽमवन्‌ पदरमय जगत्‌ 
म उर्गकातसद नाभौ नातं चोद्यम्‌ ॥ » इत्यादे ( ३६ । २-३ ) 


1 
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हस पपपुराणके अन्तरगत रृलण्डमे छि है 
“ एतदेव च वै ब्रह्मा पा रोके जगाद्‌ वै। 
मवेभूताश्रयं तच पाद्यमित्युच्यते धेः ॥ 
पाद तत्‌ पुश्च पञ्चाशत्‌ सदसाणीद पठयते । 
पञ्चभिः पर्वभिः भर्त सक्षेपाद्‌ व्यासकारणात्‌॥ 
पौष्करं प्रथम्‌ एवं यत्रोत्पन्नः स्वये विराट्‌ । 
द्वितीयं , तीर्थपवे स्यात्‌ सरव्रहगणाश्रयम्‌ ॥ 
तृतीयपव्रहण राजान्ता भूरिदक्षिणाः । 
वंशानुचरितञ्चैव . चतुथं . परिकीर्तितम्‌ ॥ 
पमे. मेक्षतत्तं च सर्वज्ञत्व निगद्यते । 
पौष्करे , नवधा सृष्टिः सर्वेषं अ्रहमकारिका ॥ ` 
` देवतानां , छनीनाथे , पितृवस्तथाऽपरः । 
द्वितीये पवेतानाव द्वीपाः सप्त च्‌ सागराः ॥ 
तृतीये रुद्रग्त॒॒दक्षशापस्तयेव , च । 
चतुर्थे सम्भवो. राज्ञां सवेवेशावकीतनम्‌ ॥ 
.अपवगस्य सस्थान मोक्षशाघ्रालुकीतैनम्‌ । 
सवेमेतत्पुराणसिमन्‌ कथयिष्यामि वी द्विजाः ॥ 
~ _ , (रसृष्टिखण्ड १1 4९1६०) 
य, फरण वर्यति, ऋत, पूर्य, प्व, र्येषीय ऋय, नोते 
भकाश कौ हैषदस कारण इसका नाम पाञ्च है । इत पृञ्नपुराणम ५५००० 
श्ञेक हे । व्यासके निमित्त सेक्षेपसे यह पांच परथमं विभक्तं है। भ्यम्‌ 
पोणङुरपर् ह) इ परमे मिराट्‌पुरुपकी उत्पतति करी . गई ह । दृसरा' 
तीये परय है, इततमे सव य्रहोकी कथा वर्णित हूं है । वीरे परथमे वेडे दानी 
राजगणका विवरण है, चौथे पूर्वमे वंशाटचारेव, पंचव पर्यमे मो्षतय 
ओर सर्वत्तय निहुपित हुभा दै । पप्र बा प्रथम पैम वहत नौ 
परकारकी सृष्टि वर्णन, देवता, मुनि ओर पितरा कथा, दूरे पर्वमे 
७ 
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पर्व॑त समूह, द्वीप ओर सात समुद्रका विदरण , हैः ` तीप्तर प्म डप 
रद्रसर्गं ओर दक्षशाप, चौये पमे राजगणकी उत्पत्ति ओर सदे वंशानु- 
कीर्तन तथा पथम पवेमे मोक्ष साधन, मेोक्षशाचका प्रिषेय इस पुराणम 
यह सेव कहा गया ३। 
ृषटिखण्डम रते पञ्च पर्वात्मिक प्षपुराणका उदे हीनेपर भी अब 
हम पृश्पुराणका कोई परयै नहीं देखते । सृष्टम पतता वाणित हन- 
पर,भी उत्तरसण्डमे अन्य प्रकारके सष्ठ विभागका परिचय पराया ` 
जाता है । यथा- 
दाक्षिणाल्यमे प्रचारित पर्मपुराणीय उत्तर सण्डमे (१ ) 
^ प्रथमे सृषटिसण्डञच द्वितीये भूमिखण्डकम्‌ । 
पातार्ञ तृतीय स्याचतुथ पुष्करं तथा ॥ 
उत्तरं पश्चमं श्रोतं खण्डान्युक्रमेण वै 
एतत्‌ पद्मपुराणन्त व्यासेन च महात्मना ॥ 
कृते लोकरिताथोय्‌व्राह्मणधेयसे तथा। ” ( १।६६-६८) 
१मपृष्टिखण्ड २य भूमिखण्डः ३य पाताड सण्डः ४ पुष्कर 
सण्ड ओर पचम उत्तर ण्ड, ठोकं हित ओरं ब्राह्मणके शररैकारण 
मद्वा व्यास्दाया सण्डानुक्रमस पल्नपुराण रचत दुभा है 
, उपर जो पञ्चमखण्डका उदेख करिया गया ह मचटिति परपुराणम्‌ 
पुष्कर सण्डक्‌ संपूण अभाग हं । प्रचाछेत पृप्रएुतणके कई अष्यार्योमे 
ृष्कर्‌ माहास्य वर्णित हुभा है 
फिर गही उत्तर सण्डमे टसा ह~ 
एतदादिषएुरणं वः कथितं वहेत्ि्तरम्‌। 
पद्माख्य सर्वपापन्रे पथपवात्मकं द्रिजाः.॥ 


---*"--------------------~------------ 
१ गौडीय क्री २ पोथयां ५ ततीय पव स्वश्च = जभान तीन ध्व परव दना 
ए १ ह ^ [न 
टि ६, छठि दाक्षिणात्वकी पिम पोर्वीनं पता परड नदी 1 


-पृभरपराण | (९९ } 


प्रथमे सृष्टिखण्डन्तु द्वितीयं भूमिखण्डकम्‌ । 
ततीय स्वगखण्डश्च तुय्य पाताटखण्डकम्‌ ! 
परञचमन्तृत्तरं खण्ड प्रत्यकं मेोक्षदायकम्‌ । 
परिशिष्टं फियायोगसारं वक्ष्यामि वः पुनः ॥ 
यहं जाद्‌ पुराणवंहू विस्तृत हं उस्तका नाम्‌ पन्न ह यह प्व॑पवासक 
आर सवपापनाशक ह । इसका प्रथम पृष खण्ड) दृस्ता भूमि सण्ड 
तास्रा सग खण्ड चौथा पाताढ खण्ड अर पाचका उत्तर खण्डं &। 
प्रत्यक खण्डहा माक्ष दायक है ¡ इसका पारशशषषट क्रयायाग सारहं ॥ 
वास्तवे गौडीय पाम्नोचतर खण्डमे जसे खण्ड विभाग वर्णित. दुर है, 
नारद पुराणमेभी दीक रसे पचखण्डातमक पम्मपुराणका विपयेनुक्रम 
दिया गबा है, सो नीचे उत करते है 
शणः पु प्रवक्ष्यामि एराण पद्यसंज्ञकम्‌ । 
महतपुण्यप्रदं त्र्णां शण्वतां परतां मदा ॥ 
यथा पञ्चन्द्रियः स॒वे शरीरीति निगयते । 
तथेदं पञ्चभिः खेण्डेरुदितं पापनाशनम्‌ ॥ 
(१ प्रि खण्डमे-) ` 
पुलस्त्येन तु भीष्माय सृष्टयादिकरमतो द्विन । 
नानाख्यानेतिहासाच्येयनोक्तो धम्म॑विस्तरः ॥ 
पुष्करस्य त॒ माहास्म्य्‌ विस्तरेण प्रकीवितम्‌ । 
बरह्मयज्ञविधानञ्च वद्पाटदिलक्षणम्‌ ॥ 
नानां कीतनं यत्र व्रतानां प्रथक्‌ पथक्‌ 1 
विवाहः शेलजायाश््च तारकाख्यानकं मदत्‌ ॥ 
मादात्म्यञ्च गवादीनां कीर्तिद स्वेपुण्यदम्‌ । 
दिदित्यानां वधो यत्र पथ प्रथ्‌ ॥ 
म्रहाणामच्चन दाने यन प्रोक्तं द्विजोत्तम 1 


तत्छुणिवण्डश्ुदि् व्यासेन सखमहात्मना ॥ 


ए 


(१००) `" अष्द्शवुराणदर्षण । 
(२यभूमि सण्ड-) 


पित्रमाजादिपूस्यत्रे शिवशर्मकथा पुरा । 
सनरतस्य कथा पश्चात्‌ धृ्रस्य च वधस्तथा ॥ 
पथर्वेणस्य चाख्यानं धर्माख्यानं ततः परम्‌ । 
पितशुश्पणाख्याने नहुषस्य कथा ततः ॥ 
ययातिचरितञ्चव गुरुतीथनिष्पणम्‌ । 
राना जेमिनि्म्बादो वहश्च्धकथा ततः ॥ 
कथा द्रशोकसेोन्दर््या दण्डदैत्यवधोचिता । 
कामोदास्यानकं त॒ दिह्ण्डधधुतम्‌ ॥ 
कृण्डर्स्य च सवाद्श्च्यषनेन महारमना । 
सिद्धाल्याने ततः प्रत्ते खण्डस्यास्य फलोदयम्‌ ॥ 
सूतशौनकसेम्बादं भूमिखण्डमिदं स्मृतम्‌ ॥ 

(३ य स्वगे सखण्डमे-) 


बरहमण्डोत्पत्तिरुदिता यथर्िभिश्च . सौतिना । 
सभूमिलोकसंस्थान तीर्थास्यानं ततः परम्‌ ॥ 
नम्मदोत्पत्तिकथनं तत्तीथानां कथाः पृथक । 
कुरकषवरादितीर्थनिां कथाः पुण्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
काटिन्दीपुण्वकथन काशीमादात्म्यवणनम्‌ ॥ , 
गयायाश्चेव माहास्म्य प्रयागस्य च पुण्यकम्‌ । 
वणी्माुरोपेन कम्पयोगनिषूपणम्‌ । 
न्यासनेमिनिम्बादः पुण्यकम्परकथाचितः। =, 
सघूद्रमथनास्यानं मरतास्यानं ततः प्रम्‌ ॥ 
उनपनेद्मासारम् स्तोत्रे सवोपराधतुत्‌ । 

एतत्‌ सीमि विप्र सुवेपाततकनाशनम्‌ ॥ 


पपरपुराण २. (१०१) 


( ४ थे पातार खण्डमे- ) 
रामाश्वमेधे प्रथमे रामराज्यामिपेचनम्‌ । 
अगस्त्याद्यागमश्चेव पौलस्त्यस्य च कीत्तनम्‌ ॥ 
अश्वमेधोपदेशश्च हयचयथ्यां ततेः परम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगत्राथादुवणनम्‌ ॥ 
वृन्दावनस्य महात्म्य सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
नित्यटीखदुकथनं यत कृष्णावतारंणः ॥ 
माधवस्लानमादस्मयि स्लानदानचने फलम्‌ । 
धरावराहसम्बादो यमत्राह्मणयोः कथा ॥ 
सम्बादो राजदूतानां कृष्णस्तोजनिंषपणम्‌ । 
शिवशम्धुसमायोगो दधीच्यास्यानकें ततः ॥ 
भस्ममाहल्म्यमतुल शिवमादातम्यघुत्तमम्‌ । 
, देवरातष्ठताख्यान पराणन्ञप्रशसनम्‌ ॥ 
गौतमाख्यानकञ्चेवे शिवगीता ततः स्मृता । 
कंरपान्तरी रामकथा मरद्राजाश्रमस्थितौ ॥ 
पाताखखण्डमेतद्धि शर्वा ज्ञानिनां सदा । 
सवेपामप्रशमन सवभीषएटफटग्रदम्‌ ॥ 

(५ म उत्तर खण्डर्मे- ) 
पवेताख्यानके पूर्य गोच प्रोक्तं. शिवेन वे । 
जाङन्धरकथा पश्चाच्छरीशेखाययकीत्तनम्‌ ॥ 
सगरस्य कथा युण्या ततः परमुदीरितम्‌ । 
गद्धाप्रयागकाशीनां गयायाश्चापि पुण्यकम्‌ ॥ 
आग्रादिदानमादास्म्य तन्महाद्रादशीव्रतम्‌ 
व्विेकूदशीनां माहात्म्यं एथगीरितम्‌ ॥ 
विष्णुधम्भैसमाख्यानं विष्णुनामसदरकम्‌ । 
कािकतरतमादात््यं माधल्नानफटं ततः ॥ 


(१०२ ) अष्टदशपुराणदर्षण । 


जम्बदरीपस्य तीथीना माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
सानरम्याश्च माहात्म्य नृिहोत्पत्तिवणैनम्‌ ॥ 
देवशमादिकाल्यान गीतामाहास्यवणेने । 
भक्ता्यानचे मादात्भ्यं -ओीम॒द्ागवतस्य इ ॥ 
इनदरभस्थस्य माहात्म्ये वहुतीथकथान्वितम्‌ 1 , 
अ्जरतराभिधानच ५८ जिपादभत्यत्वणेनम्‌ ॥ , 
अवतारकथा पुण्या मर्स्यादीनामतः परम्‌ । 
रामनामशतं दिव्यं तन्माहात््य्च वाडव ॥ 
प्रीकषणश्च , शणा श्रीविष्णो्भवस्य च । 
इत्येतदत्तर> खण्डं पचम _ सर्वपुण्यदम्‌ ॥ . 
ब्रह्माजी बोठे कि, हे पुत्र ! मनुप्यौको अधिक पण्यदायक प्रपुराण 
नामक्‌ पुराण कहता ह, श्रषण करो. 
जैसे पशन्दिय युक्त सव कोई शरीरी कटे जाते दै; उक्ती प्रकार पाप 
नाशकारी ह पद्मपुराण पांच खण्डमं वर्णित हज है, भयम्‌ सृष्टि 
खण्क्मे पुरस्त्यकरतैक भीप्मके पृषटयादि कमम नानार्यान ओर 
इतिहासके साथ विस्तृत धम्मं कथन, पुष्कर माहात्म्य, बह्मयज्ञ विधान) 
वेदपाठादके रक्षण दान ओर पृथक्‌ २ भत, पर्वतीका विवाह ओर 
तार्काश्यान कीं ओर पण्ययक गरादिका माहात्य ओर काठफ- 
यादि देत्यका वध अरहकी अर्चना ओर दान इत्यादि पृथक्‌ २ हप 
हस घृष्टि सण्डमे निर्दिष्ट हुए दहै. ध 
दवीय भूमिखण्डमे परिता मातादिकी पूजा, शिव शम्मैकथा, सुती 
कथालूत्र वध कथा, पथु ओर ेणराजोपाल्यान ओर धम्माल्यानःपिवृशु्र- 
` पा, नह दृत्ान्त, यथाति, गरु ओर तीथे निरूपण) रजा ओर जैमिनिः 
सम्पाद्‌, अयाय दृण्डेदैय चरत, अशोकषुन्दरीकी कथा, दण्ड 
वध सयुक्त कामोदार्यान, महात्मा च्यवन कुण्डल सम्बाद, ,अनन्वर 
हिद्धास्यान,खत शौनक सम्पाद दृतं भूमि सण्डका विषय विर दुमा दै। 


पन्चपुराण २. (१०३) 


तीके स्वय सण्ठमै सोति कपि सम्वाद, वलाण्डकी उतानि, भूमिके 
सथ ठोक संस्थान तीथाख्यान्‌, नर्मदाकी उदात्ते कथन उस तोर्थकों 
प्रथक्‌ कंथा कुरुभषत्रादि तीर्थकौ पवि कथा, कालिन्दी पुण्य 
कथा! कगी महालय, पिच गया माहा्य, भयागमाहास्य, वरणाभमके 
अनुरोधरम कम्मं योग निरूपण, पुण्य रूप कथा युक्त व्यास ओर जैमिनि 
स्वाद्‌, समुद्रमथनाख्यान, वताल्यान, ऊर्जं ओर प्राह गरहात्म्य 
सर्वापराध भजन स्तोत्र आदि सर्भपातन नाशन कार्य्योका उतल्ठ्त हे 

चौथे पातारं खण्डमे-रामाश्वमेष) रापका राज्याभपक, अगस्यक्र 
आगमन, पौरस्य चरित अश्ेधोपदेश, इयचर्य्या, अनक राज 
कथा, जगनाथाख्यानः वृन्दावन माहात्म्य) रप्णावतारमे निव टीरा- 
कथन, माघ क्लान) दान ओर पूजा फठ, धरणौ वराह स्वाद्‌ यम्‌ 
ओर वाह्मणकीं कथा, रजद्तोका सम्बाद, कुप्णस्तात्र, रिव शंम 
समायोग, दधीचिका आख्यान, भस्म माहारम्य) शिव माहात्म्य देवरात 
छुताख्यान, पराणज्न पशंसा, गोतमास्यान, शिवगीता) भरदाजाभमस्थ- 
क्पान्तरी रामकथा, सवैपाप्नाशक ओर सवीमीष्ट फएठमद्‌ पाताठ- 
खण्डमे यह सथ वृचान्त है 

पञ्चम उत्तर सण्डर्मे-परथम गरक भति शष प्रोक्त पर्वतार्पान 
जाटन्धर कथा, भगे माहात्म्य, सरगरकी कथा, गङ्गा-पयाग~काशी 
आर सपाकी पुष्य कथा. २४ प्रकार एकादशी कथा एकादशी माह्स्य्‌ 
विष्णु धुम्मै, विप्णुके सहस्र नाम, कार्विक चत माहात्म्प) माध सनन 
फंड) जम्बीपके अन्तर्गत पापनाशकं तीर्थं समूहा माहातम्यः साश्रमती 
माहाल्य, वृहति, देवशमीदिकी कथा, गीतामाहात्य, भक्ता्यान 
भीमद्धागववका महाल, वहूतीथै कथा, मैत्रत्न, तिपाद्‌ विभूति वैन 
मत्स्यादि करमते पुण्यमयौ अवतार कथा, रामशतनाम ओर उनङा 
माहात्म्य) भृग्कौ प्रीश्चा ओर श्रीदिप्णका वैभृव, यह सर पुण्य रूप 
पचे ऽत्र सण्डमे वारणित दुमा है, 


(१०४ ) अशदशपुराणषष्पण । 


ऊपर जितने भमाण्‌ उद्त ुए ह) भचति पृ्नपुराणक प्राथ मिटा 
कर देखनेसे हम रसा जानस्कते ह किं, अदि पञ्मपुराणके ठक्षणं ओर 
विपयादिका भचछित पृ्नपुराणमे सपर्ण अमाव नहीं है । मतस्य ओर 
नारद पृराणमे जेषे रक्षणं निर्दि हए है पे सबही प्रचित पमरपुराणम 
पाये जते ह । किन्तु प्रहे पञ्नपुरणका जेता खण्ड विभाग था उ्तका 
सैपूणै परिवर्तन दुभा है | 
भचकित पश्नपुराण देखतेही हम पञ्नपुराणके तीन सस्कारका। प्रि 

चय एति द-प म्‌ सैस्करणमें पुष्फरादि करके पाँच प्वोमिं पसरपुराण 
विभक्त था परँचसण्डमे विभक्तं नहीं था । पृष्ट खण्डते इम्‌ इस पचो 
त्मकं पाम्नका सन्धान पते है । विष्णु प्राणमं ततुवेवती पक्नपूराणका 
जो उद्धे है सेभवतः वही पपात कथा । ३ म्‌ सस्करणमे पौप्कर 
परथमृपव मिना जाने परभी दृ्रे सेस्करणमं पौप्कर दूसरे खण्डमं बद 
गया ओर सृष्टि सण्डमे प्रथम पूर्वका स्थान अधिकार किया । दाक्षिणा- 
त्यम भचित पोत्र खण्डते उसका प्रमाण पापाजाता हे तीसरे सस्फ- 
रणम पौप्कर खण्डका छोप इुभा समवतः सृष्टि सण्डके पुष्कर माहातम्य- 
ढे अन्तरमत दुभा, स्वम सण्डने उ्षका स्थान अधिकार किया गोडीय 
पृक्मपुराण ओर नारद पुराणे इस तीसरे तैस्करणके सक्षणादि एयि । 

किन्तु इक पीठे भी चौथा स्तरण इजा । दक्षिणास छोगोने खग- 

खण्ड अरहण न्ह किया, उन्हाने स्वगे खण्डक स्थानम व्रहमसण्ड 

ग्रहण किया ओर यथाक्रमत्त आदि खण्ड) भूर्मखण्ड) त्रहसण्ड 

पाताठखण्ड सृष्िण्ड ओर उत्तर खण्ड इन छः साण्डं पृमरपुराण 

दिभेक्त कर्‌ खिया (१) 

( १) पले मानन्दमघ्रमते जो पमरषुराण भरक्ादित हादे । इतके जदि खण्ड + 
सीर ब्रहमखण्डको गोशय पौराणिक लोग कोमी ° पथम ' कटक स्वीकार मर्दी ९ततरा 


दस देशी बहत सरटि सण्टकी पोथी आदि वा तरह क्दकर उक्त हई ई । प्राणरक्षणद 
„ समृषार पृिक्टदी पदिद रै । उक्त आदि चार्‌ बरहम्ण्ड देखने दी वे दूसरे अन्थ वात्‌ 


[म 


प्नपुराण २. ( १०५) 


पश्रपुराणके कट ससार हुए ह एक पथम सस्कार वेदग्यापतजीका 
1) १०. न 
द्रा संस्कार बौद्धधमके हास ओर सनातन धर्मके पनः अयुदय 
[१ 1 भ 

समयमे इजा आर एक सस्करण नारदपृरणकं अनुसार 
रहा इत भकार यह स्कार हए यह संस्करण युग भेदः 
के कारणे रहे परन्तु पवात्‌ ग्यारहषीं बारहव शताब्दीमं जव कि 
ध्रीस्वामी रामानुजाचार्य ओर माधवाचार्यका मृत इ देशम अधिक 
भरचाछत हभ तव सम्पदयके कारण इसमें वहुतसरी भक्षिप् भ्टोकावस। 
मिलद्‌ ग वहा मानां एकं प्रकारका चतुथं सस्कार ह उदाह्रणक चि 
पाखाण्डयकं लक्षण माया वाद्‌ नन्दा) तामस ` प्राणवेणना उष्ड 
पण्ड आदि वेप्णवधिह् ध्रणकी कथा मी दैतवादका सुख्पाति इयाद्‌ 
तृतीय सच्करणमे नही थी किन्तु इसत चौथे संस्करणके समय यह सव 
आधृनिककथा परद्टुदं है । दस चये सस्करणके उत्तरखण्डे (२६३। 
६६८९ छ्खा है. 

दते अथवा यो मान लिया जाय फ किसी कल्पे द्वापरयुगमे इतत प्रकारफा विभाग 
एजाथा नीचे इन दोनो खंडोकी सूची दीजाठी दे । 

सादि खण्ट्म-१ प्पुराणका खण्ड विभाग निधय; जौर्‌ पाठफल) २ प्रातस्ीवणन 

३ जनपद नदी ओर पर्वतादि वर्णन, £ उत्तरदुरमाडि वर्णेन) ५ रमणकादि्रषं निर्णय, 
६ भारतवपे णेन, ७ मारते चार युगवर्णैन, ८ चाक्दवीपादि वर्णन, ९ शास्मलि 
लौर फरौचद्रीप पर्णन, १० दिछीपाख्यान ११ पुष्करती्य माहात्य, १२ जम्भ मागाद्ि 
सी कथन, १३-१५ न्दा भादास्य १६ कावेरी सद्म मादास्य, १७-१ < नर्मद 
कूरम्भतीधथ समूहूषणेन) १९. शु्ती्थं वर्णन, २० प्रगती माहास्य, २१ नमदाह्म 
अश्वीरथादि वदरी वणेन, २२ नम्मेदासीधे माहास्य, २३ नम्मेदा स्नान मास्य, 
२४ चमीण्व्तमाहि गदी रीरस्य तीं वर्णेन, २५ विततस्तामाहास्) २६ बुक्कषत्र 
मादास्य) २७ स्यमन्तपक मादास्य, २८ पम्मंतीयं नागतीरभादि माहाल्य, २९ 
काटिन्दी वीय मादास्य, ३०-३१ बिदु्डराख्यानः ३२ ` सरध्वती, गोमसीअषदि 
कीरस्यतीध्र ्रघग) ३३ वाराणदी मादास्य, २४ जेद्रारमादास्य, ३५ कपाट मोचन्‌~ 
मादास्य, ३६ मध्यमेश्रर मादारम्य, ३७ वाराणरीस्थ रीथ ॒मादास्य, ३८-३९. 
ममा आदि बह्व तीभ्र फयन, ४० तीपसेवादिफर, १ १-४२ धयाग मादास्य, ४३ 





(१०६) अष्टादशपुराणदपंण। 


रद्र वीठ, है दैषि ! तमत्त शाकी कथा एुनो, इ शासे परयण- 
मानसे ही ज्ञानि्याको प्राति उन होता है । भने पि पठि शैष 
पशुपतादि शार कटे थे, तदनन्तर मेरी शक्तिम आपक्तं बाहमणोने जो 
ताम्‌प्त शा कहे थे उनको सुनो, कणाद, वैशेषिक शास्च, गौतम्‌) 
न्याय, कपि सांख्य, धिषण अपतिगित चार्वाकमत ओर्‌ दैतयीके 


-प्रयागयान्ना विभि, ४४ पयागयातराफठ, ४५ अनाश्चफ फटवर्णन, ४६-४९ प्रयाग 
माहास्य, ५० ती कर्म्ममोग फृथन्‌, ५१ कर्मयोग, ५२ नृत्य निर्णय ५३ 
साप्वाचार, ५४ द्विजकम्मं कथन, ५५ वैष्णवाचार, ५६ द्विजका अमकषय निणैय, 
५७ दान धम, ५८ वानपत्याश्म वर्णन, ५९ सैन्यास वर्णन ६० मिक्ानमौ, ६१ 
विष्णुरदस्य, ६२ पुराणायययकथनमे पाकी ्रे्ठतफथने । 

अहमसण्डमे-१ सूतरीनक सम्बादमे हरिभक्तिवर्णन जीर वष्णवलक्षण निरूपण, २ 
देरिमद्दिर्देपममहिमा, दण्डकनामकचौर धार्त, व्यासनमिनि सम्बादमे कार्तिक 
मादारमयारम्म, दीपदान माहास्यः, % ब्रह्मनारद सम्बाद्मे जयन्ती त्रतमदिमा, ५ पुत्र 
जन्मोपाय श्रीधरनामक द्विज चारित, ६ वारनारी चारत, ७ राधाजन्माष्टमी, राधाजन्मा- 
टमी प्रमावसे कलावती नामकं वारांगना उद्धार, ८ समुद्र मेथन कयारंम इन्दे 
भ्रति दुर्वासाका शाप, विष्णुक़ी आकि स्युद्रमथनोपक्रम, ९ कमै सपमे हरिका पूवत 
धारण, हरका विपपान ओर्‌ अर्मीकी उत्पत्ति, १० देरावत, मदाककष्मी घौर भू. 
तकी उ्यत्ति, विष्णृका मोहित रूपधारण, राका शिरच्टेदः, ससुद्रमथनकथा समाप्त 
११ गुस्वारं चत्र भर्‌ त्त्मगमे भद्रथवराजकन्या श्यामवाराका चरति, १२ दीननाथ 
राजाका चरत, ग्वकर्वृक नरमैय यक्ञनिरूपण, १२ छृष्णजन्माटमीं नत मादाल्य ओर 
ससग चित्रसेन राजचारेत, १४ ब्राह्मणमदिमा जीर तल्मसद्गभे मीमनामकर शूदटचरित, १५ 
एकादशी मादास्य भीर तससद्गमे बलछमवैश्य ओर उसकी सी मारूपाका चारन) १९ 
पूथिमामे विष्णुपूजा सीर तसरसद्गमे कारद्विन चरति, १७ हाशचरणोदकवणंनन्तलसङ्गमे 
सुदर्खनविपचरित, १८ अगम्यागमन-मरायदिचत्त, १९ जमक्यामक्षणपराया्चतत,२ ० कार्त- 
महिमा काके राथा दामेोद्रपूला, वसग शङ्कर जोर उसकी घी करिपरियाका चाश, 
२१ फार्तिक माप्त नताय, २२ वुरुसी जौर धातरीमहिमा, २३ विष्णुपचफविधि घौर 
उसके पमावसे दण्डकरोद्धार, कािकमाहयस्य समाति, २४ अनेकमकारके दान जौर्‌ 
उनका फर, २६ प्रतिज्ञाखण्डनदोष वरणनमे सन्दर, अर्मलण्डक्षा श्रवण फल । वम्बके 
छपे पयपुराणम भी यद्‌ परहसण्डदी चतुथैखणप्ड माना दहै ओर उस प्मपुराणमे सथुक्त है 1 








पश्षपुराण २ (१०७) 


निधनार्थं बुद्धहूपी विष्णुने न्रनीठाम्बरके असत्‌ शाल कहै थ माय 
वाद्‌ हप असत्‌ शाच्र प्रच्छन्न बोद्ध गिने जति ईह । कलिका तरा्ञण 
रूपमे मेने ही यह मायवाद्‌ भ्रचार किया है । इस्मं रोकं निन्दित श्रुति 
समृहका कदथं कम्पृरूप परयाग, सर्वकर्म परि ॒विधम्मियाकी 
कथा, परमात्माकं साथ जीवका रक्य, व्क निगुणरूप इत्यादि 
प्रतिपादित हु है । कटिकाल्मं मनुप्यौके मुग्ध करनेके निमिचही 
जगतमं इन सथ शास्नाका भचार हुआ है) म जगतके नाशके निमित 
यह व अवेदिक महाशाघ्च वेदार्थ रक्षा करता ह, पूर्वकार्यं जैमिनि 
ब्राह्मणने भी निरश्वसवाद प्रचार कर्नेके निमित्त वेदेकी कदथयुक्त पुषं 
मीमा रची थी, म तामस पृराणोका कहता हूं भमाण- 


“गृण देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
तेषां स्मरणमात्रेण मोहः स्याज्ानिनामपि ॥ 
प्रथमे हि भयेवोक्तं शवं॑पाशुपतादिकम्‌ । 
मच्छक्त्यावेशितेर्विमरः प्रोक्तानि च ततेभ्भृणु ॥ 
कणादेन तु सुप्रोक्तं शाख वैशेषिकं महत्‌ । 

~ गौत्तमेन तथा न्यायं सांख्य त॒ कपिलेन वै ॥ 
पिष्णेन च तथा प्रोक्तं चावीकमतिगरितम्‌ । 
दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना शुद्धक्पिणा ॥ 
वौद्धशाघ्ठमसत्मरोक्ते नयनीटपरादिकषम्‌ । 
मायावादमसच्छाश्चं प्रच्छ बौद्ध उच्यते ॥ 
मयेव कथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा । 
अपाथश्चतिवाङ्यानां दशयंहोकगर्दितम्‌ ॥ 
स्वकम्पं त्याञ्यत्वमकतेव प्रतिपाद्यत । 
स्वकमपरिभेवघर्मत्वं तदुच्यत ॥ 
परेशजीवयोरेक्यै मया त॒ प्रतिपाद्यते 1 


(१०८) अष्टदेशवुराणदर्षण । 


्रहुणोस्य स्वयं सूपं निधणं व्यते मया॥ 
स्वस्य जगतोप्यच मोहना कलो युगे । 
वेदाथवन्पहाशाघ्च मायया यद्षेदिकम्‌ ॥ 
मयेव कलिपते देवि जगतां नाशकारणात्‌ । 
मदृज्ञया जेमिनिना पूर्व वेद्मपाथकम्‌ ॥ 
निरीश्वरेण वादन कतं शाघ्रमहत्तरम्‌ । 
शाघ्चाणिचेव गिरिजितामसानि निबोध मे॥भ०२२५।२-१२ 
मात्स्यं कौम तथा टेद्घुः शवे स्कान्दं तथव च । 
अमेय च षडेतानि तामसानि निवोध मे ॥ १८॥ 
गौतम वाहैस्पत्यं च साम्बं च यमे स्मृतम्‌ । 
संस्थ चोशनस चेति तामसा निरयप्रदाः*॥ २६ ॥ 
दसी भकार मत्स्य कूम ठिग शिव स्कन्द पुराणको तामसी कहा दै 
तथा गौतम बृहस्पति रम्बते यम्‌ साख्य ओर उशन। स्मृतिको तामस 
ओर नरकं देनेवाटी कहा हे इसी प्रकार २३५ अध्याय्‌ मुद्ित परभपराण- 
के ५ श्ठोक््‌ “ शेखचकरोध्वषदादिचिहः श्रियतमेहैरेः । रहिवा ये द्विजा 
देवि ते वै पापंडिनः स्मृताः”? । जो शंख चक्रमे रहित ब्रह्मणको पाखण्डी 
कहा है तथा भस्मधारीको पापंडी कहा है मेरी समञ्लमे जहां करी 
पुराणोमं शत भ्रकारके सेप्रदाय देष युवक श्लोके पाये जाय वे निश्वयही 
आधुनिकं ओर परकिप्र है इमं कोई सन्देह नदीं ओर बुद्धिमान्‌ उनको 
व्यासजीके निधिव श्लोक नहीं मानते यदी श्टोक दस वातकी सक्षी देवे 
है कि एक समय सप्रदाय द्वेपभी इतना बढ गथा था कि पुरा्णमिं प्रक्षिप 
श्लोक माकर महानु मानि अपने चित्तका गुवार-मिया, भ 
छिव पएननपुराणके उत्तरखण्डमे २८२ अध्याय ह ओर भीरैकरे 
श्वर यं्ाख्यके मुद्धित प्चपुराणके उच्तर खण्डे २५५ अध्याय ई क 
की २ दोभध्यार्ोको एक एक अध्याय होगया है कथा भागम कोईं मेद्‌ 


पर्पुराण २, (१०९) 


नहीं ३ जर उपमे यह ऽतर सण्ड छठा है इत फारण धोडक्ता ररण 
उसका यहाँ छिखत ह । 

प्रथम सृष्टि खण्ड इसे सृर्वीके अनसार ८२अध्याय है दूरा भूमिखण्ड 
दसम सचीके अनुकार १२५अध्याय ह तीप्तरा खम खण्ड यह पे टिसी 
सचीके अनप्तार नहीं है इस कारण इसके अध्याय क्रम छिखते ह. 

तृतीय खगै खण्डमे. १ सगे खण्ड कथाम, २ वह्ाण्डासत्ति, ३ 
सुदशेन द्वीप उपद्रीप विभाम्‌ कथन, 9 मेरु पते उत्तर दश कथनं 
५ मेर पर्वतके दक्षिण देश कथन, ६ भारत वध वर्णन, ७ छोकस्थिति 
पर्णन, ८ जग्बद्ीप शाकद्वीप परिमाण) ९ यृगोद समुद्र युक्त द्वीप 
विभाग वर्णन) १० दि्ीपका वशित समागम, ११ वरिका दिटीप- 
को पुष्कर माहात्म्य कहना, १२ महाकाठकोटि तीथं मद्रतीथोदिमाहास्य 
फथन) १३ नर्मदा तीथ क्षेजपाठ जटश्वर दिन नमंदाकें दक्षिण तीथं 
वर्णन, १४ जलेग्वरतीथौपत्ति, महादवजीका नारदजीको तिपुरके 
पास भेजना, १५ अग्निका नरिपूर जाना जटेश्वरोतत्ति ओर माहात्य 
१६ कारी नमेदा सेगम माहास्य,१७ नमेदाके उत्तरतीर पत्रेश्वर माहाल्प 
१८ शूक भेद पीय सोमेश्वर नागेशवरादि अनेक वी्थं॑माहातम्थ, १९ 
मागेवधरतीय, २० नरक तीथेस्थित विख्यतीथे गती आदि वणन, 
२१ विहगेश्वर न्मदेश्वरादि सीध वर्णन, २२ मोहिन्या मन्वे कन्या 
इतिहास वर्णन) २३ छोमशका ओर पिशाचपनेका प्राप हुए द्विज 
प्रका संवाद, २४ जयन्ती तीर्थं माहास् वर्णेन दक्षिण तिथ चर्मण्यती 
अश्रंदाचरु भरस्व सागर सैगमादि तीर्थं वर्णन) २५ काश्मीरके तक्षक 
नाग भवनं वितस्तातध्थं मखदरुद्रास्पद्‌ तीथीदि वणन) २६ कुरेक्षत्र 
मत्तणेकादि अनेक तीथ वर्णन) २७ कन्या तीर्थ सोम तीथं जादि अनेक 
पीय ओर कर्षत समावणनः) २८ धमेताथ कखाप्‌ वन सगन्ध 
वनादि अनेक वीर्यं वणेन, २० यप्नना तीर्यं स्नान माहास्य) ३० हम्‌ 


(११०) अश्टदशपुरोणदरपण । 


कुडट वैश्यका तिहा, ३१ देददृत द्वारा विकुण्डटका पूं जन्म 
वृत्तान्त वर्णन, ३२ सुगेध तीर्थ रुदर तीर्थादि गोमती गगा संग माहाल्प- 
वर्णन, ३३ विस्तारे काशी माहात्म्य वर्णन, २४ विमोंकार पैषायतन 
माहत्म्य, ३५ -वाराणसीमे स्थित कपीश पिशाच मोचन माहाल्य 
वर्णन, ३६ मध्यमेश्वरमाहात्मय) ३७ वाराणसी स्थित रया तीरथ 
विश्वरूप वीथ आदि शुकरेश्वर तीथं माहात्म्य वर्णन, ३८ गया वीर्थ 
अक्षयवट वरहारण्मे स्थित बह सरोषरादि अनेक वीर्थं वर्णन ' ३५ 
सेध्यातीथं विद्या तीथं आदि अनेक तीर्थं वर्णन युधिषठिरछी तीर्थं यात्रा 
४० भयाग माहाल्यम धमं माकण्डेय सम्धाद्‌, ४१ प्रयागके समादिः 
माहात्म्य, ४२ प्रयामतीर्थमे ` दानादिमहिमा, ४२ तीर्थपात्र विधिम 
प्रयागके वीर्थकथन, ४ प्रयागमे स्थित मानसवीर्थं॑ऋणमोचनतीर्थ 
माहासम्य) ४५ भयागमे भगा यमुनाका माहात्य, ४६ प्रयागके पृज्प्व 
कथन,४७ सव तीर्ेति भरयागकी अधिकता, ४८ परपागको प्रजापति तीर्थ. 
त्व फथन, ४९ युधिष्ठिरका मार्कण्डेयको महादान देना, ५०-विष्ण 
` भक्ति भशं) ५१ केमेपोगम वर्णनमे वणी्रमसामान्यः धर्म) 
५२ कतेव्यनिपिच धमे कथन) ५३ बहवचारीपर्म. कथन; 
५४ गृहस्थ धुम कृथन गृहस्याचारनीति कथन, ० ५६ भक्ष्याभक्षय 
नि्रय)-५७ दानधर्म वर्णन, ५८ वानमस्थाश्रमाचारधर्मै, ५०५ यति- 
धमे कथन, ६० यति नियमविधान कथन ६१, सव॒ विष्णु 
भक्षिका आधिक्यवणेन; ६२ पम्मपुराण , महात््यव्णन स्वे खण्ड- 
की सरामापि । यह खण्ड आदिखण्डतते विष मिरता रै । भ० २६ 
चौथा बहखण्ड ३ इसकी सचीभी पीठे नोर छिसि बह्मसण्डके समान 
है) पाचवां पाताठ्खण्ड है यह भी प्रायःःसू्ीसे भिता है इसमे ११४ 
अध्याय ह, छठा उत्तर सण्ड दै सम २५५ अष्थाय है प्रचीवाठे भर 
इसकी कथा एकर आगे किवायोग सास ठ है दसम २६ अध्याय है,१- 


1 
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जमिनिव्यापसम्बाद, मगवद्वक्ति वर्णनमे पृिविणेन) २ भगादारमाहय- 
रम्य वर्णन, प्रयागमाहास्म्यमें भणिधिवैश्य वृत्तान्त, ५ सिक्रमराजपुत्र 
(थव वृततत वर्णन, & वीरषरका भीमनादनामक गण्डकको नाश- 
करना वीरखरका इतिशस, धमस्व ब्राह्मणको वृर्तात वर्णन, ८ गगा- 
माहास्यमे पञ्मगंधाका वृत्तान्त, ९ गेगामाह्यमे यान।िधि, १ ° विष्णु 
पूजा माहयस्य वर्णन सुवेणेभूपचरितर वर्णन, ३१ विप्णुषुजािधि वर्णेन,१२ 
फाल्गुन वैशाख आदि महीने शरीरष्ण पूजाविधि वर्णन, १२ ज्येठमे 
आरभकर कातिकादि मनमि पिप्णुपृजापिपि, १४ मार्गशीर्षे माष 
मस्पर्थत विष्णुपजा विधि, १५ भगवन्नाममाहात्य, १२ हा्माक्ते 
मृाहासप वृणैनमे चक्रिंकनामक शवरवर्तान्त, १७ भगवद्धक्तिमाहमस्यमं 
मद्रततुतराहमणका वृत्तान्त वर्णन, १८ जगन्नाथक्षेत्र माहास्यवणनः 
१९ भगृवतके निमित्त वस्तु समर्पण माहारम्यवर्णनमे वीशुत्राहमणकथा) 
२० दानमाहतम्यवर्णनमं हारेम वाक्षण वृत्तान्त वर्णन, २१ वहारं 
हरिशर्मके निमित्त विविधदानप्ा्तां वर्णन, २२ एकादशोमाहारम्यवणंन) 
२३ एकादशी वतमाहास्य वर्णने कोचरशनापक ृतान्तपणन,२४ 
तुरीक्ष॒धाजीवृक् वृत्तन्तवरणन, २५ तुरतीमाहाम्य वर्णने पवित्र 
ब्राह्मण ओर अनपत्य्ाह्मणका चारेनवर्णन) २६ कलम वर्वमानजर्नो- 
फी अवस्था वर्णन, पद्मुराणमाहारम्यवर्णन, कियासण्डिषयकी माति 
इस भकार बम्ब वेकटेशवर वेनाठयके छपे पश्नपुराणकी सूक है, सव 
भरथोसे मिलाकर परस्पुराणके विषयमे विचार किया है यह बडे आदरकी 
पतु है 
विष्णुपुराणे.  ,  ' 
प्रचरित विष्णु युराणकी सुची मथम अंश । 
१ प्राशरकं प्रति भेजयका प्रश्न ओर उनका उत्तर,-> विष्णुश्तुति 
ओर मुधिमक्किया, पृिकारिणी बशक्धिका विवरण ओर आयुकथन) 


(११९) अष्टदशपुरा्णदरषण | 


कल्पान्तमेपृष्टििषरण, ५ देवादिशृष्टि कथन, ६ चातुषेणस्रि ओर च 
वर्णस्थान निरूपण, ७ मानसपूजा सुरादि ओर चतुर्थ भ्य 
वणन) ८ भृगुकी उत्पतति कथन, ९ इन्द्रक भरि दुर्ासनिका शाप) ब्रह्माके 
निकंट देवगणका गमन सुपुद्रमेथन ओर दृनद्रका रक्ष्मीकी सतुति करना) 
१० भूगसर्गादि पनः सृषिकथनः) ११ धवोपाख्यान, १२ धका वरलाभ 
१३ यनराजा ओर पृथुका आस्यान,) १४ भ्रचेतसन भमृतिकी तपस्या, १५ 
कण्डमुनिचरित ओर दक्षे किये मेथुन्मसे परजासषटि, १ दमेतेयका प्रहमा- 
दचाश्त परिप्यक परश, १७ प्ह्मादचरित्, १८ शरहयाद्‌ वधमे हिरण्यकाशैः 
पुका वियोग) १९ प्रह्माद्के प्रति हिरण्यकशिपुकी उक्ति ओर प्ह्ठादका 
विष्णस्तव, २० भगवानका आविर्भाव ओर हिरण्यकशिपवध) २१ ह्मद्‌- 
वैश वणेन) २२ विष्णुकी चारभकारकी विभूति वर्णेन. 


द्वितीय, अंश 1 


१ मरियव्रतवुतर विवरण ओर भरत वंश कथन, १-३ जम्म्वपृ वर्णन 
भारतवपेवणैन) ४ पटरी वणन ओर लोकालोक पर्वत कथन, ५ सप्त 
पाताल विवरण ओर अनन्तगुण विवरण, ६ नरकवणेन ओर हरस 
रणमे स्ैपरायश्चित्त कथन) ७ भूयदयह ओर सततठोकोंका सस्थान) 
सूर रथरख्यानादि काठगणना ओर गेगाकीं उत्पत्ति, ९ वटिका कारण 
कथन, १ ° भूर्वरथाधिषठातृ विवरण, ११ सर्के रथ॒ ओर अ्रयीमषी 
विष्ण शक्तिका वर्णन) १२ चन्द्ादि्रहके रथादि भरवह्वायु ओर 
विष्णु माहास्य कथन, १३ जडभरतोपास्यान ओर सैौषीर- 
राजफे भति भरतका, तोपदेश, १४ सोवीरराजका प्रशन ओर भरता 
उत्तर, १५ भतुनिदाधर स्म्बोद, १६ कमुके निकट निदावक्ी पपरा 
थना ओर आत्मतच्चापेदश. 


“ विण्णुयुराण ३. (११३) 


ततीय अंश । 

9 मन्वन्तर कथन, > 'सावण्यादि मन्वन्तरकयन ओर्‌ कल्प- 
परिमाण; ३ वेदव्यासके अदात नाम, ४ वेदव्यास माहात्म्य 
ओर वेदविभाग कथन, ५ य्युतवदशाखा विभाग ओर यान्न 
वत्शयरत सूर्यस्तव, ६ साम॒ ओर अथषवेदकी शाखाओंका विमाग, 
पुराण नाम ओर पराण टक्षणादि,७ यममीता, < बिष्णु पूजाकी फटशरुति' 
ओर चातुर्ण्यधर्मे, ९ चारों आधमेके धे वर्णेन, १० जातकमादि 
किया ओर कन्याढक्षण, १३ गृहस्थ, सदाचार ओर मूत्रपुरीपोत्स- 
गादि विपि, १२ गृहस्याचार-विधि कथन, १३ दाह आशौचं यैर 
एकोदिष्ट तथा सपिण्टीकरण व्यवस्था, १४ शआराद्धफट श्रुति विशेष 
श्राद्धफल ओर पितृभीवा, १५ भाद्भोजी वरिम ठक्षणादि ओर्‌ यागी 
प्रशसा, १६ श्राद्धमे मृधुमांप्ादि, दानफ़ठ ओर छ्ोवादि दारा धराद्ध 
दर्शन निपेध, १७ नप्नलक्षण) भीप्मवरिष्ट॒रम्बादि, पिष्णुकीः स्तुपि ` 
ओर मायामेहकी उत्पत्ति, १८ असुरगेकि भवि ` मायामोहका 
उपदेश, बोद्ध धमे तपा्तिनग्र सम्पकं दोप ओर शतधनराजाका उपास्यान । 

चतुथ अंश । 

१ वंश विस्तार कथनमें बह्ला ओर दक्षादिकी उलक्तिपुरूरवाका 
जन्म भौर रेवतीके सहित,बठरामका विवाह, २ इक्वाक्‌ जन्म्‌, ककुतत्थ 
वंश तथा युवनाश्व ओर सौमारेका उवाल्यान, २ सर्वविनाशेन) अन 
चण्यचय ओर्‌ सगरात्पात्त) ४ समरका अश्व्मध) भगोरथका गगा छाना 
आर श्रीरामचन्द्रादिकी उत्पात, ५ विश्वामितर यज्ञ किविरण ताताका 
उदात आर्‌ दुखष्वजवेश) & चन्द्र्वशं कथन ताराहरण आर्‌ अभ्रे 
जयोत्पा्त ७ पुषरा ओर चन्द्रवंश ` कथन, < आयुका वेश धन्वन्त- 
रकि उत्पात्त जर्‌ उसका व; ° रा भार दव्यणणका युद्ध आरे 
कत्रवरद्धिकी वंशावछि, १० नहूष्वश॒ ओर ययातिका उपाख्यान, ११ 

~ 


५ 
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यदेश ओर कोरमषीयौर्ञन जन्म वर्णन, १२ करोषटयंश कथन, १३ 
स्थमन्व्कोपास्यान, जाम्ब भौर सव्यमामाका विदाह भर गान्दिनी 
उपास्यान, १४ शिनि अम्बक ओर शुतेश्वाका वंश वर्णन, १५ 
शिशुपारकी मुक्तिका कारण) भ्रीरुप्जन्प्कंया भौर यदु्शीय सेष्या 
निरूपण, १६ तुवसुवंश कथन, १७ द्रद्यका वश कथन, ९८ अनुवश 
ओर कणेकी आधिरथपुत्रता, १९५ जनमेजयवंश ओर भारतादिकीं 
उत्पत्ति, २ जह ओर पाण्डुका वंश कथन; २१ भविप्य राजवंश ओर्‌ 
प्रीक्षितर्वेश कथन, २२ दृक्ष्यकुवंशीय मविप्यराज वंश॒कंथन, 
२३ बृहंशीय भाविराजगण वर्णन) २४ भयातवशौय भविष्य राजगेण 
नन्दराज्य कटिभरादुभष ओर राजचित्रर्णन 
पचम अश । 
१ षमुदेव देवकीका विवाहःबलाके निकट पृथिशीका यमन विष्णुस्तोतर 
कंसवधके निमित्त विष्णुका अवतारस्वीकार) २ योगमायाका यशोदा- 
` मरभम ओर भगवानका देवकीके गर्भम श्वेश ओर देवताभोका शप्ण 
तथा देवफकी। स्तुति करना, ३ श्रीरष्णजन्म, वसुदेवका गोकुठमं गमन 
ओर कंसतफे भरति माहामायाकी वात) ¢ कंका आत्मरक्षाका उपापकरन। 
ओर वसुदेषदेवकीको बन्धनसे मुक्त करना, ५ पूतनाको मारना,३ शकट- 
भंजन तथा रप्णवल्देवका नामकरण, ७ काङ्ियिदमन,< भेनुकवभ, ९ 
परम्बवध, १० दृन्द्रोतसववणेन) गोवरनपूजा, ११ गोवर्दनधारण) १२ 
श्रीरुष्णके निकट इन्द्रका आगमन; १३ रम ओर गोपी सगीत, 
१४ अरिषटकापुर वध) १५ कंसके समीप नारदका आगमन, १६ 
केशरिवथ १७ अदरका दृन्दावनम जना, १८ भ्रीरप्णक मधुरायात्ा 
१९ श्रीरुप्णका रजकको मारकर माठीके घर नाना, २० कुब्जा अनु- 
येह करना धनुप शाछमे प्रवेश ओर केवधः, २१ उयत्तनका अभिषेक 
करफे मथुरामे सुधमीसभाको ठाना, २२ जरापंथ पराजय २३ काट- 
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यवनोत्पत्ति ओर काठयवनवधे, २६ वर्देवकी दृन्दावनयात्रा, २५ 
चररामका वार्णी काम ओर्‌ यमुनाकपण, २६ र्किमि्णीहरण, २७ 
अयुघ्रहरण मायावतीका प्रयुघ्रछाभ ओर परय्नदवारा शम्बरवध, २८ वठ- 
रामद्रारा रकिमिवध, २९ श्रीकप्णका पोडश सहत्तपरलनीछाम, ३० पार- 
जावहरण भौर इन््रादिका युद, ३१ हृन््रकी क्षमाभार्थना ओर द्वारका 
गमन, ३२ वाणयद्धाषवरणमें उपाका स्वमवृत्तान्त ३२३ अनिरुदहरण, 
शिषयुदध ओर एष्णद्वारा वाणकी वाहू ठेदन, ३४ पदक काशिराजवध 
ओर वाराणप्तीदाहन) ७५ रक्षममाहरण ओर साम्बका बन्धमोचन, ३६ 
दिविदषध) .२७ मृषोत्पत्ति यद्वशध्व॑स, ओर श्रीकप्णका स्ठ॑कम- 
मन, ३८ कषियुगारंभ, अञजुनके प्रति व्याप्रका उपदेश तथा .प्रीक्षित 
अभिषेक । 
प्ट अंश } 

१ कठस्वरूप कथिम कथन) २ अत्पधरममे अधिकफक छाम, ३ 
कत्पकथन वज्ञाका दिननिरूपण, ४ भख्यम बह्लाका अदस्थान ओर 
भरारुतिकभट्य) ५ विविध दुःख नरक यन्नणा मोर ब्रह्न अद्रय निरूपण, 
& योग कथन) केशिष्वजोषाख्थान) ध्रेतुवध ओर _ खाण्डिक्यकी 
मन्वणा,७आसज्ञान देहात्मवादानेन्दाःयोगपश्र तरिविधं भावना, वहा्ञान 
साकार निराकार धारणाखांडिक्य तथा केरिध्वजकी पक्ति, < विष्ण॒- 
प्राणका श्रषल विप्णुनामंस्मरण पादएम्य फलश्रुति दिप्णुमाहात्पकथन. 

अव देखना चह कि, पिष्णपृराणका लक्षण दूरे पृरार्णोम कित 
भरर निर्वि हुभा है १ म॒त्स्यपुरणके मरते वासदकल्पदृ्षब्रान्त आ- 
रम्भ करके प्राशरने जिस्म सम्पण म्मकया भकाश १ ६! वही वैष्णव 
है, पेडितटोग्‌ दूसकी श्ठोकृतेख्धा २३००० कहकर जानते ई (१) 
नारद पुराणम एता अनुक्रम दै, ~ 


(१) वरादकस्वश्चान्तमयिषत्य परारः । यस्माद पम्मोनकिरालदुक्तं कष्ण 
ददु ॥ तबोवि्तिपादस वमाण विदुधुवा- ” ( मन्य ) 


(११६) अष्टद्शपुरणद््पण 1 


“ न्युणु व॒त्स प्रवक्ष्यामि पराण वैष्णवं महत्‌ । 
वयोविशतिसादसै सर्वपातकनाशुनम्‌ ॥ 
युवादिभागे निर्दिशः पडशाभ्शक्तिजेन इ । 
-भत्यायादिमे तन्‌ एुराणस्यावतारिकाः॥ 
प्रथमाशि-आदिकागणसमेन देवादीनां च सम्भवः । 
सञुद्रमथानास्यानं दक्षादीनां ततोचयाः ॥ 
धुवस्य चरि चव प्रथोच्धसितमेव च । 
प्राचेतसं तथाख्यानं प्रह्ादस्य कथानकम्‌ ॥ 
पथय राञ्याधिकाराख्या प्रथमोंश इतीरितः ॥ 
द्वितीयांश-ग्रियत्रतस्य चाख्यानं दवीपव्निहपणम्‌ । 
पानाटनरकाख्यानं सप्तस्वगनिहपणम्‌ ॥ 
सुय्यादिचारकथनं प्रथम्‌ लक्षणसंयुतम्‌ ! 
चरिते भरतस्याथ सुक्तिमार्मनिदर्शनम्‌ ॥ 
` निदाघकऋतसम्बादो द्वितीयाऽ उदाहतः ॥ 
चृतीयांश-मन्वन्तरसमाख्याने वेदव्यासावतारकम्‌ 1 
नरकोद्धारकं कम्म गदिते च ततः परम्‌ ॥ 
सगरस्यौर्वसम्बादे सर्वधरम्मनिषूपणम्‌ । 
श्रआद्धकस्पं तथोदिषटे वणौश्रमनिवन्धने ॥ 
सदाचास्थ कथितो मायामोहकथा ततः । 
तृती्ोंशोऽयशचुदितः सवैपापप्रणाशनः ॥ 
चतर्थीरे-पुय्धवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीतेनम्‌ 
चतुर्थीशे मुनिश्रेष्ट नानाराजकथोचितम्‌ ॥ 
पञ्चमांशे-ङृष्णावतारसंप्रश्नो मोडुरीयकथा ततः । 
पूतनादिवधो वाल्ये कौमारेऽघादिर्हिसनम्‌ ॥ 
कैशोरे कंसदनने माधुरं चरितं तथा 1 
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ततस्तु यौवने प्रोक्त टीखा द्वारवती भवा ॥ 
स्॒ैदेत्यवधो यच विवादश्च प्रथजिधाः। 
यत्र रिथत्वा जगत्राथः कृष्णो योगेश्रेधरः ॥ 
भभारहरणे चक्रे -परस्वहननादिभिः । 
अषटावक्रीयमाख्यानं पचमोंश॒ इतीरितः ॥ 
पष्ठशे-फलिजं चरितं भक्तं चातुर्विध्यं लयस्य च । 
्रह्मज्ञानसयुदैशः खण्डिकस्य निरूपितः ॥ 
केशिष्वंजेन चेत्येष पट्टो परिकीततितः ॥ 
उत्तरभगे-अतः परस्तु सूतेन शौनकादिभिराद्रात्‌ । 
युन चोदिताः शश्वद्विष्णुधम्मेत्तिगह्याः ॥ 
नानाघम्पकथाः पुण्या तरतानि नियमा यमाः । 
धम्मशाघ्चं चार्थशाच्च वेदान्तं ज्योतिषं तथा ॥ 
शाख्यानप्रकरणाच स्तोचाणि मल्यस्तथा । 
-नानावियाश्रयाः प्रोक्ताः स्वलोकोपकारकाः ॥ 
एतद्विष्णुषुराणं वे सवशाघराथसेमहम्‌ ॥ 
है वप्त { रवण करा, म॑ तुम्हार नकट यहु सवेपापहर तेषस सहस 
श्टारकपण कप्णव्‌ महृयपु्ण क(त्‌न्‌ करता ह, जपकं आददेमागमं शकि 
सन्दनूर्ने मर्त्रयक्‌ र्नकट पृढकाटर्म पुराणका अवास्का छ अंशोमेसे 
निदि की थीं 
आदि कारण, सृष्टि, देवादिकी उत्पात, समुद्र मथन ओर दक्षादि- 
का दृत्ान्त) धुप ओर्‌ पृथुचारित, प्रचेवाङा आख्वानः शद्यदकथा 
आर पथक्‌ > राज्याधेकार परृत्तान्त यहं सम्धृण पिप प्रयमरशिम 
कटा मयाद्य 
प्रपत्रता्यान; दाप ओर पप निरूपण) पता नरकास्पाम; सत 
स्वगे निप पृथक्‌ २ ठक्षण यक्त खम्यादिका चारकथन) भरत्चरिक 
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मृक्तिमागं निदशन ओर भरीप्मक्रतुका पम्बाद, दूरे अंशम यह सम्पूण 
विपय उद्धृत हुआ 
मन्वन्तरा्यान, वेदव्याप्तका अवतार, नरकोदारक कम्मं इततके पढे 
समर ओर ओव सेवादमं सवेधम्मेका निरूपण) वणम निबन्धनमं भाद्- 
कल्प निद, सदाचार ओर मायामाह कथा यह सम्पूर्णं इ्तान्व तीसरे 
अंशम कंहागया है यह सवं पाप नाशक है, हे मुनिश्रेष्ट, सव्यवेशकीं 
पवित्रकथा ओर सोमवंशका अनुकीपैन अनेक प्रकारके राजमणका वृत्ता" 
न्त भी ईस चतुथाशमं वणित हआ है । 
प्रथम रुप्णावतार विपयक भ्रश्च, फिर गोकुढीय कृथा, वाल्य काल्प 
पूतना आदिका वध्‌, कोमारमें अथासुर आदिकी ह्या) कंशोरमं कंप 
विनाश ओर माथुर चार॑त, इसके पीठे योषनमे द्वारका पुरीत ठीटा, 
समे दैत्य वध, पृथक्‌ २ रकार विवाह) दारका परीमे रहकर रुप्णकतृक 
शर हननादि दवारा भूभार हरण कारण ओर अष्टावक्र भर्पान आदि 
पेचम अंशमं विवृत हुजा है 
केठिजात चारेत ठयकी चार प्रकारकी अवस्था ओर केरिध्वजके 
साथ खाडिकयका समृदेश इत्यादि छटे अशमे कहा गया ह 
इसके पीछे सूतशोनकादि कर्वैक यत्नपूवंक जिज्ञासित होकर विष्ण 
धम्मात्तेर नामकं प्रमं पाकेन अनक प्रकारका धम्मं कृथा) वत) 
पिवियम्‌, यम्‌, धम्मं शाच्न, अर्थं॑शाच्र, वेदान्त, ज्योतिष, वंशाछ्यान, 
स्तोत्र मेव, ओर सषैटोकोपकारक, अनेक भकारकी विया, यह सम्पूण 
विषय कहा कहा गया ह, इस विष्णुपुराणमं सर्वशाखका सरह है 
मर्स्यमं विप्ण॒पुराणका जो रक्षण निर्दट दुभ हे प्रचलितं विष्णु 
पुराणमे उसका अभाव नही है, वाराह कल्प प्र्गके पेटी ( ५ ३ 
२५ ) भक्त भरस्तावंमे यह पुराण आरंभ हुआ है (१ ) 


८ १) ५ द्वितीयस्य परास्य वर्तमानम्य वै द्विज । 
नाराद इति कल्मोऽय प्रयमः परिकीर्तितः ॥ (१। २।२५) 
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तदनन्तर नारदपुराणमे जं विपयानुक्रम दिया गया है वह भी यथा- 
योग्य वणित देखा जाता है, किन्तु प्रधान क्चगढा भ्ठोकरतरूयाप्र. है, 
२३००० मँ से अध्यापकं विरुप्न सताहवने ७०० °श्टोक पाये हैउन्हने 
विष्णुधमेत्तरको विप्णुपुराणका उन्तरभाग नहीं गिना दै, इससे दीज्नाव है 
कि उतने न्यूनश्टोक पाये है, किन्तु उत नारद पुराणीय वचन, दके 
अतिरिक्त अख्वेरुणीकी उक्ति पाठ कलेते विम्णुधर्मोत्तरको पिप्ण- 
पुराणका उत्तर भाग कहकर बरहण कृरनमें कोद दोप नहीं आवा) भव- 
डिति विष्णुपुराण ओर विप्णुधरम्मोत्तरं एकन कृपते १६००० से 
अधिक्‌ श्लोक नहीं प्राये जाते, दसम भी न्यूनाधिकं सात सहस ७००० 
कम्‌ प्ते है, इतने श्ठोकं कहौ गये १ उप्रका निणय करना हमारी श्र 
कुष्धके अगम्ब है, तथापि प्रचित धम्मो ततर पुरा ्रन्थ नहीं ज्ञात होता । 
नारद प्राणमं जो लक्षण चि ह, वह सव ठक्षण भी प्रचित विष्णु- 
भरम्भमे नहीं पायजाते, जिस विष्ण धम्भका ज्योतिपांश ठेकर वह्सगुषने 
जसिद्धान्त रचना की, नारद पुराणम उसका परिचय होनेषर भी परच- 
ठित धरम्मोत्तरमे उसके अधिकांशका अमाव है. ( 3 ) 
पुराणामं बोद्ध जनं ओर भविप्य राजवंश वणेन होनेसे उनकी परवर्वी 
समयक रचना पुराण भथ हे, रसा न जानना चाहिये न्त व्यासजी 
तिकालज्ञथे समाधि स्थित होकर यदि करी २ भविष्य रानवंगोका 
सफेत ओर विधर्म जनका निरूपण तथा अन्य जैन बोददोका 
निरूपण भूतकारके शब्दम अपनी योगशक्तिसे किया हीं तो ईम 
आय नहीं मानना, 
कन्पारुष्णमाहात्म्य, कटिस्वहपाख्यान, छुप्णजन्मा्मी बत कृथा, 
जडभरवास्पान, देवी्ुति) महदेवस्तोज, ठक्ष्मास्तत्रः पिप्णु पूजन) 
रिप्णु शतनाम स्तोत्र, ' सिद्धलक्ष्मी स्तोत्र, दछुमनःशोधन, सवं स्वोत्र 
इत्यादि रीयी २ पोथी विप्णुपुगणके अन्तगेत कहकर भचछित देसी 
८१) फाश्मे आट विष्यपम्मेचिरभं इश्च अथिर परिचय पयागाल है) 





(१२०) अष्टदशपुराणदर्पण । 


जाती है, किन्तु, इन सवके देसनेसे ही उन पोधियोकी विप्णपुराणके 
“परेको रचना ज्ञात हाती है 

हेमाद्रि ओर स्ृतिरत्नावलीकारने ब्रहद्प्णु प्राणते श्टोकृ उद 
क्षि है किन्तु यह पराण दस समय नहीं पाया जाता, सुना है कि काढि- 
यावा किन्हीके घर पूरा २३००० का दिष्णुपुराण है मिनेपर 
उसका ऽहे किया जायगा, 

पिष्षुराणकी वहतत दीका देखने आती है, उनमे चिदससमुनि, 
जगन्नाथ पाठक, दृंह, रत्नगर्भ, विष्णचित्त) भरीध्रस्वामी ओर 
रप्यकर मिक रीका उ योगय है. । 


स 
चतुर्थं शेववावृायु। , 
कोई कहता ह शैव जर वायु पुराण ९१ ई, ओर कोर कहता है कि 
शेष ओर वायु भिन्न है 1 विष्टु, पच, माकंण्डय,कौम्म) वराहः रिङ्गः 
बहवेवर,, भागवत ओर स्कन्दपुराणे “शि” तथा मलस्य) नारद 
ओर देवीमागवतमे शेवके स्थान ^ वाय्वीयका ” ओर पटणम्‌ 
शिव ओर वायु दोनौका उषे है । बायुपुराणीय रेवामाहात्म्पमे ठिखाह 
“राण यन्मयोक्तं हि चहुं वाुसज्ञिम्‌ । 
चतुरविंशतिसादसे शिवमाहात्म्यसंधुतम्‌ ॥ 
महिमानं शिवस्याह प्व पाराशरः परा । 
अपरादवै तु रेवाया मादात्म्यमतुलं पने ॥ 
पुरणिपूत्तमे भ्रा: पुराणं वराुनोदितम्‌ । 
यस्य अवणमात्रेण शिवलोकमवाषयात्‌ ॥ 
यथा शिवस्तथा शैवं पणणं वायुनोदितम्‌ । 
. शिवभक्तिसमायोगात्रामद्वयविभूपितम्‌ ॥ „ 
भने जितत पुराणकी बात कही, उत्रका नाम वायु ह| यह २४००० 
श्ठोकं ओर शिवमाहात्म्य युक्त है 1 प्राशरष्त॒छुष्णदेपायनने इसके 


शैव वा वायुपुराण ४. ` (१२१) 


पूवमायम रिक्क परह्य अर्‌ अपराद्धम्‌ वा उन्तरभागम्‌ अव्रटनताव रकाः 
का पदात्स्प भकार कया ६, 
पृण यह वायु प्रोक्त पुराण श्रेष्ठ गिना जाता हैः इसकी कथा 
सनतत ह शवक भत्ति हता है। शव अर्‌ वायु प्राक्त [शव पराण 
एकटी है, शिषभक्ति समायोगके कारण दो नाम॒ विभूषित हुए ह) ञ्स 
रेषा माहासम्यके प्रथमम मीं यह बात रिसीरै. । " 
चतुथ वायुना प्रोक्तं कायवीयमिति स्मृतम्‌ । 
शिवभक्तिषमायोगाद शेवं तचापराख्यया ॥ 
चतुर्विंशति सेख्यातं सहस्राणि छ शौनक । 
चतुर्भिः परवेभिः पोतं" 
रप खण्डके उक्तं वचनस बाधरहताह किं वायु जर्‌ श्दपुराण एकटा . 
&, यह पूर ओर उत्तरभाग तथा चार पर्वों विभक्त दै । नारदए्राणरग 
पायुपुरणका दस प्रकार विपयानुक्रम दियागया ह 
ध्यु विप्र प्रव्यामि पुराण बायवीयकम्‌ । 
तस्मिन्‌ थते रभेद्धाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ 
चतुविशतिसाहसं तत्‌ राणं प्रकीतितम्‌ 1 
श्ेतकलपप्रसंगेन षम्पाण्यत्ाद्‌ मासतः 
तद्वायवीयसुदितं मागद्वयषमाचितम्‌ । 
पूवेभामे-स्वरगादिरक्चणं यच प्रोक्तं विप्र सविस्तरात्‌ ॥ 
मन्वन्तरेषु वंशाश्च राज्ञं य य कीर्तिताः 1 
गयाञ्ुरस्य इनन विस्तराद्‌ य कीतितम्‌ ॥. 
मासानां चेव मादात््यं माघस्योक्तं फरापिकम्‌ । 
दानर्म्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा ॥ 
भूमिपाताल्कव्योमचारिणां यत्र निणैयः 1 
तरतादीनाञच पूर्वोऽय विभागः समुदाडइतः ॥ 


१, 


(१२२) अष्टाद्शपररणदर्षण । 


तदुत्तर्मागे-उत्तरे तस्य भागे तु नम्पदातीरथपर्णनम्‌ । 
शिकस्य संहिताख्या वै विस्तरेण हनीश्वर ॥ 
यो देवः सर्वदेवानां दुर्विज्ञेयः सनातनः। 
, सतु सवात्मना यस्यास्तीरे तिष्ठति सन्ततम्‌ ॥ 
इदं ब्रह्मा दरोणं साक्षाचेदं परो हरः! 
इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यं नर्म्मदाजलम्‌ ॥ 
धुवं छोकहिताथाय रिवेनं स्वशरीरतः। 
शक्तिः कापि सशिदरपा सेयमवतारिता ,॥ 
ये वसन्त्युत्तरे कूटे शुदरस्याचुचरा हि ते। 
वसन्ति याम्यतीरे ये रोकं ते यान्ति वैष्णवम्‌ ॥ 
ओड्धरेश्वरमारभ्य यावत्‌ पञश्चिमसागरम्‌ । 
सद्धमाः पच च तिशचदीनां पापनाशनाः ॥ 
दशेकयुत्तरे तीरे अयोर्विंशतिदक्षिणे । 
पंचर्थिशत्तमः प्रोक्तो रेवासागरसङ्गमः ॥ 
सङ्गमे सदहितान्येवे रेवातीरद्रयेपि च । 
चतुःशतामि तीथानि प्रसिद्धानि च सन्ति हि ॥ 
पटितीथेसदस्राणि पिकोरयो शनीश्वर । 
सन्ति चान्यानि ेवायास्तीरयुमे पदे पदे ॥ 
सहितेयं महापुण्या शिवस्य परमात्मनः । 
मम्मेदाचस्ति यतर वायुना परीतम्‌ ॥ 
हे विप्र! भे तुम्हरे निकट वापर पुराण कहता हं तुम॒सुनो जित्के 
सुननेसे प्रमाद्मा रुद्रका ठक भाप इता ह इस पुराणम चवि तह 
श्लाक्‌ं कृं गय ६१ ग्वंतकल्प्‌ प्रह्ममं वायुनं यह पुराण कह € 
वायु पुराण दो भागम विभक्त हं इसके पूमागमं गदि ठक्षण ओर 
सजाका वृर समदाय ववस्तार कहययया ह । पश्यात्‌ मपर मिनाशः 


शैवं वा वायुपुराण ४ (१२३ ) 


मास्तमदायका माहासम्य) मावमासका फटाधक्य) दान धम्म) राज 
धर्मं ओर्‌ भूमि; परावाठ) दिशा तथा आकाशचारियाका निणय आरं 
त्रतादिके नियम कह 

है म॒नीश्वर ! इसके उत्तर भागम्‌ नम्मदा , तीथवणन शिवाहता- 
ख्यान्‌ ओर जो देव सएवद्वको दुवज्ञय आर सनातन हं वह॑ स्वकर 
से जिपक तरपर सदा विराजमान ओर वह नम्मदाजट) साक्षत तहा 
परिष्ण, शिव ओर मोक्षप हे. । निश्वयही लोकंहितके निमित्त भगवान्‌ 
रिवन अपने शशरमे सरित्‌ रूपम कोद एक शङ्केस्वह्प दस खाका 
अवतारित किया है, जो दके उत्तरकूखमे वास करे दै, वह रद्रकं 
अनचर ओर जो उसके दक्षिणतीरमं वाठ कसते है दह विष्णुठोकको पाप 
होते ६ भओद्करिश्वरसे आरभ करकं पश्चिम सागर पथ्येन्त नदीसमुदायकं 
पतीस पए्रापनाशन सङ्कम ह 1 उत्तर तपर ग्यारह भीर दक्षिणम तदत 
सेगम ह उनम यह रेवासङ्घमदी पैतीसवां कहा जाता दै । सेवफे दोनो 
तप्र सगमसहित प्रसिद्ध चार सौ तीथं है । महासा शिवकी पहं महापृण्य- 
पिता है जिम बायुकतक नभदा चरित कित हुआ है. 

नारदीय पुराणम जिस प्रकार वायुपृरणकी अनुक्रमणिका दै, इसके 
साथ ाखण्डवार्भ॑त वायु वा शेवका विशेष पाक्य नहीं है, वयापिं 
रेवामे गया माहास्यका प्रसङ्ग नहीं यी भेदै) किर नारद पराण 
करता है किं पमे भागमदी गयामाहास्यं है किन्तु दुभौग्य करमसे स्वेन 
आकारमें दही हमने वायु पुराणीय गयामाहास्थ आर्‌ खा नम्मदा- 
माहादम्थ पाया है, किन्तु एकेन रेवामाह्म्य वर्णिवं चार पष युक्त 
वायुपुराणका सन्धानहीं नही पाया जाता ५ 

कलठकततेकी रएसियाटिक सासाद्यीसे एक रायुपयण नामक 
पृस्तक बाहर (१) हुई है ! किन्तु ईसं चार प्व अथवा पूर्वभाग"गया 
माहात्म्य नहीं है । सम्पादकने अपनी इच्छति इत्ते अन्तमं गया 

(२) बरहमण्ड उराणके विचार मगर इती विस्तृत समाखोचयेः देतो ! 


(१२४ ) अष्टदशपुराणद्पेण । 


भहात्म्य ठगादिया है ! उको छोड रिवरतहिता वा सामाहात्य कई 
वातही नदी । बम्ब ओर कठकरतेमै शिक्पुरण छपा है । करमते उसमे 
भी हमने पूर्वोत्तर ओर चार प नही देसे 1 इसत शिवपुराणकी 
वायुसंहितम लिता है । 
तच शेवं तुरीय यच्छर्थं स्वाथंसाधकम्‌ । 
मन्थरक्षप्रमाण्‌ तद्व्यस्तं दवादशसहितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
निभ्मितं तच्छिविनेव तञ धम्मः प्रतिषितः । 
तदुकतेनेव धम्मेण शेवाघेवेणिका नराः ॥ 
एफ़जन्मनि मुच्यन्ते प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः 
तस्माद्विषक्तिमनिविच्छन्‌ शिमेव समानयेत्‌ ॥ 
तमाभित्येष देवानामपि उक्तिनं चान्यथा । 
यदिदं शेवमाख्याते पुराण वेदसम्मितम्‌ ॥ 
तस्यं भेदान्‌ समासेन षतो मे निवोधत । 
विदयश्वरं तथा रौद्रे वैनायकमदुत्तमम्‌ ॥ 
ओम मात्पुराणञ्च रुदरैकादशकं तथा । 
कैलासं शतरुद्र च कोरिरुदरास्यमेषच ॥ 
सरस्रकोरिरुद्राल्यं वायवीयं ततः परम्‌ 1 
धम्पसज्ञं पुराणं च त्येव द्वादश सहिताः ॥ ९७ ॥ 
विद्येशं दशसादसष्ठदितं अन्थरसख्यया । 
रौद्र विनायक चौमे मात्रकाख्ये ततः परम्‌ ॥ 
परत्येकमणएटसादसं जयोदशसदसकम्‌ । 
रुरैकादशकाख्यं यत्‌ केलास पट्सरसकम्‌ ॥ 
शतरुद्र दश प्रोक्तं केटिरट तथेव च । 
सदसकोरिर्द्रास्यं दशसादसकं तथा ॥ 
यदैतद्वायुना प्रोक्तं चतःसाहस्रमीरितम्‌ । 


५ 


शैव वा वायुपुराण ४. 


तथा पञ्चसदसन्तु यदेतद्धमनामकम्‌ । 


(१२ )} 


तदेवं रक्षि शेवं शाखाविभेदतः ॥" 
५२ ( वायुसेहिता १ भ) 
पुराणम शव कोथा ह यह्‌ शाव का गशवमाहिमा ख्वकं अ।र सवाथ 


साधक है, इसकी अ्न्थप्तस्पा ठक्ष 


है ओर यह्‌ वारह संहिताओंभ विभक्त है 


शेव धम्मं प्रकाशनार्थं शिवदा रचागया ह, तदुक्त धम्मं प्रभाव प्रमि 
के प्रसादमे भैवणिक शेवगण एक जन्म ही मुक्ति भाप केरत्तकते ह । वेद 
सम्मित शेव नामकं आल्यात जो पुराण ह) उस्तका संदिताभद कहताहू- . 
वियिश्वर, रौद्र, विनायक) ओम्‌) मातृ एकादशुरुद, कठि, शतस 
कोरर, सहस कोटीरुद्र, वायवीय ओर धम्मं इन वरह पहिवाभमं 


विमक्तहै 1 इनर्म- 

वियेश्वर सहिता ॥ 

रौद्र सिवा... ५ 

विनायक रहिता 

ओम संहिता... 

मातु संहिता... 

रदरैकादश सहिता 

कठा रृषठिता 

शतरुद्र संहिता ` 

कारीरुदर्‌ सहिता ५५ 
सहक्षकोटीरदर्‌ संहिता 
वायु भोक्त पहिवा 
धम्मं सहिता... 
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{१२६ ) अष्टादशपुराणदरषण । 


हिता ओर चार भरकारकी रुद्रंहिता यह करई संहिता मद्धित शिषपुराणमे 
नही हं । वेवद्मं जो शिवषपुराण छपा है उपमे वियेश्वर, ओम वा ज्ञानः 
कैठा्त, वायवीय ओर परमम यह करई संहिता, ओर स्षनतुभार नामृक 
एक अतिरिक्त सहिता हे । नारदपुराणमै उक्त रुप्रसेहिवापमूहही ज्ञात 
होताहे फ शिवसंहिता नामे आख्यात है । ओर नर्मदा माहारम्य उक्त 
किसी संहिताके अन्तर्गत है, माधमाहारम्य ओर दूसरे माप्माहाल्य प्व- 
तेतर पाये जाते है, किन्तु किप्त शिवपुराणमे नहीं पये जति. 
नीचे परचडित शिवपुरणका विपयानुक्रम दियाजाता है- 
, ज्ञानसंहिता । 

प सूतके भरति कपियोका प्रशच, २ ब्रह्मनारद सम्बादमं ज्ोर्तििङ्ग 
मदुरभाव कथन) ३ ओंकार भरादु्भाव, शिवका शन्दमयल) बह्मा अ।र 
विष्णके साथ शिवकी उक्ति भस्ुक्ति, ४ रिव प्रसाद; विष्णुरुत शिषका 
स्तव बहला ओर विष्णुके भति शेवका वरदान, ५ वह्ञा ओर विष्णका 
है्वराहहूप धारणका कारण निर्देश, वह्ञाण्डकी उदक्त सृष्टि निरूपणके 
निमित्त करपिगणकी स॒ष्टि) ७ संक्षेपे दाक्षायणीका देह स्याग कथन, 
शिवपूजा विधि, ८ पवमान मेवादिदारा शिवपूजा विधि, ९ तारक 
उपाख्यानमें वरह्माके निकट देवगणका यमन, १० बल्ला ओर दवगण 
सद्‌) भिक तपवणैन, १९ मदनम्‌ ओर पपा अत्यावर्नन्‌) 
३२.पूर्वती तपस्या, १२ पावंतीकी कठोर तप्स्यसे उत्त देवता ओर्‌ 
ऊपिर्योका शिवके सकट जाना ओर शिवका बरहचारी वेशम पार्वतीके 
प्रात आना ओर शिवकीं उक्तिः १४ हर पार्वती सम्बाद्‌) १५ शिवा 
विवाहका उयोग॒ १६ विवाहन्यापास्मे वर भोर तदन, यातरियीका 
हिमाख्य नगरमे गमन, १७ शिवकेो देखकर मेनकाका सेद 
ओर पाते भति ज्ञान उपदेश, १८ पारवतीका विहः कार्तिकका 
जनम्‌, ओर उनका देवसेनापि) तारकवध्‌) २० शरिपुरनाशके निमित्त 


ैव वा वायुपुराण ४, (३१७ ) 


विप्णका उपाय निद्धौरण, २१ विष्णु मृडिनदैयको मोह उताठन 
२२ विष्ण आदि देवत शिव स्तव, ५३ विश्वकम्मकि बनाये द्वमय 
रथम चकर शिवका जरिपुर नाश, २४ देवगणङत रिषस्तव ओर 
वरपाति, २५ शिवकन्तेक छिगा्यैन विधिकथन्‌ः २६ देवगणङके रति 
बरह्लाका शिवपूजा विधि कथन, २७ आदिक केश्य शिवपूजा विपि, 
२८ पोडभोपचारते शंकर पूजाकथन) २९ धन्यादि दारा शिवपूजाका 
फर विशेष कथन,३० जानकीके शापे शिवपूजामे केतकी पुष्प व्वव- 
हार निपेथ ओर रामाशतवणेन, ३१ ब्राह्मण ओर चम्पकपुष्यके पति 
नारदका शाप, ६२ गणेशचार्, ३३ गणेशकर्तृक शिवगणका पराजय 
ओर शिवकर्ैक गणेशका शिरश्छेदन, ३४ गणेशङे शिरण्छेदनकीं वार्ता 
सुनकर देवीका कोध.शिद द्वारा गणेशको जीवदान ओर गाणपत्य प्रदान 
३५ म पहि विवाह कर्मा कहकर गणेश ओर कार्तिकका विवाद 
ओर गणेशकी जय, २६ गणेशका विवाह घुनेकर कोधवुके कार्तिक 
कोच पैतमभ गमन) ३७ रुदरक्षधारण माहात्य वर्णन, ३८ भधान २ 
ज्योतेर्िङ्ग ओर उपटिद्धके नाम ओर स्थानका माहात्म्य कीन, ३९ 
नन्दिकिशतीथ माहात्म्य प्रसंममं गोव सम्बाद, ४० नन्द्किशतीथं 
माहात्म्य, ४१ उत्तम टिद्धकथा भस्तावमे अप्रीश्वर माहात्म्य वणेन, ४२ 
ज्योतिथद्धभिन्न अन्यान्यटिङ्गाका इतिहाप्त वर्णन ओर रिष्रटिद्धका 
माहात्म्य वर्णन, ४२ अन्धकेश्वर वर्णेन प्रसङ्गे अन्धकमदेनादि कथन; 
४ शिवरातरि्रत नष्ट होनेम दधीचि पुत्रकं दोप कथन, ४५ सामृशर 
कथा ओर ज्यातिरिद्धी उत्यत्ति, ४६ महाकाठ ओर ओंकारेश्वर 
मदुरभाव, ४७ केदारिश्वराख्यान, ४८ भीमशंकर भादुभवि, कथा, ४९ 
विश्वेश्वरं माहासम्य पञकोश्यादिकथा, ५० गौरीकं भरि शिवका कागी- 
क्षत्र माहात्म्य वर्णन, ५१ काशी मरण माचते मक्ष भिका विवरण, 
७२ भौतम तपस्या, भतमक्षे्र माहारम्य कयन; ५२ गतम, पीडनाथ 
जह्मणोकी गणेपजा, मोतम चरेत, ५४ गौतम परशं, गब्गस्थिति 
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कुशावर्चं सम्भव, ज्यम्बक माहात्म्य, ५५ रावणतपस्या, वैयनाथको 
उत्पतति, ५६ नागेश माहात्म्य) ५७ रमिश्वर माहात्म्य, ५८ पुश्मेश्वर 
शिव माहात्म्य, ५९ वराहरपमे विष्णुका हिरण्याक्षवध ओर्‌ प्रह्रादः 
, शि, ६० प्ह्याद्चाशमे प्रहाद ओर दिरण्यकारेषे सम्बाद, ६१ हिर" 
ण्यकपिशु दध, तृचिह चात, ६२ नटजन्मान्तरङथा) २३३ पाण्डव 
गण दवारा दुबासाका सन्तोष विधान,६४ व्यााज्ञाते अजञुनकी इन्रकीट 
पर्वतम तपश्वष्यौ ओर इन्द्र्मागम, ६५ शिवार्जुन दवारा शरकहपी मूक 
दैत्य बध, ६६वाण शिषषा्थं अजुगके प्राथ स्वमृत्यका विवाद सुतरकर 
शिवका भिषरूपमे वहां जाना, &७ मिहह्पी शिवं साथ अजुंनका 
सथाम, अर्जुनके भति शिवा वरदान) ६८ प्राथिव शिवपूनन विधि,द९ 
बिल्वेशवर माक्रम्य, ७० रिषदारा विष्णो सुदशनसकर दान, ७१ 
शिवके सहस्चनाप्‌, ७२ विप्णुके परति शिषङ़ा रिवशात्रिवत कथने, ७२ 
शिवरािवरत उय।पन विधि), ७४ व्याप द्वारा शिवतरवतकरी 
प्रशसा, ७५ शवराभरि्रतफठ श्रवणसे महापापी वेदनियि सिप्र मुक्ति 
ओर बह रक्षण कथन, ७७ रिव्कर्ृक विष्णु आदि देषगणका 
उस्न कथन्‌) ७८ शिवभक्त तत्वा अनुसन्धान करनेवाठे साधकको 
साथ नैकरुप्यत्व कथनः ज्ञानसंहिता समाति, 
विश्व संहिता % । 

साध्य साधन निरूपण, २ मनुनादि स्वरू¶ कथन, २ चवणादि 
अशक्त प्म छिद पूजनरूप सादन कथन, ¢ वह्ञा ओर विष्णुको 
युद्धे वृत्त देखकर देषगणका शिवके निकट जाना, ५ तेजोमय. 
गिविगका भरादुभाव, उपके दशनसे बहा ओर ॒विप्णकी विवाद्‌- 
शान्ति, ६ शवस वैभव कर्क बहाका शिरछेद, बह्ञाके भरति शिवका 
अनुग्रह) ७ बरह्मा ओर दिप्णुकी रिवपूजा, उनके प्रति रवका स्म 


क * धिदा ° * कतरदवर ” एदे नामान्प्र पाये नाते ₹। 
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पूजा प्रकरण कथन, ८ जल्ला ओर विष्णुके भति शिवका दृष्टवादि 
` स्वीय ठत्यपश्चक प्रणवादि स्वरूप कथन, ९ ठिगनिम्मीण तसतिष- 
विधि ओर मृननपूजाभकरणकथन, १० शिक्षनरेसवनादिमाहातम्य, 
११ बराह्णोका सदाचार ओर नित्यकतेग्य विपयकथन, १२ पश्च 
महायज्ञ कथन; दिनि विशेपरमे देव पूजक कर्तव्यता विधान, १३ 
देश विशपम पूजाफर वणेन, १४ पार्थिव भतम पूजाविधि, १५ प्रणव ` 
पदूलिङ्ग माहाल्य ओर शिवभक्तकी पूजा कथन, बन्धन ओर मोक्षका 
स्वरूप कथन िगक्रमकथन, वियश्वर रहिता संभार, शीवेद्रेशवर पेत 
वम्बद्मे छपे हमारे "टीका कयि शिवपुराणे यह कम अगरह्‌ अध्यायतेक 
है आगे १९ प्राथिवेश्वर महिमा, २० वेदिक परार्थिवपूजाविधान कामना 
भेदके अनुसार पार्थिव दिगपूजन) २१ शिवनैवेय बित्वमाहात्य 
वर्णन,२२ भस्म नाम्‌ ओर दाक्ष माहात्म्य वर्णन, २९ दो भकार भस्म 
धारण विषि, २५ रुद्राक्ष माहारम्य वणन वियेश्वर संहिता समाति. 
कैलास सेदिता। 

१ वाराणत्तोम्‌ मुनियाकं भरति सतका प्रणवार्थं कथनारभ) २ कैडा- 
सम शेवके पति देवीका भणवाथीदि पूना, ३ प्रणोद्धार ओर मैत्र 
दीक्षादि कथन; £ परणवाथेभकाशकं येव छिन परिपादी, ५ भणवो- 
दधार विविधपूजन आर न्ास्ान्तरादि विधि, ६ शंसखपूना ओर गुवादिं 
पूजा» अनन्तर गणसहित रिवपूजाविधि, ७ गहके भ्रति षामदेवका 
भणवार्थं पृना, < वामदेव मुनिके भरति गहका प्रणवापराप्ननादि कर्तन, 
९ गुरुके उपदिष्ट मार्ममै भणवोषासना ओर सप न्यात्तादि पथि, १० 
पद्‌ विधाय परज्ञान ओर विस्तृत भणवार्थं॑कंठातत्वादि विदृति, ११ 
योगेपद्रादि कथन, १२ यविर्योकी अन्तयेष्ट कम्मगति कथन, केठ्त 


सहिता समापि । 
ह) * 
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सनत्मारसंदिता 1 

१ नैमिपारण्यमं सनकछुमारका आगमन, व्यासादि मुनिर्योका समागम, 
छपियोका शिवपूजाविपयक प्रश्न; २ पृथिग्यादिका सस्थान क्रमादि 
कथन, ३ प्ररुतिसे महदादि कमद्रारा जगच्‌ सृष्ट, सपतदीप वर्णन, ४ 
अधोटोक वणेन, नरकादि विदृति, ५ उर्ध्पटोक योग माहास्य्‌ वर्णन, 
६ रुरमाहातम्य, विस्तृतरूपते प्रथमत वर्णन, ७ रुद्रकातिन फट) सु्रका 
स्तव, ८ सनकुमार वचारताख्यानमे उनको प्रम पिद भारित कथन. 
९ सनत्कमारका शिव ॒संव्॑ञादि कथन, १० बह्मरेक, विष्णुखोक ओर 
रु्रोक निरूपण, ११ रदरस्थान सप्तक कथन, १२ सर्वभट रुदरस्थान 
कथन, ३३ विभीपण महेश्र सम्बाद, १४ टिगपूजा ओर्‌ शिव नामः 
कीत्तन॒फठ कथन, १५ स्थान महस्य कथन, १६ ताथादि कर्थनः 
१७ पूर्वीध्यायमै कथित तीर्थ माह्रम्य, १८ व्यासके भरने बहम विष्णु) 
ओर महेश्वरम कौन भ्रधान है इस विषयमे सनकुमारका उत्तर कथन) 
शिवा्ेगका माहातम्यादि कथन, १९ टिगस्थाप्नका फर, २० शिव 
सन्तोषकर पूजाविधि, २१ शिषेदेय पुप्पादि निरूपण, २२ विस्ारसे 

विस्तर अनशन विधि कथन, २३ संकषपतते शिवभीतिकर पर्म्मका उप्‌- 
देश, २४ ठक्षणाषटमी चत) २५ अन्नदान माहात्म्य) दानान्तर भगं्ा; 
२६ विविध धम्मं कस्येका उपदेश) २७ विस्तृतरूपतते नियपृफठ कीन) 
२८ पृ्ैवीके प्रशनानुप्तार शिवका चन्दमण्डठ धारण ओर बिषभोजन 
कारण कथन, २९२ भस्म भशंसा ओर भसम धारण फठ, २० निजपूजा 
फरुकथन, शिवकक निज श्मशान वास्‌ हेतु निदेश) ३१ शिविमूि 
कथन, (वज्ञान्‌ फृठकीतन) २२ भणवापास्नाका फुट ओर द्वं 
कीन, ३२ सपपञ्ध्यानादि कमकथन) ३४ दुवांसाके भ्रति शिवका 
ज्ञान उपदेश करना, ३५ किर ध्यानवणन, अशुक पक्षम काशीः 
वापं विपि, ३६ वायुनादिकादि निरूपण, ३७ ध्यानप्रिषे परसा; 


ॐ 


शेष वा वायुपुराण १. (१३१) 


३८ प्राणायामटक्षण ओर प्रणव उपासना कथन, ३९ शरीरो स्वै 
देवमयत्वकथन, ४० सनककुमार द्वारा नाडी विस्तार कथन, ४१ हर- 
पृधिती सम्बादभ काशीमाहातम्य; ४२ शिवानुप्रहते हरकेश गुद्यकका 
दण्डपाणित्व कीत्तन, ४३ मण्टृक्याख्यान पुत्रपतहित प्रताप मुकुट राजाका 
ओंकारेश्वर द्नको कारीपुरष आगमन्‌ ओर आकारस्तव, ४४ सदि- 
स्तर ओंकारेशखर्णेन, ४५ ओकरेश स्थानवापरी पुष्पवाहनशा इति 
हासकीततिन, ४६ नन्दकी दुष्कर तपस्या, ४७ नन्दिक भरति शिवका 
वरदान, ४८ मृहादेवके स्म्रणमाजसे देवगणका. उनके निकट अना, 
४९ रिवाज्ञासे देवगणकैक नन्दिको गाणपत्ये अभिपेक; स्तवकथन, 
५० नन्दिका विवाह ५१ ीखकण्ठमाहातम्य कीत्तन) ५२ निषु 
देवगणकी स्तुति महेश्वरी तृटि, ५३ त्रिपुर नाशेयोग) नारद मनणासे 
मादिका युद्धोयोग, ५४ त्रिपुर दाह) ५५ पावतीके प्रश्नानुसतार शिविका 
विभमाहास्य वर्णन ५६ सनक्कुमारका प्शुपतयोग कथन, ५७ देह 
स्थित नाड विवरण, ५८ विमङ ज्ञान ईशपद प्राति पकार, ५९ शिव- 
स्थित टोकं कथन सनत्कुमार संहिता समाति. 
वायवीय संहिता । 
पुवभागमं-१ महदिष भरषादसे ङुष्णको पुत्रटाभ देवादिरकी ध्यवस्था 
` पुराणादिकी भरशत, कपि्योका व्रह्ाके निकट शवतत सुनकर वल्लक 
यज्ञ करणा नेमिपारण्यमै गमन; ३ नैमिपारण्पमे जाकर वायुके 
भरति कुशरु भ्न पूंछना, ४ पाशुपत वच) माया स्वरूप वणन) “वायु 
करक सविस्तर शम्भुका कारुपत्वप्रकृटन; & कार्मान कथन्‌) ७ 
संक्षपसे दशकर्मैक शक््यादि सृष्टि कथन, ८ पुरुपाधिष्ठित प्रकृति सृष्टि 
कथन, > वह्यका वराहरूपमं भादुभौव ओर जग्का व्यवस्थापन, 
३० शिवानु्रह्मे वल्लाकी जगदे सृष्टि, ११ बह्मा विष्णु ओर शिवम 
रस्पर वृशवित्व, बलाकी रुदरोत्ति, १२ रुदरमृटिके पीछे ब्ज्ञाके मति 


(१३२) अशदशपुराणदरपण । 


स्का आदेश, १३ भारे निमिच वह्याके स्तवते अर्ध नार्व 
भतादसभ, १४ नहली रथनानुसार स्कैक शक्तपिणी वियोरी 
सरटि, १५ शिकवके वरे वरहठकरंक स्वायम्भुवादि द्वारा मेशुन पि, 
१६ दक्षयज्ञ वृत्ान्तमे पितरोका दक्षके प्रति अभिशाप सती देहत्याग, 
१७ दक्षयन्नध्येसके निमित्त शिवा वीरमद्र भौर मद्रकाटीको उतन्न 
करना, १८ दक्षयज्ञ नाश, १९ रिव्के भरसाद्े वीरभद्रे विष्यादिकी 
पराजय, २० ब्रह्मादि स्तुति, वीरभद्रका देवादिको शिवमीपमे छाना 
दक्षका छामरुण्डका विषय कथन, २१ शुम्म निशुम्भ वधके निमित्त 
गौरीका कौशिकीरपम अविभीव, २२ व्याप्रफे भ्रति परवेतीका 
अनुग्रहः २३ देवीका गिवसषमीपम गमन, ओर स्याध्रका सोमनन्दी नमः 
करण, २४ देवीके निकट शिवका अभिपोमात्मकं विश्वभपञथ्च कथन २५ 
तीन भकारका शब्दार्थ कथन, जगदे तदरूमल कीर्तन) २६ महया" 
का शिव चसििानुबाद, २७ कषिके भरश्नानुततार वायुका सविस्तर शिब्‌- 
तव भौर युक्ति कारण ज्ञानोपदेश, २८ कर्मादि द्वारा प्ाशुत्योगमं 
मुक्ति छाम कथन, २९ पाशुपत कथन, भस्ममाहात्मय वरणेन, ३० 
शिव भस्ादसे कपिकमारको क्षीरसमुद्र भाति, वायवीय संहिता 
पू्वभाग समाति. 
उतर भागम-१ शेवकल्प्मे वायु कथित रिवमाहायतम्य मरतंमं 
यामे म॒नि्योकि भश्नसे तकी उक्ति, २ रीकुष्णके भति उपमन्युका 
पाशुपरजञान कथन, ३ एरे्रादिकी परीक्षा, £ वहा चष आदि देव- 
गणको शिवहूपत् कथन, ५ उमा महेश्वर सरीपृ्तासक जगत्‌ भपंचत 
कथन, ६. परापशादि भदे दो भकारे बलरपका वार्वविकेकल कथन, 
७ भ्ण रुप कथन, ८-९ ब्तादि देव देवीके भ्रति शेकरका पेदतना 
ज्ञानका उपदेश, १० एक सौ बारह शिवावतार कत्य योगेभर कथन) 
११ दी प्रति -रिव्का सर्वणोयित रिवपम्म; कथन; १२. 


रैव वा वायुपुराण ४. ( १३३.) 


शिम पंचाक्षर मेचस्वहप सहास्य कौन, १९ शिवमेव प्रहणादि 
कथा) १४ दीक्षा प्रयोग, १५ हटध्वशुद्धि शिव पूना विधि, दहन 
पवनादि कथन, १६. शेवोंकी मेत साधन विपि) १७ अभिपेकादि 
सैस्कार कथन, १८ शेवोंका आहिक कम्म, १९.अन्तर्याग ओर वहि- 
याग कथनक्रम्‌, २० अनेक. प्रकारफे विधानसे हर परती पूना 
विधि, २१ होमकुण्डमानादि निय, २२ मासादि विशेषमं नेमिप्तिक 
शिवपूजां कथन, २३ काम्य शिवपूजा कथन, २४ शिवस्तोभः २५ 
भकारान्तरे पूजा, २६ शिव ॒¶ूजा फठसे वरह्ञादिको स्वस्व भक्ति, 
२७ बरज्ञा ओर विष्ण॒की छिग साक्षात्कार कथा; २८ शिव, भतिष्टा ` 
सैभरोक्षण विधि, २९ योग उपदेश, ३० मुनिरयोके -निकट शिक्चरित्र 
वणेन ओर वायुका अन्तधौन) नन्दि समागम, नन्दिका शिवकथा वणेन 
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वायवीये संहितोत्तरमाग समाप्तिः 
धम संहति । 

१ शिवमाहात्म्यं निरूपण, २ श्रीकृष्णकी शिवम दीक्षा, ३ त्रिपुर 
दाह वर्णने ४ अन्धक मैन, ५ शुक्रका शिवजठरमं गमन, शुक्रके 
भाते द्वाका अनुग्रह्‌ अन्यक तिद्ध) ६ रुरुदत्यवधः) ७ गारोरवेशम अप्रा 

„ गणका महादेवे साथ विहार, उपानिरुदसेगम, बाणुदधवणन! < 
कामतच्यादि निरूपण, ९ काम प्रकार, १० की तपस्या, आदिद 
का वृत्तान्त, वीरफे नन्दीरूपम जन्मग्रहण ` कंरनेका कारण; शिवका 
कामचार, दिगोद्धव कथन, ११ काम विक्रमत्वं कथनम्‌ शक्रादिको 
काम विक्रम कथन, १२ महात्मा गणकी ` कमक्षोम कथा; १३ 
„ वि्वामिज भादिकी कामवश्वता कीतेन, १४ श्रीरामक्ता कामाधीनत 
भस्ताव) ९५ निय नैमित्तिक शिष्पुजा विधि; “4६ शंकर क्रियायोग 
ओर उसका फठकथन, ७ शिवभक्त -पूजादि एठकथन, १८ विविध 
पापकथन, १९ पापफठ कथन, २० -धृम्म प्सेग, २१-अन्नदान विधि 


(१३९४) अष्टादशपुराणद््पण । 


२२ जठदान, तप ओर एराण पाठका माहास्य कथन्‌) २३ परम्प 
शरवणमाहातम्य, २४ महादान कथन, पम्ं॑भरंग, २५ हुवणादि 
पृथिवीदाने कथा, २६ कान्तार हस्तिदान कथा, २७ एक दिनकी 
आराधनास शकरकीभमसाद कथा, २८ शिवके सह्नाम्‌, २९ धर्मोपदेश 
ओर पुखापुरुपदान विधि, ३० प्रशुरामकी- तुखपुरुप दान कथा) ३१ 
वहमण्डपरसग, ३२ नरकादि कीर्तन) ३३ दापादि कथन, ३४ भारत 
वृरपादि वर्णन, ३५ ग्रहादि कथा, मृत्युञ्जय उद्धार कथा, ३६ मवशज 
भ्रमाव किन, २३७ पंच वह्माख्यान, ३८ पंच बह्म विधान, ३९ तदु. 
` रप विधान) ४० अधोर्‌ कल्प वामदेव कल्प, सयोजातकल्पादि कथन; 
४१ बराह्णण काय्यै, सग्राम माहात्स्य, युद्धगृत गणकी सदूगति छाम्‌ 
कथा, ४२ ससार कथा, ४३ सरीस्वमावादि कथन; ४४ ` अरुन्धती 
देवगण सम्बाद्‌, ४५ विवाह कथा, ४६ मृल्युचिह आयु भ्रमाणादि 
कथन, ४७ काठजयादि कथा, ४८ छायापुरुष रक्षण, ४९ धार्गिक 
गति कृथा; डिगपूजाका कारण निदेश, ५० विष्णुकर्वृक शिवका 
स्तव, छिगपूजाका फठकथन, ५१ पृष्टिकथन, ५२ प्रजापति छत तं 
कथन्‌) ५२३ पृथुपुत्ादि कथा, ५४ देवदानवगणकी विस्तृवरूपते पूषि 
कथन, ५५ आधिपत्य कल्पना, ५६ अंगदेशकथन, ५७ प्रथुचरित, 
२८ म॒न्वन्तरादि कैन ५९ सज्ञा ओर छायादिकी कथा, ६० सूर्य 
वैशवर्णन, ६१ प्यं व॑शवर्णन भरसेगमे सत्यव्रत ओर सगरादिकी कथाः 
६२ परितकल्प श्राद्धादि कथन, ६३ पितृसपतकं वणेन, मुनिर्थोको जात्य- 
न्तर भाति कथन, ६४ सापपतगसे उनको प्रमगतिठामे ६५ व्यास्तकी 
पूजाभकार कथन, भर्म्मसहिवा समाति; 
अव वात यह है कि, उक्त विप्यीमुत शिदपुरणको हम महापुराण 
+ कहकर ग्रहण कर सकते है, या नही. 


शेववा वधुपराण ४. (३२३५) 


“वेतकल्पप्रसद्धेन धम्मोच्‌ व युरिदाऽरवीत्‌ 1 
य त॒द्वायवीयं स्याद्रदमाशस्म्यतुतम्‌ ॥ 
चतुर्विंशत्सदखाणि एुराणं तदिहोच्यते " ॥ ५३ । १८ । 
मृत्स्यपुराणम-छिसा है. 
जिस्म शतकस्प प्संगम वायुने धम्मकथा ओर रुद्रमाहातमये वणैन 
किया है) वही वायुपूराण है, इसकी श्टेकं सख्या २४००० । 
शिवपुराणमें जो वायुसंहिताका नाम्‌ पहले कहा है, इस वायुसहिः 
तामे बायुकर्षृक श्वेतकल्प भंग ओर रुदमाहातम्य वणित हे ! एसियारिक्‌ 
सोसादीसे मुद्रिते प्रायपुराणमे शवेतकल्य प्रसङ्घमं॑वायुकतुक कोई 
कथा नहीं अथवा सेवामाहात्स्य; नारद पराण आके चक्षणके 
साथमी नही मिक्ता, इस कारण उप्तको हम वायुपुराणदी नहीं कहके 
किन्तु इस बायुपंहिताके चौथे अध्यायके पाठ करने जाना नावा है फि 
वेत कल्प प्रसेगमेह यद वायवीय रदरमाहासम्य थित हआ है ! (३ ) इस 
वायवीय सदिताके उत्तर भागके परिे अध्यायमे स्पटदी छित ६. 
वक्ष्यामि परम पुण्यं पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ 1 
शिवज्ञानाणे साक्षाद्धुक्तिमक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
शुब्दाथन्यायसयुक्तरगमायीर्विभूपितम्‌ । 
श्वेतकेसेपम्रसद्धेन वाना कथितं पुरा ॥” (३।२४ ) 
इस वायुपंहितामं शिव वा वायुपुराणका भाचीने रक्षण है, किन्तु इसकी 
ग्ोकस्पा चार सहृसरपत अधिक न होमी जो रिवपुरण ख्पा है, उसकी 
० 
८ १) £ एकोनरविशविः कल्यो विजयः खेवरोरिक्त । . 
तसन्‌ कपे चतुप़ः सष्टकामोऽनपचपः ॥ 


श्येतो माम सुनिू्वा दिव्या दायसुदीर्यन्‌ 1 
देशम पवदौ उतत देवदेवो मदश्दरः ॥ " ४ 1 ५ ॥ 


। 


(१३६ ) अ्टादशपुराणदर्पण । 


अनेक सेहिवा नहीहै, ज्ञात हेता है सव सहिता एकन हेनेपर २४ 
हजार अधिक्‌ होरफती है | तथापि जो इस संहितामे बारह रैहिवाः 
युक्त शिवपुशणके रक्ष्टोकौकी वात टिसी है वह॒ माहार्य पूष 
प्रिव्तीकाठी योजना ज्ञात होती है 1 रवामाहातम्यमं जौ पर्वोत्तरभाग 
ओर पञ्चपर्वात्मक शिव पुराणका उहेख है यही सेभषरतः २४००० 
श्टोकासक शिवपुराण ३, खा माहात्यं इन पशप वा पथहिताके 
मध्यम किसी पर्वे अन्तर्मत है ! (१ ) खा माहात्म्पकी खी देषो (२) 
( किन्दु ) इस समयमे ययामाहातम्य युक्त वा दादशतंहितात्मक शिवपुराणं 
नहीं पाया जाता ! गयामाहातम्य किस भ्रकार शेववायवीय पुराणमे सयुक्त 
हुआ यह बात जानना किन है. 


१ एक धिवपुराणीय उचरखण्ड पाया गया हे । इसके मतसे- 
५ यत्र पूर्वीर खण्डे शिवस्य चरितं बहु । 
शैवमेतसपुराणे हि पुराणज्ञा वदन्ति हि ॥ » 
किन्तु इसफो हम चैव उपपुराण समदते दै, इसका विवरण जागे देखना चाहिये । 
२ इस रेवा या मम्भैदा मादास्म्यमें दसा विषयानुकरम दिया गया है- 
पुराणो युधिष्ठिरः मार्कण्डेय सम्बादमे नम्मैवामाहात्य, करप समुद्भव, मायूर- 
करय) कुम्भक) यकरुटय मातस्यकत्य जर्‌ वाराई कर्प समुद्भव कपिखापू्चं गौर विशदया 
सम्भव) विशल्या सहम्‌, करमदौ सद्खम, नीखगङ्गा सङ्गम आदि माहाल्य, मधुकचत 
निपुर विष्येषमं उवालेश्वर तीथे, रेवा कावेरी सेगम, वाराही सुगम, चण्डवेगासंगम, 
एरण्डी ' सङ्गम, पितरतीरथे, ओद्धारकरोख्ति, कोटितीथ, काकदद, जंयुकेदवर तीर्थ, सार- 
श्वत वीथै ओर कपििसक्ञमाहास्य, नरफ वर्णन, शरीर (व्ययस्था, भमर 
सीर्थ, अरशङ्खमे गोदान मदिमा, सोक वनिता चत तीथे, मतद्गती्ै, मृगवन तीर्थ, मनोरथ 
तीर्थ, यद्धारगत्ता सङ्गम, ष्ण; रेवा संगम, बिल्वाप्नकृ, सुवर्णं॒द्वीप, , हिरण्यगर्भं 
सेगम, जशषोकेश्वर सीधे, वागुरेवा संगमः सहसरावच्तक तीथे, सौगन्धिक वर, सर्वत्र 
ब्र्मोद) शङ्कर, साम, सहस्र यज्ञ॒ कपालमोचन, अभि, अदितीश्वर, वाराह, देवपथ 
श ॒दीतिकेश्वर, विष्णु, योधनपुरमै मास्तेश्वर, येोगेदवर, रोदिणी, दार, बह्म, 
पृत्रश्वर, आदित्य, मेषनाद,. नम्ैदेशवर कपि; कलेवर, इलिश्वर, पिषलाद्‌+ 
विगेशवर, पुष्करिणी सगभ साहाल्य, शचूलमेव, भदस, जन्यक वरदान, अनक बद्धम 
शची मटण, गीव्वायश्वास्, अन्धक वधः श्ूलमेदोदयपि, पात्रपरीक्षा, , दानपर्मम- 





शेव वा वायुपुराण ४. (१३७) 


को कते इन म्रन्थमं विष्णुमाहात््य वर्णन है गया्मे जव बुदा 
भभाव ष्व हुमा ओर विष्णुभगवान्‌का भमाव जव फिर विस्तृत हभ तव 
वौदरूपी गयासुरे ऊपर विष्णुरुपी गदाधरः पादपद्च स्थापन हए ततव 
दीर्घतपाका साख्याने, ऋषिशरेपका स्व्मगमन, दीतपका स्वेगमन+ कालीराजमेोक्ष; 
ज्याघवाक्य, व्याधस््र्गगमन, श्ूरमेद मादास्य समि; सादित्येदवर, शकेदवर+करो- 
टेदषर, उमारेदवर) अग्लेद्वर, व्यासेश्वर वैयनाथ, केदार, गनन्देद्वर) मातर, नर्मदा 
युण्डेदवर, अनदूबाहीसगम; भीमिदवर, अभ्ुनेदवर, धरमभदेवर्‌, ठकेदवर, धनद, जरेदवरः 
रवि, कामेश्वर, भैगलेदवर्‌, कपिटेखरः गोपेश्वर, मणीदवर, सिलकेखर, 
गौतमेरवर, सद्धयुदेदवर, केदार, पराशरवर, भीमेदवर, चन्द्रदवर, अखपर्णी- 
सेगममे वदीदयर, नष्देदवर, वैयनाथ, तेजोनाथ; वानरेदवर, दंमेश्वरः, 
रामेश्वर, मेयेदर, मधुच्छन्द, नन्दिकेश्वर, वर्णेद्वर्‌, पावके, छयेर, कपि 
हलुमम्तशर, पूतिकेशवर, सोमनाथ नन्दा, रिंगदेश्वर, चड्णमोचन) ापिरेदवर, चकत, 

जरुद्यायी, चण्डादि्य, यमहासेश्वर, कहोडी गंगेदवर, मम्दिकेदवर, वदरिकेश्वर, मरेदधर, 
-मार्यण्डेश्वर, व्यास, वोटीदवर, भ्रमेश्वर, शफेडवर, नागेरवर, मार्गडेडवर, सद्भपणेर्वर 
जनकेवर, मन्मेशवर, घनसूया, पएरणडीमेगम, स॒वर्णधिरिदवर, अम्विकेदेव, कर~ 
श्वर, भरतेषर, मुकुयेशर, सौमण्यघ्ुन्दरी, धनेश्वर ¦रोिणिश्वर, सेनापुरमे चप्रवीर्थ, उच 
सेथरभोगेश्वर केदार, निष्कर्माकंषडेशवर,धूतपयिश्वर,जगिरसेश्वराकोदीश्वर, योनिनेश्र, 
लैगारकेशवर स्कन्दधर) नम्बर) नदष, धातकी, बाद्मी श्वर, कपाठेश्वर, पाण्डुः 
तरिरोचनेश्वर, कपिरेव, कम्बुकेशवर+ चन्दपरमासकोरणेश्वर, इन्धेशवर वाहकेश्वर देवेश; 
शकेधरानगेश्वर, गीकमेशवर) जहय्येश्वर, रामेशवर) मोक्ष, नम्मेदेदवर, कपदीरिवर, सामरेर, 
भौरोदिलय, जयोनिन, कौरिलपूरमे अभि, कपिलेद्वर, मृगबी्वर, जदिषराह, कोविर, 
याम्य) वतिर्वर, रामेरवर, कक॑टेश्वर, राकरेरबर, सोम, नन्दाहद, द्वादयी* जयव्राद, 
शिव, योधनी पुरम शमकेदाव, रुपिमणी, अनाहकेदवर, षिदेश्वर, तमिदयर, सिदधे- 
इवर, वात्मेङ्वर, ज॑गारक, लिंगवराद, अद्धा, कुसुमे्वर, कठरटेदवरः श्वेतवराह) 
मारङेदयर्‌ आद्रियेदवर) यैर इद्धार इ्यादि सीर्थमादा्य, चाणक्यनृषसिषद्धि, मधुमती 
सङ्गमेश मदर्‌, भमरफेरव, मोगेदवर, माकेष्डेशर्‌, दुम्वरीपतगम, सरसी) 
साम्बादित्य, षिदधेदयर) गोपेश्वर, कृपिेश्वर, वैयमायेडवर, धोडेडवर, पिरेङ्वर्‌, 
मूतेयर, गैगावराद) श्द्धोद्ार+ गौतमेदवर, दओराइवमेष, भृगुकच्छ, केदार, धूतपापा, 
एरण्ड) कनकेङ्वरी, जारेङ्वर्‌, कालापिरुद्र, सारग्राम, चन्द्रादास, "उदीर्णे यराद+ 
्नद्रममाव, द्वादयादित्य, सिद्वदवर, कपिलेदवर, मिनिम, विदवह्पा, नारायणः 
मूखीपिवि, चीटभ्रीपति, दस, परमा, भास्कर, मूरुष्यान, 'फष्ठेरेयर्‌, अदशतेश्वर, 





(१३८) अष्टादशपुराणद््पण। 


शस माहात्म्यकी विशेष बृद्धि हई, गयक्षि् यथपि वेदतिर्ीयं है ओर 
वत्माकं समायणम भा इस्तका उव ह परन्तु बद पादुभाक्के उपरान्त 
.जव उनका समय हन हजा तव धरमथन्येमे वहत्‌ कुछ उट्ट फर हमया 
जपननुप्रदायके माहात्म्य सूचक वहत्‌ प्रा्षप्र श्ठाक धम्रथोमे मिठादिपिं 
गये ओर उनकी पुराणामं मनका चटा हुई एस॒ह गयामाहात्म्य वायुपुरा- 
णामं मनका चटा हद था परन्तु वह्‌ उत्कं साथ सम्मिलित न हृभा 
* महाकावं कार्दासनं ज्ञानसाहताकं ९-२४ अध्यायका आशय 
ठकरह्य कृमारपसमवका रचना का 8; पुद्रिति गवदुराणमे वारह सहता 
नहा पादजाता परन्तु एकादश रद्‌ काह शतरुद्‌ प्रमृति सहिता 
मूशवेदवर, शलेरवर, सरस्वती, दार्केखर, अदिवनीक्कुमार मानागोनी; सावित्री, 
मादर, मलस्े्वर, देव, शिखि, कोटी, पितामह, माण्डव्येश्वर, अक्ूरेइवर, सिद्ध 
शद्ेर्वरः, भटभमटमातृ, ुवरीङवर, टोटैका, कतरपाल, सुकन्या, स्वर्णविन्दु, ऋणमो- 
चन, मारमूति, मण्डेरवर, एकशालमे डण्डिमिश्वर, अप्परेशवंर, सुन्यार्यः 
मारकण्डेवर, गणितादेवी, आमरीड्वर, कण्ठेशवर, आखादीश्वर, शुङ्गीइवर, वारकेदवरः 
कपाठेशवर, एरण्डीसङ्गम) रामपुद्धिक, जमद, रेवा, सागर, द्ठनेदवर छष्टेइवर, 
दसेदषर, तिर्देश्वर, कोटीडवर, अलिका, विमरेरवर, ओर ओंकार, इत्यादि, वहतत 
वीर्थोका मादास्य । 
नारदनपुराणमे जो माघ जर मासमाहास्येश्वर उछेख है, इन दोनोतते माप- 
भाहात्य) पाया जाता है { माधमादात्य तीस सष्या्ेमिं परा इया दै! उपक 
कम इस प्रकार है! ब्रस्म नारद सम्बादमे माघ्लान प्रशंसा । २ मायशृत्य । २। ४ 
सुधर्म कन्या रोचिष्मतीका आख्यान ५ रोमरके शापसे सपयोनिको भप उवेतगुदय- 
की माधत्नानते मुक्ति । ६ । ७ छदि ओर पण्यकषतरकथा ८ शरुद्रशतवरीके पुन 
, द्र जीर सुमद्रका उपाख्यान ९* प्रगाय ऋषिक दिष्य परिपरिकी फमा । १० 1 ११ 
कोरिकीकान मग जायि भर याण्डिस्य यिष्य ` सुयज्ञकी कथा । १२ । १३ 
सम्तकूष्माष्ड ओर डाकिनी गणका भाख्यान ! १४ उुन्विक उर्मिठ तीन गृद्धशिर 
( कदम्बग ) चौर दो उदुम्बरपर आश्रय करेवार्ञोकी कथा । १५ सुरानके सम्बाद्मे 
विसमे कथन । १६२४ प्रकृतविष्युपूजा कयन । २५-३० गारवमुनिद्रारा विष्युमाहास्य 
जौर विष्णुपूजा कथन 1 


भागवतपुराण ५. । (१३९) 


निभ्रािकित यन्थ वायुपुराणके अन्त्मेत कहकर प्रचेत है आनन्द 
कानन्‌ दा काशी माहात्म्य, केदारमाहारेम्य; गीतामाहात्म्य, गोस्तनी 
माहात्म्य, विटपस्मदान प्रयोग, तुरुप्तीमाशत्य) दारकामाह्यतम्य) माधव 
माहात्म्य, राजगृह माहार्मय सुद्रकवचरमीसंहिता; वंकटेश स्तो, बत- 
दान विधि, सीतातीथे माहारम्य, हलुमर्कवच. 
निन्न छित छोटे २ पोथी शिवपुराणके अन्तर्गत पाईं जाती है 
"अविमुक्त माहासम्य, आदिचिदम्बर माहात्म्य, ज्येष्ठठछ्ता वत्त; तृतीया 
वत, वद्रीवन माह्यत्म्य, विल्ववनमाहाम्य, मौमतंहिता,मपूरपुर माहारम्य 
व्यापूजन संहिता, साध्यसाधन खण्ड, देम भानाथ माहात्म्य) परन्तु यह . 
न्थ पुराणरचनाके पीचेके रह. 
हमारी सम्मा महाशषिवपुरण ओर वायुपुराण दोनांही महापुराण हैँ 
भ्रसेक दयापर युगम पुराण विभाग हुआ है किसी दापरमे वायु ओर किमे 
शिब महापुराण माना गया था इसमे सन्देह नही ओर - इन खोरे २ 
अन्थोका मूल ओर सक्षत माहारम्य भी पुरा्णोमे पियमान है इसे यह 
-भ्रेथ अमरू नहीं है, ओर बौर्दोनि हमारे धर्मयरन्थोको इतना नष्टभष्ट 
करिया था कि उनके पे वे न्थ अपना असटीस्वप भाप न करसके + 
९ म्‌ भागवत । 
इस भागवतके महापुराण ओर मौखिकत सम्बंध अनेक मृत भ्रचाञेत 
है 1 वैप्णवठोग विष्ण॒महिमा भकाशक श्ीमद्धागववको ओर शाक्तटोग्‌ 
शक्तिमाहासम्यपुर्णं देवीभागदेतको ही महापुराण बतावे है । इस॒विपयरमे 
आलोचना करमेसे पिरे दोनों भागवरतोमं क्या २ विषय है यह्‌ वात 
जाननी आवश्यक `हे उत्को देखकर विचार करने घुभीता होमा 1 
श्रीमद्भागवत ^. 
~ १ स्कन्धम्‌-३ मेगखचरण, नैमिनीयोपाल्यान, कपि भरश्, २ कपि 
भका उचर भर .मगवदर्णेन, २ अववारकथन प्रेगमे भगवानूका 


) 
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चा वणेन; ४ तप्स्यादि दवारा चिस्न्तोप न होनेसे देदव्यासकी भाग- 
वृतारभप््रृनि, ५ वेदव्यासे चि्तविनोदार्थं नारदकर्वक इसिकीरैनका 
गीख वर्णन, ६ भगवत्कल्चर््याका अन्ताधारण फटकथन उप्त पिषः 
यम॑ वेदव्यापतके विश्वासाथ नारदकर्वृक कष्णपैकीर्मन जनित पूर्वन्म 
सैमूत अपना सौभाग्य वणन, ७ भागवत श्रोता, राजा परीक्षितका जन्म 
वृत्तान्त वणन, निद्रित वाटकके मारनेवाठे अश्वत्थामाका दण्ड वणन 
< कोधान्ध अश्वत्थामाके अते श्रीरप्णद्वाय प्ररीक्षितकी रक्षाः कन्वी 
| का स्तव ओर राजाका शोकवर्णन, युपिष्ठिरके निमित्त भीप्मका प्कठ 
 धृम्भेनिरूपण) उनकी की हू श्रीकृष्णस्तुति ओर उनकी गुक्ति वणन 
९-१ ० शरीरुष्णका कतकाय्यं होकर हस्तिनापुरसे दयारेका गमनः सिरकी 
की दं स्तुति; १२ दारेकावसियोसे स्तूयमान श्राकुष्णका पश्र! 
उनकी भरीविका वर्णन, १२ परीकषितका जन्म विवरण, १२ विदुरे 
वाक्यत्त धतराष्टूका महापथ गमनार्थं निर्मम, १ अनिष्ट दशनसे 
उन्न राजा युिषटिरकी शंका, अर्जुनके मुखे शरीरुप्णकी 
तिरोधान वातो श्रवण, १५ पृथिवीमेडमें कटिके भवेशदशनते परीक्षि; 
तके हाथ राज्यमार समर्पणपूर्वकं राजा युधिष्ठिका स्वगयिहणः 
१६ कटिद्वारा चिन्न होकर परथिवी ओर धर्म्मेका परीर्षितके निकट 
उपस्थिति वृचान्त) १७प्रीक्षितका किंवा हुभा काञिनिग्रह १८प्रीक्षितका 
वहमशाप आर उप्तको वैराग्य, १९गेगाप्र शरीर छोडनेक घे मुनिगणब्रृत 
राजा परीक्षितक भरायोप्वेश ओर उनके निकट शुकदेवका भागमन । 
२ य स्वन्धरमे-3 कीपेन श्रवणादि दारा मगानरकी धारणा ओर 
महापुरुष संस्थान वर्णन, २ द्ूठ धारणा दवारा जीति दए मनके 
सर्वान्तस्यौमी विष्ण धारणाकी कथा,  विप्णुधरम्मकी विशेष बात एुन- 
कर राजाका दक्र ओर उत्त धरम्मभ्रवणमं माद्र, शरीहारवे- 
एवि सृष्टवादि पिवषये राजा प्रीक्षितका भभ बद्र नाद्‌ सुम्बदम 


= 
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उत्तर देनेके छि शुफदेवका मेगढाचरण, ५ नारद्के पृषनेपर बहलका 
सृष्वादि हरिटीटा ओर बिट्‌ सृष्टि कथन, & अध्यासादि भेदे 
विराट्‌ पृ्पका विमूति कथन) पुरुपसक्त दवारा पृवेविपयाकी हता 
सम्पादन, ७ ब्हकतुकं नारदके निकट भगवानूकौ ठीरावतार 
कृथन उन उन अदतारोक! कम्मं भ्रपोजन ओर्‌ गुण वर्णन, ८ राजा 
पृरीक्षितका पुराणाथैविपयक भश्न, ९ प्रीक्षितके प्रशनका उत्तर॒दनेके 
छिये शुकदेव दारा भगवदुक्तं भागवत कथन्‌, १० भागवत व्याख्याद्वारा 
शुकेदेवका राजभश्नोत्तर दानारभ । 
३ य स्कन्धर्म-३विदुर उद्धव सम्बाद्‌, २ भीकुप्णके विच्छेदसे शोके 
उद्धवका विदुरकं निकट भश्रीकष्णकी वाट्टीला वणन, ३ उद्धव द्वारा 
शरीरप्णका मथुरा गमन, कंसवथदि ओर द्रकाका कार््यवर्णन, ` ¢ 
वन्धूनिथन सुनकर आसङ्ञानरिप्छु विदुरा उद्दवोपदशते मेतेयके 
निकंटगमन, ५ विदुरके परभ भेत्रयकतैक भगव्ठीखा भर महदादि 
सृष्टि कथन, श्रीरुष्णका स्तय, ६ महदादि द्वरभे आविष्टके कारण 
विरदुपुरुपकी सृष्टि, भगवत्‌ आिदेवादि कथन, ७ मेत्रेयमुनिके वचन 
श्रवणे आनन्दित विदुरे अनेक मश्व, ८ जटशायी मगवानूके नाभि- 
कमरे बज्ञाकी उसि, वह्ञा हारा मगवानूकी तपस्या, ९ ठोकमृषटि 
कामना धह्मकतक भगवत्‌ सुति, भगवत सन्तोप्‌; १० भारुतादि 
भेदसे दश ॒भकारकी सिका विवरण, ११ परमाणु आदिके दारा 
काटनिरूपण, युग ओर मन्वन्तरादिका कल्पमानादि कथन) १२ 
लाक प्रष्टि पणन; १३ वाराहरूपी भगवानचके दारा .जठम्न पएृथि- 
वीका उद्धार) 'हरण्याक्षकध) १४ दितिकी कामनासे कश्यपसे सध्या 
काठममे उसके गमौत्प्ति, १५ व्रह्मा द्वारा वेकुण्ठस्थ्‌ विप्णुमूर््योका 
गापदृत्तान्त कथन, १६ भगवतकवृक अतुतप ' किपगर्णोकी सान्त्वना, 
दोना तेवकेकिं भवि इरिका भनुयह, . पैकुण्ठसते उनके परतन, १७ दोन! 
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भगवत्सेवकाका असुर रपस जन्म, हिरण्याक्षका अदभुत भ्रमाव, १८ 
पृथिवी उद्धारकारी महोवराहके साथ हिरण्याक्षका अदुतयुद्ध, १९ 
वाकी रथेनासि आदिवराह दारा हिरण्याक्ष, २० पूसता्रित 
मनुवंश वणनाथ सृष्टिपरकरणान॒स्मरण, २१ मगवानूके प्रसादे कर्म 
पिका मनुकन्यविवाह घटना, २२ भगवानूकी आश्ञानुस्ार मनुद्ारा 
कमफ हस्तमे कन्या सम्प्रदान, २२ तपके भ्रमावसे विमान बैठकर 
कर्दम ओर देवहूतीका विहार. २४ देवहूतीके गर्भे कपिठका जन्म 
ओर कपिरकी आज्ञा कर्दमका तीन कण मुक्त पव्रज्यागमन, रमाता ' 
आज्ञासे कपि दारा बन्ध॒विमोचनकारी भक्तिठक्षण कथन, २६ 
अकति पुरुप 'विवेचनार्थं सास्य निहपण, २७ पुरुप ओर भकतिके 
विवेकदारा मोक्षरीति वणन, २८ अध्यानशोभित अष्टांगयोग दारा सो 
पाधि विनिरुक्त सवहपज्ञान कथन, २९ भक्तियोग वैराग्योसादनारथ 
कारबरु ओर पोरसंसार वर्णन, ३० पुकडत्ादि आसक्त चित्तवाठे का- 
मियोकी तामसीगतिका विवरण, ३१ मिभरेत पापृपुण्यदवारा मनुप्ययोनि 
भातिरूप राजसीगतिका विवरण; ३२ धमीनुष्ठनद्रारा साचिकगणोकी 
उरध्वगति ओर तच्वज्ञानदीन व्य्तिके पनरादृनतिका कथन, ३३. 
भगवान्‌ कपिखके उपदेशे देवहूतीका ज्ञानजभ ओर जीवम्मुक्ति । 

¢ स्कन्धम-१ मनुकन्या गर्णोका प्रथक्‌ ‡ वशवर्णन, २ भव ओर 
द्षके परस्पर विददेपके मूढ विश्वस गर्णोका य्नवर्तान्त, ३ दक्षयज्ञ 
दशनाथ सतीकी पितृगृहमे गमन प्रार्थना, शिवका निवारण करना, शिवके 
वाकयको न मानकर सपीका पितृमृहमे गमन ओर पिाफे अपमानपते शरीर्‌ 
व्याम, ५ सर्तीदिहत्याग श्रवणे शंकरका रोप बीरभद्रमृिः य्नना 
ओर दक्षवथ, ६. दक्षादिके ओवदानार्थ देवगणतते युक बहाका रिवको 
शान्त करना, ७-दक्षमवादिके स्तवते भगवान्‌ विष्णुका आर्भव उनकी 
सहायतामे दक्षदारा यज्ञनिप्पादन, < गरिमावाके वाक्ये रोएपरश 
शकर नगसे निके हुए वकी. वपस्या ओर ॒हरिभीविखम, ९ मग 
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वानूकी आराधना वरपराप्त धुवका भत्यागमन ओर पितृराज्य पाठन्‌, १० 
प्रवका प्राकरमवर्ण॑न, ११ यक्षोका क्षय देखकर मनुका रणक्षत्रमं आना 
ओर तखोपदेश दारा धरवकी सेप्रामस निवृति १२ कुबेरद्वारा अभिनन्दित 
धुवका अपन नगरम रना ओर यत्तानुष्टान) तदनन्तर हारेधाममं आरो- 
हण, १३ शरवे शमे पृथुजन्म कथनमरेगम्‌ पेणपिता अगका वृत्तान्त, 
१४ अगराजका भ्रवज्यागमन, बाह्मण दारा वेणङ्ा राज्यामिपेक) वेण- 
चरित्र, बाक्षणगण दारा वेणवध्‌, १५ विप्रगणद्वाराः मथ्यमान वेणवाहुसे 
पृथुका जन्म ओर राज्याभिपेक, १६ युनियाके नियोगे पतादिद्वारा 
भा्यासहिते पृथुका स्तव, १७ भजागणकेो श्ुधक्ञातर देखकर धरणी 
वधाथै पृथुका उचोग, धरणीकतृक प्रथुका-स्तव) १९ प्ृथुभदििदरारा 
वत्सपात्रादि मेदस कमशः पृथिवी दोहन) १९ अश्वम्‌ यज्ञम अश्वा- 
पहारि इन्द्रवधाथ प्रथुका उयाग) बह्द्वारा उतस्तका [चवारणा २० यज्ञम 
वरदानप्रसगंम भगवानूका पृथुके परति साक्षाद्‌ उपदेश, पृथुका "स्तव; 
प्रस्परकी भीति, २.१ महायज्ञं देवता परभूतिकी सभाम पृथुद्रारा प्रजा. 
गणका अनुशासन, २२ मघवानूकी आक्ञासे पृथुके भ्रति सनक्कुमारका 
पृरमज्ञानोपदेश, २२ भाप्यासहित वनपस्यान करके समाधि प्भाकते 
पृथुका वैुटगमन, २४ पथुरेशकथा; पृथुपौतच भराचीनबहिते प्रवेतादि- 
कौकी उत्पत्ति ओर उनका रुदरमीताभवण, २५ भ्रचेतागणोके तपस्यामं 
भवृत्तहोनेपर्‌ प्राचीनबके निकट नारदागमन ओर परजनकथाके बहा 
नसे विविध सेस्ारकथन, २६ पुरञ्जनकी मृगया वणेनके छठे स्वम 
ओर जागरण अवस्था कथन, सेसारप्र कथन; २७ पुने कठत्रादिम्‌ं 
आक्तिे कारण पुरजनका आालविस्मरणः गन्धवेयुद) काठकन्यािके 
उपाख्यानदारा जरारोगादि वणेन, २८ पुरजनका पषदहत्वाग) सीदि 
न्ताके कारण सरीलप्रापि, ओर अश्वश्‌ ज्ञानोदयत्‌ भक्तिठाम, २९ उपा- 
सूपानकी अथव्पाख्यादार ससार ओर मुक्तितात्पयं कथन, ३० तपस्माते 
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भन्न विष्णु वरटाभानन्तर _ भचेता ध ग्णोका दासरिहा राज्यभोगं 
ओर्‌ पुत्रप्पादन; ३१. रक्षके हाथमेध्रज्यस्मपणपुवेक पवेताभोका 
वनगमन ओर नारदोक्त मोक्ष ' कथन. 
र सवनधरम- पभियवतका राज्यभाग ओर ज्ञाननिष्ठा, र जग्ीधं चारे , 
वणन, पूवेचित्तिनामक अप्सराके गरभसे उनका पुतरोत्ादन ३ आरभत 
` नाभिका मेगढावंह चारे, यज्ञे तष्ट भगवानूको उस्तका पु्रत् स्वीकार 
४ मेरुदेवोके गभस नाभिपु्र कपभका जन्म ओर `राज्यवर्णन ५ कप" 
मकतुकं पुप्रोके भति मेोक्षधमौपदेश ओर पारमहस्यज्ञान कथन) ६ कप्‌. 
भदेवका देहत्वागकम्‌ कथन, ७ राजा भरतका विवाह ओर -हार कषेत्रम. 
हरिभजन कथा, यागादि हयिजा, ८ भगर्ति प्रायण भरतो ` 
मृगरशिशुरक्षणम आसक्िके कारण राजा मृगलपाति' मोर द्रेहत्यामः 
९ प्रारञ्ध कर्म्म फठते भरतका जडविभरूपते जन्म प्रहण, १० जडभरव 
ओर, रहूमण उप्ारुयान; १३ रहगणदारां जिज्ञाित जडभरतका उसके . 
भति कञानेपदेश, १२९ रहूगण नरप्तिक पुनरित जभरतदास, 
उत्का स्देहम्जन, १३ रहूगणराजके वैराग्य दादर्ायै भरतको 
भवारवी वणेन करना, १४ सपक रूपसे वणितं भवारवीकी ग्यास्पा, - 
१५ जडमरत पशमे उत्पन्न इृपतियोंका विवरण, १६ ियवतके चाश 
भतम दीपादिका वणन; उत्त पषयके जाननेकी श्च्छसे परीक्षितंका . 
भरन ओर भुवनकोश वणेन, जम्दूदरीप कथन भस्तावमे मेरुका अस्थान 
वर्णन, १७ इटाव्रत दर्षके चारौवरफ भंगागमन ओर रुद्रारा सक्ष 
णस्तव, १८ सुमेरुके पूरवौदिकरमसे तीन तरफ तीन उतर पर्प सेवय 
सेवक वर्णन, १९ कियरुपवपै ओर भारत वपका सेव्य सेवक कयन 
वथा मारत वर्षका भ्रेष निरूपण, २० सागर सहित पुक्षादिं छः 
शैष ओर अन्तर्ाहि्मागादिके पररिमाणानुसरार ओोफाटोक प्ववकी 
स्थिति "वर्णन २१ ` काठचकरयेगति भ्रमंणशीट इृप्येकी गति, राशि. 


भागवपुतराण ५, ८१४५) 


चार ओर तद्वारा ठोके यारा निरूपण, २२ सगोरम सोमशुक्रादिका 
अवस्थान ओर उनकौ'गततिकं अनुस्रार मानष ग्णोका इषटानिष्ट फल 
२३ ज्योतिथकका आश्रयाशरुवस्थान ओर शिशुमारस्वरूपमे मगवान्‌की, 
स्थितिकथन, २४ सूय्पैके नीये राहुभादिका अवस्यान ओर अतदादि 
* अधोभुवन ओर उसके निवापिर्योका विवरण, २५ पृाताठ्के अपोमागम 
शप्चाग अनन्त निस भकारे है उत्का पणन, २६ प्राताठ्के अधो- 

, भागस्य सम्पूणं नरकोका विवरण ओर उस स्थानम पापिरयोको दण्ड. ` 


७ म स्कन्ध-१* विष्णुभक्तः शह्यादके प्रति दिरण्यकशिपुका शवुता- 
काशकं पूरव वृत्तान्त, २ दिरण्याक्चवसे द्ध दिरण्यकशिपुका त्रिजगत्‌ 
विषवन, हिरए्यकरिपुद्रारा साधुभकि दमनार्थं दानवगणोकर ` भरति उप्‌- 
देश) दत्वकेथनद्वारा आत्मीय ओर्‌ वान्ववका राकापनोदन) ३ हिर 
ण्यकशिपुकी उ्रतपस्यासे जगवको सन्तप्त देखकर वह्यका आगमन 
ओर स्तुत होकर उसकं भरति वरदान, ४ वरलाभानन्तर्‌ हिरण्यकिपुका 
असिट्टोक जय ओर विष्णद्ेषी सर्वजनपीडन, ५ गुरूपदे परित्याग- 
पूर्वक द्वादकी पिष्णस्तवमं मति, हस्ति सपांदिद्रास उप्तके भाणवधार्थ 
हिरण्यकशिपु यतन, ६ देल्वाछकोफे प्रति प्द्यादका नारदोक्त उपदेश, 
७ दैव्यवारकोफे विष्वासारथं परह्यादकवक मातृगर्भमे रह्नेके समय नार. 
दापदेश भवण दृत्तान्त कथन, ८ प्रहादको मारने उयत होनेपर 
दिरण्यकशिपुका वूरिहके हायते आत्माकषिनाशः ९ नरािहके कोष परशम्‌- 
नाथं नहा वियोगमे भरहाद्‌ द्वारा भगवानूकी स्तुति, १० बरह्रादके 
भ्रति मगवानूका अनुप्ह ओर अन्तर्धान, भ्तंगवः रुदके भवि अनुग्रह 
[वेवरण, ११ सामान्यतः मनुष्यधर्म ओर किशेपरूपते वणोश्रम धर्म्म, । 
तथा सीध कयन, १२ बह्लवारी जौर वानमरस्यका असाधारण परम्म 
ओर चां आश्रमका साधारण परम्म फथन, १३ परापरके भोर यत्न ४ 
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(१४६) अष्टाद्शपुराणद्ष॑ण । 


, पम् तथा अवृभूतक इविहात कथनदारा तिदवस्था वयंन) १४ गृह 
१ = भ „भवा [^ भभ + 
स्थका पुम्भं ओर देशकाठादि भेदसे विशेष २ ` कम्मै, १५ सारसंयह 
| पक हप पणाश्रम निबन्धन) मोक्षरक्षण वर्णन, 


< म स्कन्ध-१ स्वायम्भुव स्वारोचिप उत्तम ओर तामस इन चार 
मनुका निरूपण, २ गजेनदरमोक्षव्णंन हथिनियोके स्थ क्रीडाकारी गने- 
नद्रका देवात्‌ प्राहसे गृहीत होकर हाश्स्मरण; ३ स्तवसे तुष्ट होकर भग- 
` वानूका गनेन्दरको मोक्षकरना ओर देवशाप्सते राहको गुक्तकरना, ४ 
राह ओर गंदे ग्राहको किर गन्धैतवभापि भौर गजेद्रका भागवत पार्षद 
होकर वत्‌ पदछाम) ५ पृञचम ओर पष्ठ मनुका विवरण तथा पिपरशा- 
पे श्री देषगणसहित वहादवारा हारस्तव, ६ विष्णुं आमिभीवानन्तर्‌ । 
पुनर देवगणद्वारा तदीयस्तुति ओर अघुरके साथ अमृतोत्यादनार्थ 
उदयम, ७ क्षीरोदमथनम काठकूटोत्ति, भौर सम्पूणं टोकोको भयभीत, 
देखकर सदरदाया उसका पान, < समुद्रमथन क्षमीका विष्णुको वरण. 
ओर धृन्वन्तारके साथ अमृतोत्थान) तदनन्तर विप्ण॒का मोहिनीष्वरूप, 
धारण, ९ मुग्धदानवगण दवारा मोहिनीके हाथमे अगृतपावार्पण ओर 
दानरवोकों ध्वना करके मोहिनीरूपमे देवता अमृतदाम, १० मत्स- 
रके कारण देवताअकि साथ दानर्ोका सयाम ओर विषण्ण देवगर्णोके 
मध्ये पिप्णका भागिभौय, ११ दानवरहार दर्शने देवर्षिदारा देवता- 
अका निवारण ओर शुकराचार््यदारा मृतदैर्योका पृनर्जीवन, १२ मोट- 
नीप धारण पैक मगवान्‌ द्वारा त्रिषुरार्छा मोहन; १३ सपमादि छः 
भकारे भेतरोका पृथक्‌ २ विवरण, १४ भगवद्वशवृ्वी मन्वादिके प्रथक्‌ 
पृथक्‌ कमृवणैन, १५ वछिका विश्वनिठ यत्न ओर उपतफे द्वारा स्वशजय 
१६ देवतार्मोफि परदरीनम देवमावा अदितिका शोक नौर उम्की 
भनति क्यपदारा प्योव्रवोपदेश, १७ अदितिकि पयोवतयरा, 


` भागवतपुराण ५. (१४७) 


उसकी कामना पूरणाथं भगवान हरिका उसका पुत्रत स्वीकार, १८ 
वामनरूपते अवतीर्णं हकर भेगवावूका वलियज्ञमे ममन ओर वटिका 
उनका स॒त्कारकयके वरदान १९ वामनकर्वृक्बलिके निकर त्रिपाद 
परिमित भूमियाचन, दानाथं वटिका अंगीकारः मगरका निवारण 
केरा) २० भगवानूका कपटजानकरमी रूटके भयते वछिको प्रतिश्रुत. 
दान, दके उपरान्त सहसा .अदधुतरूपते वामनक बृद्धि, २१ सप्तारमे 
बलिका यश॒ कैठनेकेख्ये तृतीयपादं पूरणके वहाने्े षिष्णदरारा 
चिका बन्धन, २२ पाताखमे प्रस्थाने अनन्तर न्यूनतारोषहे ठिक 
प्रति वरदान पूर्वक भगवानूकी द्वारपाता स्वीकार, २३ पितामह सिति 
बिके सुतरगमनकसनेपर इनदरका विप्णु्ाहित सग रोहणपुरर पूर्वत 
`, "देश्यं मोग) २४ मृतस्यरूपी भगवानूका टीठावृततान्त, 
९ म्‌ स्कन्धम-१ वैवस्वतपु्रके वेशव्णेन भगम - इोपाख्पान, 
२ करुपादिपञ्चमनुपुत्रीका रेशविवरण, ३ सुकन्याख्यान ओर रेवता- 
यान समेत शस्यौतिका वंशविवरण, ४ मनुपु्र नाभाग ओर उसके पुर 
अम्बरीपकी कथा, ५।६ शशाद्से ठेकर मांधातातेक अम्बरीप पेशदृ्ान्त . 
ओर मतगक्रमते मान्धातृ तनयापति सौभरिका उपाख्यान, ७ मान्धा- 
ताके वेशदृ्तान्त भरसेगमे पुरकुत्स, ओर हरिथन्द्रका उपाख्यान, < 
रोहिताश्ववेश ओर केपिलक्षपसे सगरसन्तानोंका विनाश वृतान्त, ९।१० 
सटवांयवेशमे शरीरामचन्द्रका जन्म ओर राेणवधकरके अयोष्यागमन 
प्येन्त उनका सरिति, ११ रामकी अयोध्यां स्थिति, अश्वमेध 
यज्ञादिका अनुष्ठान, १२ श्रौरामषुत कुश ओर दश्वाकुपुत् शशादका 
वंशािवरण, १३ द्वाकुपुत्र निमिका वैशविवरण, १४ वहुस्पतिकीं 
सर्म चन्द्रे बुधा जन्म, बुधके ओरसते उर्वशीके गर्भम आयुमुख्या- 
दिकेकी उत्पत्ति कथन, १५ रेठपुचके वशमे माधिका जन्म, गाधिकरे, 
दौदि्न रामदारा कवीरयदध, १६ जमदमिहनन, प्रथुरामद्रारा दारं 


८१४८) अष्टादश्पुराणद््ण ।` 


वार कषत्रियवध्‌ दिश्वामिव वशानुचसिति, १७ आयुके पाँच परमते 
सतदृद्धादि चोरजनोंका वंशत्िवरण, १८ नहुपपुत्र ययातिका उपास्यान 
१९ ययातिका वैराग्योद्य ओर निरवेदाथं भियाके भरति आतृततान्त 
कथन्‌, २० पुरुप्वेशबिवरण जैर्‌ तद्रंशीय दुप्यन्ततनप भरतका यशः 
. कीपिन, २१ भरतका वंशिवरण ओर भरस॑मक्रमते रन्विदेष,भजमीढादिकी 
कीर्विवर्णन, २ दिवोदासका वंश, ऊक्षवंशीव जरासन्ध युधिष्ठिर 
दुथ्यौधुनादिका विवरण, २३ अनुद्रु ओर तुवंषठुका वंश तथा ज्याम- 
धकी उत्पत्ति यदुवेश विवरण, २४ रामृरृप्णकी उलि, विदभेके तीन 
वेपते उतपन्न हुए अनेकं वंश 
१० म स्कन्ध-१ देवकी पुत्रके हाथके अपनी मृत्यु सुनकर केका 
उसके छः गर्म नाश करना, २ कंप्तवधार्थं देवकीगभतने भगवान्‌ इरिका ' 
जन्म व्रह्मादिकर्क ` उनकी स्तुति, देकौकी सान्त्वना१. ३ मगवानूकीं 
निज स्वरुपमे उत्पतति, मायापिता द्वारा तंदीयस्तति, ओर यदेवा 
गोकुखमे मानयन, ९ चण्डिकावाक्यभवणसे कंका, मय ओर मे्रियकीं 
" कुर्मनणासे  वाठकादिषामे शति, ५ पुत्रजावोत्सवसमापिके 
अन्तम नन्द्का मृथुरागमन ओर वदेव स्मागगोत्सव, ६ गोकु .खीर- 
नके समय नन्दा ममेम गृतराक्षपी दशन ओर उत्तफे मरण विवरण .. 
अवणसे विस्मय,-७ आकाशम शकरोत्सेपण) वृणावतेको अधक्षिप्करण, 
ससम विश्वमदशेन आदि रुष्णटीखाकथन) < नन्दनंद्नका नाम्‌- 
करण वाठक्रीडके रक्ते मृदधक्षणाभियोंगरूपमं वि्वरूपदशन, ९ 
माण्डभगादि दुर्शनसे गेषीद्रारा श्रीप्णका मन्यन कृप्णके उदम 
स्थित विश्वनिरीक्षणमे परिस्मय, १० श्रीरृप्णद्ररा यमलाजुनभेग उन- 
का निजरूप पारण, श्रीरप्णका स्वव, ११ इन्दावृनमे श्रीकुप्णका गोच 
रण) श्रीरृप्णदार व्ापुर ओर बकापुर वथ, १२ भपाष्ुकफा 
सपशरीर्‌ धारण, गेवत्सयाम; श्रीरृप्णदारां उसका पध, १३ त्रह्ममाः 


* भागवतपुराण ५, (१४९ ) 


यमे गोपधाडक ओर गोवरहरण, श्रीरुष्णद्रारा रेवत्सरपयेन्त पुभ॑वेत्‌ 
भावरक्षा, १४ अदूतलीटामें मोहित व्दारा मगवास्‌का स्तव, १५ 
श्ीरुष्णद्रारा येनुकासुरम्दन, काठीयनागमे गोपवाठकोकी , रक्षा, १६ 
यमुनाहद्मे शीकप्णका कालीनिग्रह, उसकी चिकि स्तवते भ्रीकुष्गका 
करुणापकाश्‌, १७ नागाठ्यते काटियका निर्गमन, भरीरुप्णद्रारा 
श्रान्त सुत्त बन्धगणाको दावानल्ते पररि्ाण; १८ श्रीृप्णद्रारा वर- 
भद्दारा भरठम्बापुर वध, १९ श्रीरण्णद्वारा गुारण्यमे गोप ओर गेकु- 
ठवातियोको अरण्याभिमे रकाकरण, २० वषो ओरं शरदकतुकीं 
शोमावर्णन, गेोप्गणंके साथ रागरृष्णकी प्रा्रट्कारीन क्रीडा, २१ 
9 शरत्‌काीन रम्यवृन्दावनमं श्रीरप्णका प्रवेश, उनी वंशी श्रवणे 
*गोपियोफ़े गीव, २२ वसरहरण टीला, गोपकन्या भरति श्रीरप्णका 
` वृरदान, तदनन्तर यन्नशाठामे गमन, २३ यज्ञदीक्षितोके निकट गोपाठ- 
- "गर्णोकी अन्नभिक्षा, उनका अनुताप, २४ श्रीरृष्णका इन्द्राच निषारणः 
आीकप्णकवृक गोदेनोत्छव॒ भवचैन, २१५ इन्द्द्र वजविनाशार्थे 
ऋमयेकर वारिवर्षण, भीरुप्णका गोवदधन धारण ओर गोकुररक्ा, २६ 
, भीकप्णके अद्धृतकम॑दशनपे गोपियोका विस्मय, नन्दद्रारा गगकथित 
भीरुप्णका दशस्य वणेन) २७ श्रीकप्णके भभाव अवटोकनते सुरभि 
ओर सुरेन्द्राय अभिपिकमहाप्सव, २८ वरुणाखछ्यसे नन्दानयन, 
गोपाको वैकृण्डदशेन) २९. केप्णसम्बादते मोपीरासविहार कथन) 
रोसारम्ममं श्रीकृष्णका अन्तघ्‌(न; २० यापगणाका उन्भत्तमय भ्रा 
षणान्देण, २१३ गोपीगर्णोका छङप्णगान ओर उनके आगमनेकां 
भाथेना, ३२ श्रीरुष्णका आिर्माव ओर्‌ गोपीगणोके भरति सान्वना, 
३३ गोपीमेदलमृध्यस्य भरप्णका युना ओर वनकेषि; ३४ गोकल्मे 
 बाठकंगणोक कप्मगुणयान, २५ अरिटवध) ३दनारदवाक्यतते,रामरूप्ण 
फो वषुदेवपुत्र जानकर कंकरठैक तद्रपमंत्रणा ओर रप्णके ऊानेके सकूरके 
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भति आदेश, ३७ श्ररुष्णद्वारा केशीवध, व्योमघुरतंहार, ३८ 
अक्रूरका गोकुठगममन) शरीरुप्णद्वारा उस्तका सन्मान, ३९ अक्ररफे साय 
शरीकृप्णकी मथुरायावा, गोपरियाको खदोक्ति, यमुनाम अक्रूरको षिप्णु- 
ठोकदशन,४ ° भीरुप्णको इश्वर. जानकर सगुणनिगेण मेदपे अक्रूरका 
स्तव) ४१ श्रीकप्णका मथुरासन्दशनः पुरीमवेश, रजकवधसुदामाके भरति 
वरदान) ४२ कुञ्जाको सीधाकरना, धनुरभङ्ग ओर रक्षकवधादि, ४३ 
गजेन्दरवध्‌, रामर्प्णका मर्गे प्रवेश, चाणूरकफे साथ सम्भापण, 
४४५ मकंप्तादिका मदेन, शीकप्णकतंक कंप्तपनीके प्रतिं आश्वात्तदान 
रामरुप्मद्यारा पितुमातरदशेन, ४५९ श्रीकष्णद्वारा परितामाताकी सान्लना 
ओर उग्रस्तनाभिपेक) ४६ उद्धवको वरजम भेजना श्रीरुप्णद्वारा ग्रशोदा 
नन्दादिका शोकापनोदन, ४७ रुप्णकी आज्ञा उका गोियोका 
तत्वोपदेश करना, ४८ कुञ्जाके स्राथ विहार अक्रूस्का मनोरथ पृण 
ओर पाण्डव्तान्तना, ४९ अकरूरका हस्तिनापुरमे गमन, उप्ते दवार 
पाण्डवोके भति धृतरा्का वेपम्यव्यवहार देखकर डटना,५०शरीरुप्णका 
जरप्तन्धकं भयसे समुद्रम दुगनेमाण) जरास्न्धजय) ५१ म॒चुकुन्दकं 
तृकयवनवध, ५२ श्रीरृप्णका गमन, बाह्णमुखसने शकिमिणीका सम्बाद्‌ 
अवण, ५३ भीरुप्णका विदर्भनगरमे गमन;रुकिमिणीहरण, ५४ श्रीरप्णका 
स्क्िमिणीको निज परीमे जना ओर रक्मिणीका पाणिग्रहण, ५५ 
आओछृप्णसे भ्रयुप्नका जन्म ओर शम्बरद्धारा भरयुघ्रहरण,. शम्बरवध, ५६ 
श्रीृष्णमगिहरण, जाम्बवानू ओर सत्ानिवको कन्यापराक्नि, अनन्तर 
अन्यदार्रहण ओर स्यमन्तक हरणादिद्वारा अर्थी अनर्थकता कथन) 
५७ शतधन्वावध, , अकूरदयारा हरण की हृद मणिका बृ्ान्त, ५८ 
श्रीकृप्णका काछिन्दी मादि प्श्वकन्पाका प्राणि्रहण) तपिनी काटि" 
न्दीके विवाहार्थं दन््रमस्थमं गमन, ५९ ्रीकृप्णका भोपको मारा, ` 
दस्रकी छूरं सदस्रकन्या ओर स्वर्गते पारिजारहरण, सदस्कन्या- 
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सहवास) ६० भ्रीरुष्णके परिहासे रिमिणीका कोप) प्रमकठ्हमं उनको 
सान्यना परेमकरहका देषवर््यव्णन, ६१ भीकृप्णके पच पौत्रादिरेतति 
ओर अनिरुद्विवाहमे बखरामद्रारा स्कमृका्िग्वेध) सोरहतहल एकसतौ 
आठ च्ियोमे उन्नह्‌ कोरीपुतरपौनाष्का विवाह वर्णन, ६२ उपाके 
साथ रमणकरते हुए अनिरुदका बाणदाय अवरोध, अनिरुदके निमित 
वाणयादवयुद्धमं दु्जयवाणरजाकौ वाहुच्छेदन, ६२ बाणयादवयु- 
मे महिशरच्वरदवारा वाणवाहुच्छेना हरिकी स्तुति, ६४ शीरप्णदवारा 
यमका शापमोचन ओर बहस्थहरणदोषउक्ति, विभूतिमदोन्मत्त यद्ुगणाको 
नृगोद्धार भतेगमे रिक्षादान, ६५ वलरामका गोकुलागमन ओर गोपि 
‡ योंके साथ रमण, त्ततावश काडिदी आकर्षण, वरगमका चार्नवणनः 
६९ भरीकप्णका काशी आगमन, पौण्ड्क ओर काशीराजवध, सुद्‌- 
क्षिण वध, ६७ वरूरामकँ सेतपवैतपर द्विषाके पाय ऊँडा, दिविदवा 
नरव, ६८ युद्धम कौरवोदार शाम्बरोध, शाम्बमोचनाथं वठरामका 
„ समृन, ६९ नारदद्वारा श्रीरुष्णका स्तव, ७० श्रीकृष्णे दैनन्दिनि कमे 
\उपलक्षमं दूत ओर नारदके कामे क्षं मेजविचार ओर्‌ जगदश्दिरका 
आहिक ओर जगन्मेगख चारे देसकर नारदी उक्ति, ७१ उद्धके 
प्राशं श्रीरुप्णकां दनद्रप्रस्थ्मे गमन, ७२ श्रीरुप्ण ओर भीमदारा 
जरासन्धं वधु, ७३ श्रीरप्णका राजारोगोको छुडाना ओर अपना स्प 
दिखाना, ७४ राजसवयज्ञानु्ान इस यज्ञम पछि पूजाके भगम चेक 
साजा शशुपट्का वधः २७५ युध।४एरकां अवृभृतस्तमनिम अर्‌ दूष्याधनका 
मानभेग, ७६ वृष्णि शाल्व मक्टयुद्मे यमद गदामहारते भयप्तका रणक्ष- 
जस अपत्तरण, ७७ श्रीरुष्णद्ारा शात्ववध, ७८ दन्तवक्र ओर विदूरथ 
इत्या, भीरुप्णका उसकी पुरीको आकमण करना; बेठरामदारा खतवध, 
७९. वल्कंठ हनन ओर पे तीथैस्नानादि दारा वख्देवके खतदहत्या 
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जनित प्रापक मु क,< ° श्ीरष्णका श्वीदामनापक बाह्षणकी पूजा करना, 
<८१ भरीकप्णका अपने सखा शरीदामनाह्णके पृथुक तण्डुठ भोजन्‌ करके 
उतसतको इन्द्दुठंम सम्पत्ति दना) ८२ कुरकषवरमे रविदरहमे वृप्गिततभ्रवेश 
ओर राजाठोगोंकी परस्पर छप्णकथा, श्रीकुष्णका कुरुत ममन, ८३ 
श्कृप्णकी चिका द्रोपदीके निकर अपना २ उदां दिष्य कहना 
८१ मुनि्तमागम ओर वतुदेवादिका प्रस्थान, ८५ पितामाताक भार्थनति 
ओकृप्णवठरामका पिताक ज्ञान दान ओर माताको शृतपुररोका टाकर देना 
उस्तमसंगमे तचज्ञानोपदेश) ८६.अजनदयरा सुमद्राहरण श्रीकृष्णका भिथि- 
छाम गमनभक्तनूप ओर विपरको सद्र ििदान, ८७ नारद नारायणतम्बाद, 
वेददरारा नारापणस्तृति,८८ विष्णुभक्तकी मुक्ति ओर अन्यदेवभक्तका विभू- 
तिमि कथन,८ रुगु सुनियांके निकः पिष्णुकी उत्कता कहना,९० ` 
पुनार्‌ सक्षपे शीकृष्णरीढा ओर यदुवंश वभैन । 


११ स्कन्धरमे-3 यदुवंश नाशके हेतु मोशर कथाका उपक्रम,रनारद 
निमि जयेत सम्बाद्गउस्न प्रसेगमे दसुदेवफे निकट भागवत धम्भका 
भरकाश, ३ मुनिगण कर्तृक माय; ओर उससे मक्ति, ब्रह्न ओर 
कस्म इन चार प्रश्वाका उत्तर प्रदान, ४ जयन्ती नन्दन द्रविण 
समदारा अवतार घटित का्यक्रियक भश्चकाः उत्तर, ५ युग 
म भक्तिहीनं कनि्ठाभिकारी ठोमोकी पिष्टा आर उपयुक्त पूजामिभि) 
उद्धर बह्मधाममे जानिके चयि हार पार्थना, ७ उद्धवो आसन्नान 
-िदिके देतु रीकृष्ण कतृक अवधूत दतिहामोक्त भाठ गृषओंकरा विष्य 
वर्णन, < मवधूत दतिहास भर्ग श्रीकृप्म दारा अवधूत शिक्षा वर्णन, 
श्रीकृप्णकर्तुक कुरसदिसे रिक्षा करफे यदुराजकी कृतार्मत। वर्णन, १० 
चौवीह प्रकार गुरुओछा उपाख्यान सुनने विशु चित्त उदयपक। आलस- 
तच ज्ञान पताधन रूप देहसम्बंप॒षिचार ओर. आत्मा समार सवरप 
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नहीं है इस मतका निराश, ११ बद्ध मुक्त साधु ओर मृक्तका रक्षण; 
१२ साधुप्तेगकी महिमा ओर कमानुष्ठान, कम्पत्पाग हप व्यत्रस्था 
यणेन, १३ सखशदिद्ारा ज्ञानोद्यका क्रम, हसेतिहास दारा चित्त 
गुणविश्ठेप वृणन, १४ मक्तिका साधन भरेयक्व कथन, साधना 
साय ध्यान) योग, वणेन, १५ विप्ुपद्‌ भागिका बरहिरंग सभन) चित्त 
धारणानुगत अणिमादि उ्टश्वस्यं कथन, १६ ज्ञान पीप्यं परमावादि 
विशपदारा हास्मदिमीव युक्त विमूति वर्णन, १७ बह्चारी ओर: 
गृहारिथिर्याका भक्तिटक्षण) स्वधम्मं िपयक उद्धवके रश्ने भगवानु 
कपीक हैसोक्त धम्मं रूप वणम विभाग कथन्‌, १८ वानप्रस्थ ओर 
यति धर्म्मं निय, अधिकार विशेषमं धम्मकथन;, १९ पूवं निगीत 
ज्ञानादिके परित्यागरूप भ्रयःकथन;) २०-२२ अधिकारी विशेषे 
गुणदोष भ्ववस्था, तस्स भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर कियायोग कथन 
क्रियायोग, ज्ञानयोग ओर्‌ भक्तियोगमे अनापिकारी कामाप्तक्त ठोगेफि 
सम्बन्धमे दव्य देशादके गुणदोष कथन, तख संखूपाका अविराध) 
भ्रति पुरुप विषेक ओर जन्म मृद्यु कथन, २३ भिश्ुगीता कथन, 
तिरस्कार सहनोपाय ओर वुद्द्वारा मनका सेयम वर्णन, २४ आता 
“ अर अन्यं समस्ते पदाधाका आवभेवि-तेराभाव चिन्ता) उदन्त प्र्तगर्म 
सार्पयोग 1विरप्रण दारा मनक मोह निवारण, २ पभग्मय्‌ रा अन्तः 
करण सभूत स्त्वादि गणकी दरति निदपृण, २६ दृष्ट सेतत योग नि्ठाका 
व्याघात ओर सधुसंगमं रननिष्टक। पाका वर्णन, दु संसग निवृररथं 
एट्गति वणन; २७ सृक्षपतप्त करियायांग चरणेन, प्रमाथं (नणय्‌) ज्ञनयो- ˆ 
भका सक्तप वणन) २८-२९ पवकाथत भाक्तयामका पलवार सन्नप पणन 
ओर्‌ योगको अकि जानकर उद्धवका उत्तकर्वपयं एत पाय पना); 
2 ° मु्छोत्पत्तिकी कथा, श्रीरुप्णकी अपने धाम्‌ जानकी इच्छा) उप्त 
मुस छते अपने कुक सहार २१ यदुवेशङो नवर देवभाप्र भि 
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श्रीरुप्णका सशरीर अपने धाममे गमन ओर वसुदेवादिका.उनके पीठे गमन. 
१२ श॒ स्कन्ध-१ कठ्िपिमाव वर्णन, सांकर्यं कथन भावी, मागधः 
वंशीय राजाओका नामूर्कत्िन, कुप्णभक्तिके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा 
माग नहीं इत्तका वणन, २ किक दोप्‌।की बृद्धि, कल्कि अवतार ओरं 
अधाल्मिकोका नाश; पुनवार सत्युगागम वणेन, ३ भूमिगीत दारा राज्यके 
दोपादि वणेन; दोप बहु कि हरिका स्तव कथन, ४ नेमित्तिकादि चार 
भकारे रयकथनपूर्वक हरिसंकी ततन दारा सेक्तार निस्तार वणेन) ४ सक्षपपे 
प्रत्र्लोपदेश दवारा राजाका तक्षक दैशनमं मृत्यु मय निवारण । ६ राजां 
परीक्षितकी मेक्षपाप्ति, उसके पुव जनमेजयके सपे यज्ञ ओर वेद शाखावि-~ 
मागकथन दारा व्याप्तदेवका वर्णन, ७ अथ वेदक विस्तारः पुराणविभाग 
ओर उनके ठक्षण, भागवत ्रवणफठ कथन, माकंण्डेयका तपश्चरण) कामा- 
दि अमेह नारायगकी स्तुति; ९ मार्कण्डेय मृनिको प्रय समुद्रम माया- 
शिशु दर्शन, सनिका शिशु अन्तरम प्रवेश ओर निभम्‌ वणन, १ °शिवक्रा 
आगमन ओर मकंण्डय सम्भाषण, तलति शिवका वरदान) ११ महपुरप 
वणन) भरतिमात्तम पृथक्‌ २ पूजाम हारके अवतार व्यूहका आखूपान) माकं- 
ण्डेये मानव होकर भा जिस प्रकार अग्रृत भातत किया था उस करियायोगका 
सगां वर्णेन १२ इस पुराणके भयम स्कन्धे ठेकर उक्त समुदायके 
अथेका सामान्य विशेषरूपे एकन कथन, 9२ पथाक्मेत एराण स्पा 
कथन, श्रीमदधागदत ग्रन्थका दानमाहात््प वर्णन. 
दवीभागवत 8 । 
नीद दैवीभागवतकी विषयसूची दी जाती ई। 

१ च्कन्धू्मे-१ सत समीपम शोनकादि कपियोका पुराणप्रशन, पराण 
अवण प्रशंसा, भागवत भशता, २ भगवतीकी स्ति यरहोकी सस्या निदेश, 
पुराणलक्षण, शैनकादि मृनिकरपैकं नैमिपारण्यका माहास्य पुर्णन २। ४ 
अष्टादश महापुरार्णोका नाम अर रसख्या कथन, उपपुराणका नाम 


१ 


५ 


देवीमागवदपुराण ६. (१५५) 
कथन, जिह २ द्यप निह २ व्यासको उलत्ति हं उप्ता रिपय, 


भागवत मास्य कथन) सूत समीपम शुकदेव जन्म॒ विपथक भशन) 


व्यासेदवकं! अपुत्र निबन्धन चिन्ता, व्यास समीपम नारदका आगमन, 
पुत्रके दिय नारद्के निकट व्याका प्रश्न, हारैको ध्यानस्थ देकर 
व्र्मका सशय, विप्णकी शक्तिही सवका कारण है दस विपयका वणेन, 
देव मास्य वर्णन, ५-८ षिका हययोवविपयकं भशन, देवगणका 
निद्रागत विष्णु समीपम गमन, व्रह्नादि देवगण कक भगवानकी निद्रा 
ममम ंत्रणा, व्री नाम कीकी उत्पात, विप्णुके छि्नमस्तकका अन्त- 
दान, दुःखिद देव ओर देवगण कर्तृक जगदम्बिकाकौी स्तुति, देवगणोके 
भ्रति आकाशवाणी, वि्णुफे मस्तक छेदनका कारण, दैत्य हययीवकीः 
तपस्यादि, हयग्रीव दैल्यका मस्तक छेदन ओर दिष्णुका यवददेशम 
सैयोजन, कपियोका मृधुकैटम्‌युद्ध विषयकं भरश्, म॒धुकैटमुकी उत्ति 
दोन देत्यौको अपनी उ्॑त्तिका कारण अनुसंधान, दोन दै्योका वाम्‌ 
भीजकी उपासना करना, दोनो दैत्याको विष्णु नामिहे उतन्हुए ब्ञाका 
दशनः दोना दे्योका युद्धके व्यि वल्ञाके निकर प्रार्थना करना 
जहकत्रैक विप्णका स्तव) विष्णकी निद्रामेग न हनत बहकर्ठक 
भेगवतीका स्तव, विष्णकी शरीरसे योगनिद्राका निम्रण ओर पार्श्वम 
अवसान, सत, समीपम कपियांका शक्तिपिपयक भश्न, शाक्तेका . 
धान्येन, ९ विष्णुकी विद्रामेग, विष्णुके साथ मधुरुटमका वृखो- 
योग, विप्णकतंफ महामायाका स्तव, मधकैटभवध, १० कपियका 
शुकद्वातयत्ति विषयकं भरश्न; व्यास्देवका मगववीकी आराधनामं गमन) 
ग्या्तको धृताची अप्सराका दश॑न, ११ बरदस्पापिकीं सरी ताराके साथ 
नद्रमाका मिठ्न; चन्द्रे भ्रति बरहस्पविका विरस्कार, चन्द्क्तृक 
बृहस्पति निराकरण. ओर इन्दरकर्वक , मत्यार्पान, चन्द्कतंकं दददुवका 
निराकरण, चन्द्रक साय ददका -युद्धोयोग, उृधकी उत्ति, १९ सयुत्र 


{१५६ ) अष्टदशवुराणदर्षणं । 


राजका वनगमन, सुयुप्रराजाका स्रीललाम, सुयुप्नराजाको इटानाम 
आप्ति) इठाके साथ बुधका मिन, पृरूरवाकी उक्ति, इाकंतैक भगव- 
तीका स्तव, सुयुघ्रकी शुक्ते, १३ पृरूरवा समीपे उवंशीका नियम, 
परुखाको उशी दरशन, १४ पृताचीका शुकीरप धारण, शुकोलाक्त, 
शुकक गृहस्थाश्रम अवटम्बन करनेमं व्यासरका अनरोध्‌, शुकदेवकी 
विवाहम स्वीकारता, १५ शुकदेव वैराग्य, व्यासे प्रति शुकदेवकी 
उक्ति, शुकदेवको भागवत पटनेके टये व्यासका अनुरोध) वदपत्रशायी 
भगवानूका श्ठोकदधं श्रवेण, विष्णु सथीपृमे भगवती प्रादुर्भाव, १द्‌ 
दिष्णुकों स्मित देखकर मेगवतीकी उक्ति, विष्णु कतक श्टोकादं 
पिप प्रशन, श्टोकाद्दका महात्म्य वर्णन, बलाके निकट भगवती कतृक 
माहात्म्य कीर्तन मागवतका उक्षण शुक्देवको चिंतित देखकर जीवन 
मुक्त जनकके निकट गमनार्थं व्यास्तका उपदेश, शुककी मिथिढा गमनेच्छा, 
१७ शुकदेवका मिथिला गमन, शुक्के साय द्वारपाटका कथोप- 
कथन, शुकेदेवका जनकंगृहम विधाम्‌, १८ शुकका आना सुनकर 
राजा जनकका सत्कार करनेके ट्य उचके पास आना, श॒कका आग- 
म॒न कारण वर्णन, शुकके भरति जनकका उपदेश, जनके साथ शुकका 
दिचार, १९ शुकदेवका सन्देह निराकरण, शकदेवका विवाह, ` 
शुककी तपस्या ओर अन्वरदधान व्याप्तदेवका ¢ पुत्र पुत्र ” कहकर पुकार्‌- 
नेम पर्वतादिका भरयुच्तर दान, व्यास्र समीप्रमं॑महादेवागमन) व्याप 
दास शुककी छाया दशन) २० पतर विरहाुर व्यातदेवका स्वजन्म 
स्थान प्म आममन ओर दाशरानके साथ मिठन, सरस्य तटपर 
व्यास्का वास, शन्तनु राजाकी मृत्यु वर्णन, चिनरङ्गद्को राज्य पापि, 
चिव्राहनदके सायं गन्धम चिवराङ्गदका युद; चित्रादवदकी मृत्यु भैर 
व्िचित्रवीर्ैको राज्य भि, स्वपम्बरमं भीप्मद्‌रा परियक्त काश्ची- 
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६ । 


राजकीं ज्येष्ठ कन्याका शाल्व समीपम, गमन भीष्म ओर शात्वकर्तृक 
निराकत काशीराजकन्याका दपस्याथं दनगमनः विचित्र वीम्धैकी मृदु, 
धतरा भभृतिकी उसन्नि. 

दवितीप स्कन्धमं-१ कपिर्योका सस्यवती पिषयकं भ, उपाश्चर्‌ 
वपति वृत्ततः मृत्स्यराज ओर मस्स्यगेधराकी उत्पत्ति, २ पराशरमुनिका 
आगमन, कामाक्ते पराशरके प्रति मरस्यगंधाकी उक्ति) मल्स्यगधाके याज~ 
मेधा नामा, व्यासदेवकी उसि, २ महामिप पतिका बहमप्तदनमें 
गमन, महामिप ओर गेगाके भरति बहमाका अभिशाप, अष्टवसु 
वरिष्ठम गमने, चोनामक वषु कर्क विका गोहरण, वसुग- 
णक भति वसिष्ठका शाप, गेगा ओर्‌ वम्ुगर्णोका मिरन) शन्तनु- 
राजाकी उत्ति, ४ शन्वतुराज कके रूप धारिणी भेगाका 
विवाह, सप्रवसुआंकी करमशः गेगागभेपते उतत्ति, ओर त्कर्पीक 
जठमं निक्षेप, भीप्मकी उत्प, भीप्मको ब्रहण करके गेमाका अन्त 
दोन, शन्तनु राजाको गेगासमीपसे किर मीप् प्राति, ५ शन्तनुरा- 
जाको सत्यवती दशेन; दाक्ष मिकटमं सत्यवती प्राथेना, दापषवाक्यमे 
शन्तनुकी चिन्ता ओर गृहमे भय।गमनः, शन्तनुके भति भीप्मकी उक्षित, 
भीप्मका दासगृहमे गमनः, भीप्मकी परतिज्ञा भोर सत्यवती आनयन ६ 
कणोतपतति विवरण, दुर्वासा पिका कुन्विभोजगृहर्मे आगमन, कुन्तीको 
दु्वीसाका म्॑दान) कुर्वीकके सूर््यका आहान, कर्णी उत्पति) 
मेजृपाद्यारा करणका गेगाजछ्मं पार्याग, पाण्डुके साथ $तीका विवाह, 
पाण्डुके भति मृमरूपी निका शाप, युधिष्ठिर आदिकी उत्पात्ति 
वाकी मृत्य, पुत्रक साय कुतीरा हस्तिनापुर गमन ७1 < प्रक्षितकी 
उत्पतति, धृतराश्फा वन॒ गमन, विदुरकी मृत्यु, देवीके प्रतादते युमि- 
ष्रि आदिका मृत दुर्योधनादिका दर्शन, धृतरादरी मृल्यु, पद्व 
गर्णे; ओर रामृकृष्णकी मृत्यु, अ्जुनका दारका गमन ओर दस्यदारा 


(१५८ ) अशशदशपुराणदर्षण ! 


-ङ्प्णप्तनी हरणः, प्रीक्षितको राज्यमाप, परीक्षितका शमीकमुनिके . 
मठे सप गटना परीक्षितके प्रति बह्वशाप रुरवरदान्व वर्णन, ९ रस्फा 
विवाहोयोग) ररुपत्नीका सपं देशने मृत्यु, रुरुदारा परलीको जीवन 
दानका उयोग) र्रुपलनीका जीवनलाम, पृरीक्षितका तक्षक भय 
 निवारणकी चेष्ठा करना, १० ११ तक्षकृका आगमन ओर माम 
कश्यप वाह्लणका दशन, तक्षकका न्यय्रोथ वृक्ष दरशन, कश्यपकचक 
वक्षकों जीवन दान, कश्यपका गृहम पद्यागमन, प्रीकषितको मेत्रादि दारा 
त देकर वक्षककी चिन्वा, अनुरस बा्मण-वेपम्‌ परीक्षितके 
निकट गमन, वाक्षणरूपधारी सपैफे निकरे राजाका फठ यहण 
करना, राजाकी तक्षकं दर्शने सृत्य, जनमेजयके राज्यपरापि, जनमे 
जयका विवाह) उततङ्गमुनिका हस्तिनापुरमे आगमन, उत्तगमुनिके साथ 
जनमेजयका कथोपकथन्‌, रुषकी सपहननमे परति्ञा, इण्टुभ, सर्के 
साथ रुरुका कथोपकथन; सपय्ञारंभ, आस्शकं कत्रक सपत्न 
निवाररण, १२. जरत्कारं मुनिदारा गर्म छम्बमान पितृगणौका दशन. 
अदित्य अश्व दशनम विनता ओर कटुका कथोपकथेन, सपगणोकि परति 
कटुका शाप गरुढका इन्द्ररोकपते अमत्त मारण, वादुकि आदि पर्पोका 
चल्ञाके समीपम गमन, जरत्कारु मुनिको दारपश्यह, अस्तीककी उत्पतति 
जनमेजयके प्रति भागवत श्रवणमे व्या्तका अदश. 
३ य स्कन्धमे-९ त्रा विष्णु ओर महेश्वर आदिक कथने 
, व्यासे निकट जनमेजयका भरन, २ व्रह्यके निकट नार्दुका 
आराध्य निर्णय भ्श्र, ब्रह्माका खकृरण अन्पेपणार्थं पते नबि 
आगमन, बह्लाको रेपशीपि जनादेन दयान, व्या ओ विष्णु- 
समीपम रुद्रका भागमन, वह्ला व्ष्णि ओर रुद्रके भ्रति देवीकी 
उ, देवीके दिये दए विमानर्म॒॑वरह्यादिका आराहण, ३ विमानं 
चट्कर वह्ादिका अनेक प्रकारकी व्तुर्मोका दशन) अन्प व्रह्मा, 
दशन) भन्य शिवदणन; अन्य परष्णुदगौन, ब्रह्मादिक देषीदर्शेन, 
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भगवता समीपमं गमनोयत बह्मादिकों सरीत्वकी पर्षि, दे्वीके दरणक१्‌- 
छम विश्व बह्ण्ड दर्शन) विष्णु दारा सुगवर्तीकी ` सुति; ५ शिवकृत 
भगवतीस्तव, बह्लाकतृ्त भगवती स्तव, ६ वह्मादिके भति भगवतीका 
उपदेश, बज्ञाको महासरस्वती भदान; महाद्वको महाकाटी भदान. 
जह्लाको पुनदार पुरुपत्रं प्राषषि, ७ निगुण कंथन) गुण ममेद्‌ 
दारा तच्वस्वहप पणेन, ८ गुणसमूहफा हप संस्थान वणन्‌, ९ 
गुणनिकेरका ठक्षण, जनमेजयके निकर ॒व्याप्तदारा आराध्य निणेय, 
१० मुनि समाजमं भाराध्य निणेयमं संदिहान जमदश्षिका प्रश्न, छोम्‌- 
शद्रा पुवं भ्रश्चकी मीमांसा) सप्यत्रत कपिका उपाख्यान, पिपर दवदत्तका 
पुत्रकौ इच्छसे यज्ञारेभ, देवदत्त पर्ति गोभिठका शाप, देवदत्तके पत्रो- 
` सत्ति, उतथ्यका वैराग्यलाभसे वनगमन, ११ उतथ्यको सदयत्रन नाम 
भाति, सत्यवतका सरस्वती बीजक उचारण करना, (मे माहास्य 
सर्वज्ञ प्राति, देवीमाहात्म्य, १२। १३ अन्वायज्ञ बिधि वर्णन, जनमे- 
जयके भ्रति अन्वायज्ञ करनेमे पेद व्याप्रका उपदेश) दिप्णु अति देव- 
वाणी, १४ धवसधिराज्यका वृत्तान्त) धरवसतंधिकी मृष्यु; राजपुत्र 
सुदशैनको राज्यभदानकी मंनणाः युधाजितका आगमन, १५ युधाजित 
ओर वीरसेनका युद्ध; वीरतेनकी मृत्यु, सुदशेनको ठेकर रीखवतीका 
भस्यानः सुदशेनका मरदान आश्रमम भासत, १६ सुदर्शन षिनागकी 
इच्छापि युधाजितका भरद्ाजकफे आश्रमम जाना, जयद्थकरा द्रौपदी हरण 
वृत्तान्त) १७ विं्वामित्रकथा, युधाजितका अपने नगरमं रोटना, सुद्‌- 

शनको कामराजबीन भाक्त, काशीराजकन्या शाशेकटाका _सुदशंनके 
पति अनुराग, १८ शशिकठाका स्वयेषरोयोग १९ सुदशनके प्रति 

सशिक्ठाका गादानुराग वर्णन, सदशन ओर अन्योन्य राजाओंका 

कारमं आगमन, २.० सुदर्शन ओर दपगर्णोका कथोपकथन, गाशिक- 

काकी स्वयम्बरसमामे आनम अनिच्छा; २१ काशप्रतिके मुखत उष 

कन्याकी अन्य दृएविकेो दरणं करनेकी अनिच्छा सुनकर युधानितका 


(१६० ) अष्टाद्शपुराणदर्षण । 
तिरस्कारः युद्धकी आशंकासे काशीपतिकीं कन्याके भति उक्ति) २२ 


सुदशनका विवाह, काशीपत्तिका राजाओंको विदा करना, २३ काशते 
सुदशनकी विदाम युद्धकी इच्छसे दूरे राजाटोोका आना, सुदशनके 
साथ राजगणोका युद्ध ओर देवीका आमोद, युधाजिवकी मृत्यु, काशी- 
पतिकवृक द्वीका स्तव, २४ दुगोका काशीमे वप्त) सुदशनका अयोध्यां 
आगमन, २५ सुदशनका अयोध्याम देवीस्थाप्न्‌, २६ नवरात्र बत 
विधि, कुमारी विधि वर्णन) वव्यैनीय कमारी वर्णन) सुशीठ्वणिकका 
उपाख्यान) २८ रामलक्ष्मण मरत ओर शचुघ्रकी उतक्ति, रामका दण्डका. 
रण्यम गमन, मायामृग वध, भिश्ुकेवेपम राणका आगमन, सीतासमीपं 
रावणका परिचय दान, २९ सीताहरण, रामका जानकी अन्वेपणमे उयोग 
जदयुदेशन, सुग्रीवे साथ रामचन्द्रकी मित्रत शोकाचितरामक भति 

क्मणकी उक्ते, ३० राम्‌ ओर रक्षण समीपमं नारदका आगमम, 
नव्रा्रबत करनेका उपदेश, रामचन्द्रका बत विधान, रामके भति मग 
वत्तीका वाक्य, रावण वध, 

४ थ स्कन्ध्मे-3 वेदव्यास समीपम जनमेजय कतृक रप्णावतारादि 
पिषयका भ्न) २ कम्म फठका भराधान्य निय) ३ कश्यपृदारा वर्- 
णका येनु हरण \ कश्यप भति वरुणका अभिशाप्‌, कश्यपके भति बह्लाका 
शाप) पु्रनिमित्त दितिका त॒ करण अदितको दिपिका शाप, दितिकौ 
सेवाथं ततमीपमं इन््रका गमन; इन्द्रदारा दितिका गर्भच्छेदन, ४।५ 
कृश्यपका चौर्‌ वृत्तान्त सुनकर जममेजयको संशय, मायाका भराधान्य 
कतेन नर, नारायण वृत्तान्त, दाना कषियकातप दतरकर इन्द्रफी 
चिन्ता, तप मग करनेके धये इन्द्रका अप्सरा गणको भेजना, ६ 
नर नारयणके आश्रमम सहसा वसन्वक्ुका आविर्भाव, अकाठमें वसन्त 
देखकर नारायणकी विन्ता, क्षियो सम्मत अप्सरा आगमन, 
उशीउत्पाति) ७ समस्त तरघाण्ठकी अकार मवृत्तता वर्णन, < 


द्‌ 
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परहादको राज्यलाभ, परहादसमीपमे यवनकी तीथविपयकं उक्ति, शरहठादका 
नैमिषारण्यमे आगमन,९ भह्नादको नरनारायण दशंनाभह्यदके साथ नृर- 
नारायण पिका युदध.भह्ाद्‌ समीपम विप्टुका आगमन,भहादके प्रति विप्णु- 
की उक्ति, १० परहाद्का इन्द्रके साथ युद्ध ओर पराजय तथा तपस्पामं 
जाना, पराजित दैत्वगणणोका शुक्र्मीपमे गमन, १ ३ शुकराचा््य॑का पुत्रमा 
पिके दिये महादेव समीपम गमन्‌) शुककी तपत्या, देवपी डित दे््वोका शुक्रज- 
ननीके समीपे गमन,शुक्रजनेनीके साथ देवगर्णोक़ा युद्ध शुक्रजननीवध, 
१ र्विप्णुके प्रति भृगुका शाप, शुकरमाताको जीवन ठाम,इन्द दारा शक्र 
समीपे स्वकन्या जयन्तीका पररण,जयन्ती दाय शुक्र परिविप्याशक्रा- 
चार्थैको वरटाभ, शक्रका जयन्तीको परलीलम वरण, दैत्येकि भप 
शुकरपमे बरहस्पतिका आगमन, १२ बहस्पतिका शुक्ररूपम दैतयोको 
उगना,श॒काच्यका दैत्योके निकृट गमन ओर स्वरूपधारी व्हस्पतिद्शन, 
१४ देत्योके भिं शुकराचार्ग्यकी उक्ति, दैत्यगण द्वारा शुकराचार््यका प्रतया- 
स्यान, दैर्योके भति शकराचाम्यैका शाप, पहाद आदि दैत्योका शुकसमी- 
पमे गमृन,शुक्राचायैका पुनवांर दैत्यपक्च अवटम्बन करना, १ ५देव दानव 
युद्धदेवगर्णोकी पराजय, ओर इन्द्रदारा भगवतीका स्तुतिपाठ, भगवतीका 
आप्रिभाव, भद्द दारा भगवतीका स्तव, दै्यगणोंका पावा प्रवेश, १६. 
विप्णुके नानाक्तार कथन, १७ अप्तरगणोकि भति नारायणी उक्ति, 
उवेशीयो ठेकर अप्सरार्ओोका स्वगे गमन,रुप्णावतार विपयमे जनमेजयकां 
भक्भ,१<माराक्रान्त पृथिवीका स्वर्गलोकमे गमन;देवगणाके साय नह्ञकरा 
पिप्णुस्दनममे गमन, विप्णका निज प्ररधीनत कथन, १९ विष्णुञःदि 
देवगणोका भगवतीकी स्तुति करना, देवगणोके भरति भगवतीकी उक्ति, 
२० देवी माहात्म्य, पुदेवके साथ देवकीका विमाह ओर कंमति देव. 


बाणी, कंसा देवरी हनने उयोग, कंक भति वषुदेवकी उक्ति, 
ष 
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कंसके हाथसे देवकीकी मुक्ति, २१ देवफीके पुतरो्न्ति, कंको 
पुर देनेके ण्यि वसुदेव ओर देवकीा कथोप्कथनः वसुदवका कंप्को 
ूतरदान, कंससमीपमे नारदका आगमन, कंसदारा वसुैवफे सब पर्वोकी 
हत्या, २२ परुगरभ वृ्तन्तःमरीषि पुवगणकि भति व्ाह्णका शाप ओर 
उनका दैत्ययेनिमं जन्मबरहण,हिरण्यकंशिपुको पुत्रगणोकी बह्लाके निकरपे 
व्रात पुत्रगणो़े भति हिरण्यकशिपुका शाप, ठःगरभोकी देवकि गमस 
उत्पति दवगणोका अंशावतारकथन, असुरगणोंका अशावतार कथन, २३ 
देवकीके आढवे गर्मका आविमोद,देवकीकी कारागार रक्षा, भीरष्णका 
भादरा, पसुदेवका गोकुख्म ठे जाकर अपने परी रकष, गोकृरते 
यशोदाकन्याका आनयन,कंतदराय कन्या विनाशकरा उयोय ओर्‌ कंक भति 
भगववीकी ऽक्तिपूतना पेतुक आदि दैत्यो गोकु गमन २४ष्णका 
पूतनादि वध, रुष्ण बरूरामका मथुरा आगमन ओर कंषवधरष्णभा- 
दिका द्वारवती गमन, रुक्मिणी हरण भयुघ्रहरण ओर रृप्णकतृकं भगव- 
तीकी स्तुतिरथरुष्णका शोक मोहादि देखकर जनमेजयका भश्र,ग्पासका 
उत्तर भंदान,रुप्णकी शिवाराधनरुप्णके भणि महादेवका वरदानःरुष्णके 
भतिं देवीकी उकि,महामाया मगवतीका सर्वशवर रतन सस्थापन. 
य्‌ म स्वन्धर्म-१ सृतसमीपमे शोनकादि कपिरयोका कृप्णविषयक 
भ्म, व्याससमीपमे जनमेनयका शिदोपासनाविपयकप्र, विप्णुकी अपेक्षा 
रुद्रका भाधान्य वर्णन, घ्रलादि स्तम्ब पर्यन्तं समस्त पदार्थोका माया- 
धीनल वणन; २ व्याततसमीप्मं जनभेजयकी देवी माहास्मय श्रवणेच्छा, 
मदिपासुरकी तपश्वप्यौ, मदहिपासुरको वरमपि रम्भ ओर करम्भकी 
तपस्या ओर्‌ करम्भ बधु, रेभको महि छामरेभाषुरकी मृसुःमदिषा्ुर 
ओर रक्तबीजकी उत्ति देमहिपापुरका इ्रसमीपर्म एूव मेरण, इन्दरका 
दततमीपमे मलिपासुरकी निन्दाकेरना, महिषासुरके निकट दूतक पत्याग- 
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सन, दृतवाक्य भवणे महिषोसुरका युद्धोयोग, ४ देवगणोके सनाथ 
इन्द्की मेषणा ( साह ) इन्दको बहस्पातिका उपदेश करना, 
५ ब्रहमाके निकट इन्द्रका गमने, इन्द्रके साथ व्ह्मका कैराप्त भौर 
चैकुण्ठमं जाना, दानर्वोके साथ देवगर्णोका युद्ध, त्रिडाञखूपका युद, 
तापरातुरका युद्ध, ६ दिक्पाठोके तताय महिपाघुरका युद्ध, ७ देव ओर 
दानवं सेनाका तुमु यद्ध) महिषासुरका विभिनरूप ठेकर रुमुटयुद्ध, 
देवगणोका रण्मम, महिषाघुरका ददपदग्रहभ, देवगर्णोका वस्लाकी 
स्तुति करना, देवग्णोका बह्मा ओर शकरक साथ वैकुठगमन) ८ विज- 
यका वि्णके निकट देवगर्णोके आनेका समाचार कहना, पिप्णके 
साथ देवगर्णोका महिषासुरवधकी मेत्रणा करना, भव्येकं देवफे शरीरते 
तेजकी उद्पति, उप्त तेजसे भगवतीकी उसात्ति, किम देवताे भगवतीके 
किस अगरी उत्पत्ति हुई उप्त विपयकरा वर्णन, ९ देवगणोके प्रति भगव- 
तीका ङे स्वरसे हसना, शब्दानुकरणके निमित्त म॒हिपाप्ुरका दूतपेरण, 
महिषासुरके निकट दूतका समस्तदत्तान्त कथन, देवकि निकर मृहिषा- 
सुरका दृत प्रेरण, १० देवगणौको राज्य सँपकर महिपापुरके पातार 
जनिके निमित्त दृूवके निकट भगवतीका कृथन, ११ मंत्रियोके साथ 
महिपाघुरकी मेत्रणा, ताग्रासुरका युद्धम गमन, १२ तात्रके निकट 
देवीकी उक्ति, महिषासुरकी किर मेत्िर्योके साथ मेनणा, प्रिगशठा- 
स्यकी उकषि) दुुखकीं उक्ति षाप्कठकी युक्ति) दुर्द॑रकी उक्ति, ३३ 
वाप्कर ओर दुपैखका भृद्धमे गमन, वाप्कठका युद्धः वाप्कखकी मृत्यु, 
दुका युद्ध, दुमुखकी मृत्यु; १४ वचिश्चुराख्य ओर वाप्रका वृद्धम 
गमनःचिशुरार्प ओर ाप्रका युद्ध, रिश्चराख्य ओर ताप्रकी मृ, १५ 
अप्िटोमा जर बिडाडाल्यका युद्धम गमन; अपिटोमा ओर्‌ निखा 
स्कीं मेत्रणा, निदाखास्यका यु ओर मरण, अिढोमाका युद, 
अतिढोमाक मृत्यु, टानवसेनाका रणर्मय, १६ महिषाहुरका मनुष्य- 
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हषं धारण कके युम्‌ जाना देवीकं भवि मंहिपाघुरकी उक्ति, १७ 
देवीके निक्ट महिाघुरका मन्दोदरी उपा्यान कथन, मन्दोद्रीका 
विवाहोयोग मन्दोदरीकी विवाह इच्छा, वीरसेनराजाको मन्दोदरी 
द्शेन, वीरपेनकी विवादेच्छा ओर मन्दोदरी द्वारा उसका भरयाख्यानः 
१८ मन्दोद्रीकी वहन शृन्दुमतीका स्वयेवर, उक्स्वयम्बमं मन्दोदरीका 
परिवाह) मन्दोदरीका अन॒ताप, महिषासुरफे भ्रति देवीका तिरस्कार) 
महिपासुरफा अनेकरूप धारण करके देषीके साथ युद्ध, देवीदारा 
महिपासुरका वध, १९ देवगण दारा मगवतीकी सतुति, देवगणोके भरति 
भगवतीकौ उक्ति, २० जनमेजयद्रारा देषीकाटाका माहात्म्य कौचनः 
अयोध्याके स्वामी शचघ्रका महिपराञ्य भाति; महिपास्र वधकं निमित्त 
जगन्मेगढ वर्णन, २९ शुम्भ निशुम कारम ओर शुम्भ निशुभकी 
तपस्या, शुम ओर निशुमको वरमपि, शम्भका स्वमविजय, २२ 
उहस्पीतके साथ देवगणोकी मेणा, देवगर्णोकं निकट ॒बृहस्पतिका 
मगवतीके आराधनाका उपदेश, देवेगणद्वारा भगवतीकी स्पतिः 
देवगणके निकट भगवतीका आविभौव, २२३ कौशिकी ओर काचक 
उत्क्तिःचण्ड ओर ुण्डका अंबिका दर्शनके अनंतर शुम्भफ़े निकट जाकर 
देवको धरं नेका उपदेश देना, अम्बिकाके निकट रुधीवकौ उक्ति, 
सुमरीषके भति देीकी उक्ति, २४ सुरीवके निकः देकीकी भविन्त कथनः 
इतका वचन सुनकर शुम ओर निशुंभका परामश, पूप्रछोचनका युद्धम 
गमन्‌, २५ पूप्रोचनके भति देवीकी उक्ति धूप्रलोचनका गुड, पूप्रटोः 
चेनका वधु सुनफृर शुभ अर्‌ निशुम्भका परामश, २६ चण्ड अरि 
मेडका युद्धम गमन ओर देवकं भति उक्ति, चण्ड ओर भटके भ्रति देवीका 
तिरस्कारचेण्ड ओर युण्डका देवीके संग युद्ध, काटीकी उसाक्त, चण्ड" 
मुण्वध) देवीका चामुण्डा नामकरण, २७ शुम्मके निकट रणर्मग, सेनाकीं 
उक्ति भग्रसेनाके प्रति शुभका तिरस्कार रकतमीजका युद्धम गमन; 
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देवीके प्रति रक्तबीजकी उक्ति, २८ शुम्भपेनाका उयोग देखकर वह्माणा 
आदि देवशक्ियोका आगमन, रिबदृतीका विवरण; दानवे समीपम 
गिवका दौलयकार््थ, देवशक्तियोका युद्ध, २९ रक्तयीजका युद्धम आगमन 
, बदु स्कवी्जोकौ उत्पति ओर्‌ देषगणाका वक्त) केवगणोक दराहुभा 
` देखकर काठके भति अम्बिकाकी उक्ति) रक्त्वीजवध) मयाठुर दानवाक 
परति शुम्भकी उक्ति, निशुम्भका समरगमनोयोग, २० ननेशुम्भ भर्‌ 
शुम्भका युद्धम आगमन्‌, निशुम्भके साथ देवीका वोयुद्ध निशुभका 
मृत्य, शुम्भके निकट रणर्भगपतेनाकी उक्ति; ३१ मप्सेनाकं भरति शुम्भका 
तिरस्कार, शरुभका युद्धम आगमन; देके साथ शुभका वृद्धः शुभवध,द९ 
वयासतमीपम जनमेजयका भगवती माहात्म्य पिपयक मश्च, : सुरथ भै 
समाधिका वृततान्तारम्म, सुरथराजाका वनगमन जर एमेषकपिके माश्रमम 
स्थिति, सरथराजाके साथ समाधि वेश्यका मटन, सुरथक्‌ पराथ 
समाथिका कथोपकथनः, ३३ ऊपिके निकट सुर्थका महामाया विषयक 
भश्च, सुरथ ओर समाधिके निकट महामाया माहात्म्य कथन्‌, वषा ओर 
वेप्णका वाक्ययद, बला ओर विप्णुको छिग पूततिदशेन) णिङ्न आदि 

त जाननेके निमित्त विप्णका पाताठमं ओर बह्लाका आकाशम जान 
व्रहमाका केतकीकी दख्ग्रहण ओर्‌ विष्के निकट रिध्या ` कयन, केत- 
कीका मिथ्या साक्षा देना, केत कोको महादेवका शाप देना, ३४ मगववीकी 
पूजा विधि, नवरातविधिकथन्‌, घुरय ओर समाधिके भति देवक अरिषना 
विपयक उषद्श्‌) ३५ सुरथ अष्‌ समाधिका देवीक्छी उपासना करना द्वक 
भ्रसपक्च आगमन, पुस र समाधिके वर भाप. 

६ छ्न्ध-१ कपियकि निकट सूतका उृताहुरडृचान्व फथन 
विशवरूपकी उतपतति, विभवरूपकी तपस्या, २ विश्वष्पका वध कनके 
निमित दृ््रका गमन, विश्वरूपकी मृतय, विशटपके छेदनायं इनदर ओर 
शका कंथोपकथनः वृत्ाुरकं। उदनि, दन््रको जवेनके निमित 
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ृनाहरका स्वगं गमन, बृहत्यपि साय इक मेणा? इन्दका 
युद्धम गमन, देवगणोका भागना, वरबरषठुरका तपस्या करएनेको जाना, 
४ वृत्ाहुरके परति बरह्ाका वरदान, वृके साथ देगर्णोका पृनवार 
युद्ध, जम्भिका उतत्ति, देवगणोका पायन ओर वृत्ायुफा 
स्वधराज्यलाम, वृासुरफे वधे निमित्त सव देवगणोका वैकुष्ठम ` 
गमन पदेवगणोकि परति पिष्णुकी उक्तिदेवीकी आराधनाके निमित्त विष्णुका 
उपदेश, देवगणद्रारा भगवतीकी स्ति, देवगणोको देवीका वरदान देना, 
इनदर साथ दृत्की बन्धुता स्यापनार्थं कपिर्योका गमन, इन््के साथ ' 
वृत्रकां कष्ट वेधुल स्थापन, समुद्र समीपमे इदारा दृनासुरका कध! ७ 
दके भति तष्टका शापदान, देवगण दारा की रदा, ईका पर छोद्‌- 
कर्‌ मानससरोवरयै जाना, नहूषको ददल भाप, ८ नहृषफो ई्ाणीके 
आत्त करनेफी इच्छा, नहूुषके साथ शचीका निवम करण) शचीकी 
मगवती¶ूजा, शाचीके भति मगवतीका प्रदान) ९ इनके साथ शका 
मिङन, नहूषका सपतपियानमे आरोहण, नहुपके प्रति अगस्यमुनिका 
शाप इन्द्रको पुनः स्वरगराज्य भाति) १० कृम्मेफटाफठकथन, ११ 
कच्युगका माहात्म्य कृपन, १२ तीथनामकथन, जनमेजयका जदीव- 
कयुदधका कारण पँछना, स्पत हरिष्न्द्रका उपार्यान, वरुणके भति 
हर्थन््के छलना, हारेथत्दके भति वरुणका अभिशाप, १३ हरिन 
शति वशिष्ठको कतपुत्दयारा यन्नकरणका उपदेश, यज्ञपशुके निमि 
शुनःरेपको छाना. शुनःरेपके रोनेमे विश्वामित्रकी करुणा) वशिष्ट ओर 
विश्वामि्का प्रस्पर्‌ शाप प्रदान, आदीवेकका युद, दारेष ओर विभ्वा 
जकी शापमुकति, १४ वरि्ठका भेवावरुणी नामक हेतुकथन्‌) निमिक 
यन्न करकी इच्छा, निमिके भि वततिषठका शाप, दिके भति निमिका 
श, अगस्त्य ओर वृरिषठकी उत्पतन, १५ सव॒ भाणियोके नेत्रम 
निगिका वास, लनककी ऽदाति, कामक्रोधादिका दुजंयलं कथन; 9६ 
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हैहयगणद्रारा भूगुवंशीयगणके निकटं घन प्राना हेहयगणद्रारा भृगु. 
वंशीय गणका विनाश) ठोम निन्दा कथन) १७ हहयपलिर्याकी गौरी- 
पूजा, ओववंकरपिकी उत्पतति, ठैहयेगणोकी शांति, रक्षमीका रेत दशन, 
ठक्ष्मौके भ्रति नारायणका शाप, १८ ठक्ष्मीका वडवाह्प धारण करके 
सकरी आराधना करना, रक्षमीदयास हारि ओर हरका रेकयमाव कथन) 
ठक्ष्ीके प्रति शंकरका वरदान, हरदारा विष्णुप्तमीपरमे चिवरूपका 
मरण) विष्णु ॒स्मोपम दूतकी उक्ति, विप्णुका अश्व धारण करके 
ठक्ष्मीके निकट जाना, हैहयकी उत्पतति, टक्ष्मीका नवजातपुत्रको छोड- 
क्र वैकुण्ड गमन, १९।२० चम्पाख्या वियाधरको शिशुपराति, विषाः 
ध्रका शिशु ठेकर इदरके निकट जाना)दन्द्रवाक्यसे वियाधरद्ारा शिशुकी 
अपने स्थानम रक्षा, तु्ष्ठुके निकट नारायणका गमन, तुरषुको पत्र 
लाभ) २१ हैहयको राज्ये स्थाप्नानन्तर पुवसुका वन॒ गमन, २२. 
काठकेतुद्रारा एकावखीका हरणःएकावछीका हैहयवरणकी शच्या कथन, 
हैहयका फाठ्केतुके भवनमे जाना, २३ काठ्केतुके साथ रैहयका युद्ध 
ओर काल्येतुको मृत्यु, एकावरके साथ हहयका विवाह, २४ जनमे- 
जय द्वारा विप्णुकी अश्वयोनिका कारण पुना, नारदसमीपमं भ्पास्का 
ससार विषयक भश्च, व्यासे साथ सत्यवतीका कथोपकथन, २षकाशि- 
राज छएुताके पु्रोयत्ति, नारदसमीपमे व्याप्तका मोहकारण पुंछना, २६ 
सैसरारमं सबही मोहके अधीन ईैदस वृचातका कहना, संजयके घर पर्वत 
नारदकी स्थिति, नारदके धरति दमयंतीका अनुराग, पवेत शपते मार- 
दको वानर मृखभराप्ति, नारदके सराय द्मर्येतीका विवाह पवेतक प्रप 
नास्दकृा चन्दर मुखकी प्रति) महामायाका बखकथनः२७।२८ नारदका 
शवेतद्रीपमे विष्णुके समीप ममन, विष्णु दारा नारदसमीपमं मायाका 
अजयतद कथन, नारदो माया दशनरकी शच्छाभनारदकों सीरेप भातिः 
नारदको दारुध्वज राजाका दर्शन, २९ नुरदके साय तारष्वज राजाका, 
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विवाह, नारदके एवोत्पननि, नारदकी मायामघ्ता वर्णन, नारदका पत्र 
` शृत्यु भरणसे विप, ओर नारायणका बाक्षण वेपमे वहां भाना, नार- 
दको पुनर्वर पृरुपरूप्‌ भागि, ३० ताठुष्वज राजाका प्रलीके विरहम्‌ 
विप्‌, ताटध्वजके भति भगवायूका उप्देशःमहामायाकी महिमा वणन) 
३१ नारदको दुःखी देखकर बरह्माका पृछना, बह्लाके निकट नारदका 
निज दृत्तान्त कथन, व्यास दारा गुणमाहातम्यकीततन, 


७ म खन्धमे-१ इन्द्र ओर सव्यवंशकी कथारम्भ) दक्षप्रजापति 
द्वारा भरनासृटि, नारददारा दक्षपर्वोका दूरीकरण, नारदके प्रति दक्षका 
शाप भदान, सू्यैवंश वर्णेन, च्यवनमुनिका उपाख्यान, श्याति कन्या 
द्वारा च्यवने नेत्र विद्ध करण, च्यवनके निकट शम्यातिका 
विनय, च्यवनद्वारा शम्यीतिकी कन्याकी पार्था, कन्यादानके विषयमे 
भजियोके साथ राजाकी मंजणा, शप्यौतिका च्यवन कपिकों कन्यादान 
>।३।४ श्यति कन्याकी पतिसेवा, अन्रिनीकुमारका च्यवनपत्नाद्शनः 
अभ्विनीकुमारकी च्यवनपत्नीके भति उक्ति; ५ च्यवनकी योवनपापिः 

च्यवन ओर अश्रिनीकुमार दोनांकी समानाङूति देखकर षुकन्यादारा 
भगवतीकी स्मृति, भगवती भ्रसादसे सुकन्याका च्यवनटाभ, देगम्या- 
तिका च्यवनाश्रममं गमन, शमम्याततिके भति यज्ञकरणके निमित्त च्यव्‌- 
नकरी उक्ति, श्पीवियज्ञमे दोनो अमिनीकुमारोका सोमपान, ७ शम्या 
तियज्ञमे इन्द्रफे साथ च्यवनका विवाद) च्यवनविनाशके निमित्त दद्रका 
वजल्यागददविनाशके निमित्त च्यवनद्यारा महासुरका उलादनः च्यवनके 
निकट दटकी क्षमा प्रार्थना; खत राजाकौ उपत्तिः यत्का 
निजकन्या रेवतीको ग्रहणकरके चल्रठाकंमे गमन, बह्ञाके निकट 
रेषेतका अपनी कन्याका षर पुंछना, बख्देवको रेवरीवर निर्देश) त 
राजाका वर्देवको कन्यादान, इश्वाकुका जन्मकथन, ८1९ दक्वाकुके 
पृः विकक्षिको शशादनाम भाति, ककुत्स्यको राज्य॑ठाम ईढको ककुत्स्थः 
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रनाका बाह्नल, ककुल्स्थका देशकीचन) योवनाश्वका पुनके निमित 
कपियोके समीपम गमन, यौवनाश्वते मांधाताकी उसाक्त, १ ० मन्धाताका 
चंशवणन) सयत्रवकी उत्पति, सत्यवता राज्यत्याम, विशामनपुत्र गाङ- 
चक वृक्तौत, सप्य्तदरारा वशिष्ठकी धेनुहत्या, दशिष्ठशापते सत्यत्रतको 
विशंकुनाम प्रापि) ११ सत्य्तका मनस्तापते मृद्यूथोय, स्यनेतके. भरति 
भगवतीकी प्रस्ता, राजद्वारा सत्यत्रतके अयेध्यामं छाना, सत्यत्रतके 
भति राजाका उपदेश, ३२ विरशंकुको राज्यपरापि, तिशकुकी शरीरसहिति 
स्वग जानेके निमि वशिष्ठफे भ्रति उक्ति, वशिषटके शापसे शकक 
चराण्डाकलव प्राति, चिशृक्कका राज्यत्याग, हरिश्चद्रको राज्यकाम, १३, 
उवेश्वामित्रकी चाण्डारुषसये कञ्कुर मांपभक्षणेच्छा, आपत्काटमे देहरक्षा 
विधि कथन, विश्वामित्रके निकट उनकी खीका दुर्भ विवरण, विशकु- 
कृत उपकार वर्णन, तिशंकुके प्रतयुपकाराथं विश्वामिवका उनके समीप 
जाना, १९ त्रिशेकुका स्वगगमन, निशक्कुकी स्गेष्युति, विश्वामित्रफे 
भभाव्ते तिशंकुका इन्द्रमेके गमन्‌, हारिंद्रकी पुत्रके निमित्त वरुणकी 
तपस्या करना, हारि्वदके प्रति वरुणका वरदान, हरि्भंदकी पृत्रोतत्ति, 
इहरिथंद्रकी प्रद्रा यज्ञ करनेकौ प्रतिज्ञा, १५ हरि्द्रके घरमे वरुणका 
आगयनः हरिश्चद्रके पुज रोहितका नामकरण) हारिद्रे परमं क्षिर वर्‌- 
णका आगमन, रोहितका पलायन, वरुणशापसे हरिधद्रको जलोदर 
रोगकी प्राति, हार्थन्द्फे घर्मे किर वरुणा आगमन, १६ रोहितके 
साथ इन्द्रका कथोपकथन) दरिशद्ररे प्रति वरिष ऋत पृद्द्रारा 
य॒ज्ञकरनेका उपदेश, अजीगत्तका पुने विकेयः शुनन्शेपका सदनाःशुनःशपको 
त्पागकरनेम विन्वामिजका उपदेश, शुनभ्शेपके त्याग क्ये हरिधन्ध्का 
अस्वीकार, ३७ शुनःशेपको विश्वामित्रका वरुणमंत्र देना, वरुणे 
शुनरापका मुक्तं जर राजाका नरगं करना; विशामेत्रका पुत्रं हकर 
शुनःशेप्का उनके ्षाथमे जाना, रोहितके -साथ दरिभन्का मिलन्‌. 


(१७०) अष्टदश्पुराणदर्पण । 


हसिथन्द्रको ठेकर पिष्ट ओर विश्वामिचरका विवाद, १८ हाश्थन्द्का 
वनमे रोती इई श्ीको देखना, विश्वामित्रको ठोकषीडाकारी तपस्या कर 
नेसे हरिशन्द्रका निपेध; विश्वामिज दारा हिधन्द्र भवनमं मायाखकर 
मरण, पकेर हार रजाका उपवनभङ्क, सूकरके अनुसरण कमते राजाका 
गहनवनमं भ्रवेश, हरि्न्द्र समीपम्‌ बृद्धवाह्मण वेपते विश्वामित्रका भना? 
पुत्र विवाहके निमित्त बाह्मण वेपधारी विश्वामित्रक। घन्‌ भरार्थना, िश्वा- 
मिचको हारिथन्द्रका राज्यदान, हारिथन्दफ निकट विष्वामि्की दक्षिणा 
भार्थना) हरिशथन्द्रका पुत्र ओर सरीसहित राज्य त्याग) १९ । २० दक्षि- 
णाके निमित्त विश्वामिजका उत्पीडन, हरिथन्द्रका वाराणकषीमं गमन, 
यृतनीविक्रयकथा श्रषणतते राजाका मोह), २१ हरिधन््रके निकट विशवा- 
भिवकरा फिर दक्षिणा मांगना, हरिन्दरकी स्का किं बह्मणके समीप 
धन मागनेसे निपेध करना, क्षत्रियको भिक्षानिपेधतर कथन, २ रहारेन्दका 
पृतनीगिक्रया्थं राजमार्गम गमन, बाह्मण वेपम विश्वमित्रका राजपली 
विक्रय, मादक विरहमे रोहितका रोना; बाह्मणका राजपृत्र खरीदना, 
हरिथन्द्का विखाप, विश्वामित्रको हाश्थन्द्रका दक्षिणा देना, थोडा 
धून देखकर विश्वामिनका क्रोध, २२ स्वये विकनेके अथं हारथन््का 
गमन, हस्थिन्द्रको उनके अथ चाण्डारका आना, चाण्डाठ्के आत्मस- 
मरपेणमे असम्मत देखकर विश्वामि्रकी कटूक्ति, विश्वमिवका दक्षिणा 
ठेकर पस्थान, २४ हश्न्द्रका कशीस्थ श्मशान रक्षा) हध्थन्दका 
अनुताप, २५ रोहितको सपैका काना, रानीको रोती देखकर 
जाह्षणका विटाप, नगरणठ्द्रारा राजपत्नीका तिरस्कारः चाण्डा- 
लदास हरि्न्द्रको राजपत्नी वध करनेकी आज्ञा) हारध्वक 
सीवप करनेका निषेध, २६ चण्डाठ वाक्ये सोवध करनेमं हारिण 
डका उयोग, हारका नाम उचारण करके राजपत्नीका विकापु, 
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राजा ओग रानीका प्रस्पर श्रभिज्ञान; रजाका विप्‌, २७ 
चिवामं पूत्रको रघकर राजाका भगवरतीकी स्तुतिकरना, हारिथन्के 
निकठ देवगर्णोका आगमन, राजपुत्रका जीवनठाम, हारथन्द्रफ पाथ 
दन्द्रादिका कथोपकथम्‌, हरिथन्द्के पभावे प्रजाका स्वर्गगमन, रोहि 
तका राज्याभिपेक, २८ शताक्षी माक्षम्यकथनः दुर्गम नामक दानवा 
यज्ञादि नाशकरण,शतयर्पन्यापी अनाद्रृष्टिकरपियो द्वारा भगववीकी पूना ' 
भगवतीको शाकम्भरी नामृकी प्राप्ति, दुर्गमासुर युद्प्रं आगमन, दवी- 
शरीरसे शकतियोका आविष) दुैमापुर वध, भगवतीको दुर्गानामकी 
प्रप्त, २९ भुवनेश्वरी रूपकथुनः हारे ओर हरकी शक्ति शन्यव, बहा, 
द्वारा सनकादिक भ्रति महाशक्ते भति माराधना करनेकी आङ्गा) ३० 
` सनकादिक तपस्यामं गमन, सनकादिक निकट देवीकी उक्ति, हारे भौर 
] भरकुतिस्थहोना, क्षकं घर सतीकी उत्पत्ति, दक्षफे शिव दिदेषका 
कारणनिणैय, विष्णकतृंक सतीका देहच्छेद, वीठस्थान माहासम्प, 
३१ तारकासुरका विवरण) देवगणोकौ देवी पूजा, देवताजके 
निकट देवीका आवि्माव, देवगर्णोकी देवीस्तुति, हिमाखयके परम देवीका 
जन्म्‌ प्रहण कथन्‌, ३२ देवताओके निकट देवीका आत्मत प्रकाश, 
सट भरक्रिया कथन, पृ्वीकरण, ३३ त्वदिमे मायाका अभावव 
कथन, देवगणोके देवीका विराट्‌ मृतिं दिखाना, दीक भवि देवगर्णोकीः. 
स्तुति, ३४ जन्म्रहणका कमंजन्मस कथन) ज्ञानका भेध्व 
कथन, वेदान्त दशनका सार निरूपण, हीकारीजका स्वरूप कथन) 
३५ योगस्वरूप वर्णेन, योगान कथन) भागापाम कथन) भत्याह्य- 
रादि कथन, मेत्रयोग कथन; षटूचक्रादिका स्थान निग्रय, ३६ 
जहतत निरूपण, अन्न ॒ज्ञानोप्देशका पातरनिर्देर, बलज्ञान दाताका 
स्स कथन, दे०भक्िछरूपादि कीविनःज्ञानका युक्तिकारणल कथन, ३८ 
शाक्तेमूर्तिके साथ दे्वीका स्थानकीर्वन, देवीनामपादका फठकर्विति, ३९. 


( १७२ ) अष्टादशपुराणद्र्षण । 
देवी पूजा निरूपण, दे्वीका ध्यान, ४० देवीका बादयपूजा करम कतेन. 


< म स्कनधर्मे-१नारद नारायण सम्बाद्‌ःनारदके भ्रति नारायणका देवी 
स्वरूप वर्णन, स्वायम्भुव मनुकी देषीस्तुति, मनुके भरति देवीका वरदान 
> बह्माकी नासिकासे वराहकी उत्पत्ति, वराहद्यारा पृथिवीका उद्धार, 
.बह्माका वराह मूतिकी स्तुति, हिरण्याक्ष वध, ३ स्वायम्भुव मनुको 
` पृथिवीपारि, स्वायम्भुवका भजाम) ४ भियत्रतवशकीर्तन, सपदरीपका 
सामान्य विवरण, ५ जन्पूदीपका विवरण, इखादृतादि वर्षका वृन्त 
& जाम्बूनद सुवर्णकी उतयत्नि, नदनदी ओर देवीमूरतिका वचान्त, ७ 
सुमेरु गिरका विवरण, श्रवनक्षत्र दृत्तान्त; गंगाधारा वृत्तान्त, < ईइठा- 
चत्तवका वृत्तान्त, भदराश्ववपका विवरण, ९ हरिवपं वान्त, केतु- . 
मार वर्षका विषिरण, रम्यकं वर्का दृत्ान्त, १० हिरण्मय व विव्‌- 
रण, उत्तरफुरुका विवरण, किस्य वपं कथन्‌) ११ भारतवपव्ृत्तान्त, 
पूर्वत ओर नदीका वृत्तान्त ] भारतवपैका भाधान्यकथनः १ गेपुकषद्रीपवतान्त 
शाल्माठे दोप वृत्तान्त, कुशबरीपृ विवरण, १३ कौशवदीप विवरण, शाक- 
दीप्‌ वृचान्त, पुष्कर दीप पिवरण. १४ ठोकाटोक गिरिवणेन, उत्तरा- 
-यणादि कथन, ११ स्र््येगति वर्णन, सूरध्यर्थ वणन, १६ माप्तादिका 
विष्य वर्णन, चनद्रस्थिति वर्णन,चन्दगति कथनःशुक्रादिहों की गति वणेन, 
-१७ धवरसंस्थान कीर्तन, 'ज्पोकिथिक्र वर्णेन, १८ राहूकी स्थिति 
-कौर्ेन; पृथिवी ओर अतडादिका पा्माण निर्णय) 9९ अतटका 
विवरण, वितरुका विव्रण, सुतख्वरृचान्त, २० तलातठ ओर महातछकां , 
-दृततान्त, रसात ओर ॒पाताठकरा विवरण, अनन्तमूतिका माहास्म्‌ ' 
कथन, २१ सनातन कुत॒ अनन्तस्तुति, नरकनाम्‌ कथन) २२ विशेष 
प्पे कारण शिशेष विरोष नरक भि, २२ भवी भरृखनरकं वर्णन, 
२४ व्रिथिविशेषमे देवपूजा विधि, वार ओर नक्षत्र विशेषमं देवी पूजा 
-षिषि, ोग फरण ओर मासविशेषमे ` देवी पुजा . विधि, देवीस्तुति. 


र 


देवौभागक्तपुराण ६. (१७३) 


९ म्‌ स्कन्ध-१ परम वरसररपिणीप्रछति, सृष्टि विषयमे गणेशनननीं 
दुगा, राधा, र्मी, सरस्वती ओर सावित्री आदि पांच मकारफे रपधारण 
विषयक वणेन, प्ररुतिके अंशरपरिणी गगा तुरत, मनसा, पि मगर 
चण्डिका-काटी ओर वसुन्थरादिवणेने, भकृतिकी काह्पिणी वाहै- 
पतनी, स्वाहा, यज्ञपत्नी दक्षिणा, दोक्षा, सधा, खस्ति, पुटि तुटि.सम्पात 
वृत्ति, पतती, दया, प्रतिष्ठा, कीति, क्रिया, मिथ्या, शान्ति, ठा, बु, 
मेधा; धूति, मू, शोमा, रुपा, खष्षमी ओरनिद्रादिका वणेन दुर्गा+साविनी 
ओर रक्षी आदिकी , भम पृजाविधि, प्राम्पदेवियकी पूजा कथन, 
२ मृलपररतिका विषय ओर भगवतीका प्थम्रृति खूप 
धारण विषयक वरन्‌, , गोलोक स्थित भकति पर्प वर्णन) 
अतिभ श्रीकृप्णका वीप्याधान, कमा ओर राधिकाकी उत्ति, 
इमीका आविौव; श्ीकुप्णका गोगरिकापरति ओर महादेवमूर् 
भारण, ३ गृखशक्ति भसन्न डिम्बका विष्रण), महा विराव्की 
उत्पत्ति, विष्णु ओर महादेवकी उसत्ति, ४ नारद्का दुगादि 
पचपकृि ओर कटा भकृति विप्यके पर्न, सरस्तै। पूजा, स्यो ओर 
कवचादि वर्णेन विश्वजय नामकं सरस्वत कवच धारणका फठ, १ 
यान्नवल्क्यकृत सरस्वती महास्तो्, गङ्गा शापे सरस्वतीका नदीरूपे 
पृथ्वीम अवतरण ओर्‌ उप्न नदीका माहात्म्य वरणेन) विस्तारि रपे 
सरस्वतीका अवतरण वर्णन, पनाक प्रति रानीका अभिशाप, रक्षी, 
गभा ओर सरस्वतीका भूढोकमं साश्दादि पम अवतरण, ६! ७ शपो. 
दारा्थ नारायणके निकट सरस्वती गगा ओर कमखाका निवेदन, सर 
स्वी, गगा ओर रक्षीका शापमोदन, मक्तरक्षण कथन, < प्रस्वपी 
ओद्का मारतम गमन, काका विवरण, कल्किअवतार्‌ पृर्णन, पुनः 
सत्ययुग भवृत्ति वर्णन, भारुत भर्य वणन, ९ सिदानन्द्‌ प्रमाता 
जल्ञादि समस्त शक्तिगरीकी उत्पत्ति, वसुन्धराका उत्पा - विवरण, वराह 


; 


( १७४.) , अष्टादशपुराणदर्पण 1 


दारा पृथ्वीका उद्धार कथन) पथिवीफी पूजा विवरण, पृथिवीका 
-ध्यान, स्तव ओर मेत्रादि कथन, १० पृथिवीके भरति अपराध करनेसे 
नरकादि फठप्रापि, भूमि ओर पृथिवी आदि शब्दोकी व्यु्कत्तिः ११ 
गह्धाफी उत्पत्ति ओर माहात्म्य वणेन) भगीरथकी गेगाधूजा) १२ कण्व- 
शासोक्त गेगाका ध्यान) विष्णुपदी नामे गगस्तोत्र) गोठोकसे गङ्गाकी 
भरयमोत्तत वर्णन, १३ गैगादेवी कित भकार विष्णुपादपमते उत्पन् हुई 
किंस प्रकार व्रह्म कमण्डलु स्थिति कौ ओर कित्‌ भकारे शिवकी 
प्यारी द5, इस विषयमे नारदका भ्रश्नःगैगाजी किस प्रकारे नारायणकी 
प्यारी हृदं तद्विषयका वर्तान्त वणन, रृष्णके भरति राधाका तिरस्कारः 
राधिकाके भयते गेगाका रष्णचरणमं वेश ब्ल, विष्णु ओरं शिवादिका 
गोढोकम गमन, घह्या ओर महेश्वरे भति रुष्णकी उक्ति) रुप्णचरण- 
कमठे गेगाका वहिगमन, गैगाजठका कुठ अंशं बहदरारा अपने कम्‌ 
ण्डु ओर कछ अंश शिवदारा अपने मस्तके धारण १९ जाहवीके 
नारायण पत्नीत्वका कारण निर्देश, १५ तुटक्तीका उपास्पान, उस 
-विपयमं नारदका भश्न; वृपप्वजका उपाख्यान, १६ कुशष्वज पत्नी माटा- 
वर्तीकि शभम ठश्षीका देवप्तीरपसे जन्मय्रहणकी कथा.देवय्तीकी तपस्या, 
रावणके भ्रति देववकीका अभिशाप, देववतीका सीताहप्से जन्मग्रहण; 
ओर रामक वनभेमन) मावाततीवाकी उत्पति) रावणका मायाप्तीत 
हरण, सीपाका दरोपदीरूपसे जन्म यरहणः द्रोपरदकि पांचपिहानेका कारण) 
१४७ धृर्गी्यजका निज पनी मापर्वके साय विहारःधम्मेध्यजकी भोरे 
तुटसीकी उत्ति ओर उसकी नामनिरक्ति, तखप्तीकी तपस्या 
तुटसीका वृक रूप्व वर्णन, १८ तुठतीकी मदनावस्या वर्भन; 
गंखचढका तुरी साक्षाम कथोपकथन, तटसीके ग्रहणार्थं शंखच्ररफे 
भति जह्लाका उपदेश, १९ शंसचढके साथ तुटर्तीका विवाह, देवगरणाक 
भवि शंसदूढका उपृद्भव, देवगणो वैकुंठे गमन, शंखच्रडका वृनान 
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"कथन, २० मह्देवकतृक ॒चित्ररथको दृतरूपसे शंसच्रटके निकट 
मरण, महदिषके साथ स्कन्द्‌, वीरभद्वादि इद यमादि ओर शक्तिर्याका . 
सम्मिठन, ररषीके साथ शंखच्रडका कथोपएकथने, ५१ शंखनरूडका 
युद्धोयोग, शंखच्रूडका महादेवके निकट गमन,शंखच्रढके प्रति महादेषकी 
उक्ति, महादेवकं प्रति शंखदरूडकी पभर्ुक्ति, रिवका पुनः कथन) 
२२ देवगर्गोके साथ असुराका परस्पर युद्धारभ, स्कंदफे साथ अघरु- 
रोका युद्ध, काठीके साथ शंखनच्रूढका युद्ध, महादिषङे निकट काटीका 
सं्ाम सम्बाद प्रदान, २३ शिवके सोथ शंखन्रडका सयाम, हा 
चद्ध॒वक्षण वेषम शंखन्रूडका कवचहरण ओर्‌ वुरषषके निकर 
गमन, शखच्रूखवध्‌, २४ नारायणका शंखच्रडहप ओर तुठप्तीके विकट 
गमन, ठुरुसे प्राथ नारायणका सहवास, न।रायणके भति तुरुतीका 
अभिशाप, तुटसीका माहातम्यवणन, गंडकीजात शालिगरामगिठासमूहका 
विंवरण ओर उनका माहात्म्यवणेन, २५ महामेनसहित तुकपीपूजा) २६ 
सावित्रीरपाख्यान सुननेकं निमित्त नारायणके निकट नारदका भश) 
अश्वपति वृ्ान्तकथन, गापत्रीजपक्रा फढ ओर जपका भकार रिय 
-सादिनीतव्रत कथन, सावित्रीका ध्यान) साितीस्तव, २७ अश्वपतति- 
ऊन्यार्पसे सावित्रीका जन्मव्रहण) यम॒सावित्रीसम्बाद्‌, २८ यमके 
निकट सावि्रीका धम्मेकर््मादि विधम पश्च पर्म्मकम्मादि रिषयमें 
यमका भर्युच्तर प्रदान कौन २ कम्प करनेसे जीरयोको किंस भकार 
अतति प्राप्त होती है इस्त विपय्मे पृम्भेके प्रति सावि्ीका शश्र) २९. 
सावित्रीके पति धर्म्मका वरदानाभिभायभकाशःधम्मंके निकृट सावित्रीफो 
सत्यवानके ओरसपे शतपुत्ादि भि, ओर जीवे कंम्मैषिपाक श्रव 
णकरी पाथना, सावि्रीके मरति धम्मेका वरदान, जीवका कम्मेवि- 
पाक ओर दानपम्धीदिक फटकथन, २० किंस > कम्मेते स्वगं छाम 
ओर अन्यान्य कि २ कम्पसे मनुप्यांको पण्यलाम होता है उह 
-दिपृय्म पम्मके भरति साविनीका भश्च ओर यमका तद्विषयकं उत्तरम 
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दानादिका फठकथन, जन्पृष्टमी ओर शिवरात्रि आदि वतप़ठकथन, 
हरिपुजा ओर रिवपृजादिका फठकथन, ३१ यमका सावित्रीको शाक्ते 
मेव देना; ३२ पापियाके पापके फभोगाथं नरककुण्ड कथन्‌; ३३ 
भिन्न २ पातकिरयका भिन्न २ कण्डपात बणेन, ३४ विविध पापफल- 
कथन) विविध नरककुण्डवणन, ३५ पएापियाक निमित्त भवाशेषट कुण्डः 
वणन, ३६ कुण्ड कते दँ ! पापी छोग उनम किम प्रकार स्थिति करते 
है ? उस विषयमे यमके भति सापित्रीका भश्च, किसपकार कम्वन्धन 
नष्ट होता हे ओर यमपुरीका भय नहीं ' रहता, पम्भका उत्त विषयमे 
कौतन) जविका भोगे देहं कथन) ३७ यासा ङुण्ड तस्या आर उन 
सवका रक्षण निदेश, ३८ यमके निकट सावित्रीकी देवीभाकते मथना, 
यमका सावित्रीको शक्ति भक्तिका वरदान, देवीके गुणकी्पैन ओर देवी. 
का उत्कर वर्णन, २९ महाटक्ष्मीका उपाख्यान, ४० नारायणके निकट 
टक्षमीकी समुद्कन्या होनेके विषयमे नारदका प्रश्न भोर नारायणका 
उत्तर, इन्दरके भति दुरवासका अभिशाप वर्णन, इन्द्रका स्वर्मराज्यंश, 
इन्दके भतिं ब्रहर्पतिका उपदेश) राज्यभंशविनोदा्ं दद्रका वल्ञाके निकट 
गमन) ४१ सम्पुणे देवगणोफे साथ वह्लाका पिष्णुके निकंट गमन, 
ठक्ष्मीका परित्याज्य स्थानसमूहं कथन, समुद्रम जन्म व्रहणार्थं टक्ष्मीफे 
भरति विप्णुका आदेश, सागरमंयन ओर ठक्ष्मीकी उत्पत्ति, ४२ महाट- 
क्का अचैनाक्रम, महाटक्ष्मीका ध्यान, महाटक्ष्मीका स्तोतर,४ २स्वाहा- 
का उपारूपान, राधाके भयते छृष्णका पायन, दक्षिणाके प्रति राधाका 
अभिशाप,रुष्णाविरहमे रापाकी सेदोक्तिटक्षमीके अगे दक्षिणाकी उति 
दक्षिणाका स्तव दक्षिणाका ध्यान ओर पृजाविपि ४४ ।४५ । ४९६ 
नारायणके निकर नारदका पष्ठी, मेगचण्डी ओर मनहाका विवरण 
पटना, पिपत्रवके सराय पष्ठी देवीका साक्षाद्‌ पठ देवीदारा परिय 
जरते मृतपृ्रको जीवनदान, पषठीपूजाबिधि, पठस्व, ० यृगठ 
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खण्डोकी पूजा ओर कथा, मनत्ताका उपाख्यान, ४८ मनस्ताका ` ध्यान 
ओर्‌ पूजाविधि, जरत्कार ओर मनत्ताका विवरण, आस्तीकका जन्म; 
मनक्ठमहात्म्य ओर पूजादि, ४९ सुरभीका उपाख्यान, सुरामि पूजा, 
सुरमिस्तोत्, ५० राधा ओर दुगामाहास््य वर्णन, राधाका वीज वादि; 
राधास्तोत्, दुर्गा देवीका माहास्य ओर पूजा विवरण, 


१० म्‌ स्कन्धर्मे-१ स्वायम्भुव मनुके वृत्तांत कथने देवीमाहात्य 
कथन, स्वायम्धुवमनुकी उत्पत्ति ओर उनकी देवी आराधना, २ स्वायम्भुव 
मृनुके भति देवीका वरदान, देवीका रिध्यपवतम गमन, विध्याचल्का 
वृत्तांतं कथन, ३ विध्याचरका खथ्धग॑ति निरोध) ¢ देवगणांका शिवके 
निकर गमन ओर सूधै्गति निरोध कथन, ५ देवगर्णोका विप्णुके निकर 
गमन ओर विप्णस्तुति, देवगर्णोके भ्रति विप्णका अमयदान, द देवग- 
णोका विष्णुसरमीपमें विष्यका सूष्यैगति निरोध कथन, अगस्त्यके निकट 
गमनाथं देवृणाके भति विष्णुका उपदेश, देवगणाका वाराणसी गमन) 
का््यतिदधिकरणाथं अगस्त्यका अंगीकार, ७ अगस्त्यदरारा विंध्याचठ्की 
उन्नति निवारण, < स्वासोदिप मनुकी उत्पत्ति ओर वृत्तांत कथन, ९ 
चाक्रुप मन॒की उस्ने ओर वृत्तंत कथन, चाक्चपमनुको देवीका राज्य- 
भदान) १० वैवस्वतमनु ओर सा्वाणि मनका दर्ांत कथन, सुरथराजाका 
उपाख्यान, ११ महाकारीका चार कथन; मृधुकेयम वधाथ बह्याका 
महामायास्तव, मृधरकैटमवध, १२ सावणि मनुके वृत्तत कथनमे महिषासुर 
वध, शुम्भ ओर निशुम्भ षध वणेन १३ शेप छः मनुके उच्ान्त कथनं 
करुपःपूयथ, नामागः दि) श्यति ओर तरिराकु इन छः राजामक्रा 
आ्रामीगक्तिका आराधन करना, उक्त छे राजार्भक्रो मन्वंतराधिषत्य 
प्रापिका वर कर्‌ नाभराशाक्तका अतधानः मरा दवाकरा वृत्ति 


कथन) भामरीव्ताच भ्रवणकी एटशरुति. 
य ५ 
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. ११ स्वन्धम-3 सदाचार कथने भातःकछटय वर्णन, भाणायाम विष- 
रण, २ शोचादिषिधि, ३ क्तानदिधि) सद्राक्षमाहास्य ओर द्राक्षे धारण 
विषे, ४1 ५ एकएव, दोमुख, तीनुख, चारमसर ओर पांचगलादि 
चौदह मुख पथ्यन्त रुद्क्षषारणका एढ, शरीरके किम २ स्थाने 
कितने साक्षारण करने होते ह उनका वरण, जपमाठाक्र विधान 
रुदाक्षमाहाल्यवभन, ६ रदषा आत्यन्वक माहातमय वणेन, ७ एक 
मुखरुदाक्षथारणका माहात्म्य, < मूतशद्धिका विवरण, ९ शिरोवत विधा- 
नवभन, १०११ । गौणमस्मका विवरण १ भस्मधारण माहातमय पणेन, 
१३ भस्ममाहात्य १४ विमूतिषारण माहरम्य) १५ विपुण्टूषारण 
माहातम्याटुवीसाके मस्वककी भसम गिरनेके कारण कुम्भीपाकं नरकत्य 
भ्ाणि्ोके सुख ओर आनन्द भष्ि, कुम्भीपाकका पुण्यतीर्थं कथन, 
पुनरवार अन्य कुम्मीपाक निर्माणऊर्वपणड्‌ धारण माहात्प, १६ सेष्या- 
विभि, गादजीकी उपातना, आमन विधि, रेक पूरक भोर कुम्भक 
कारम जिन २ देवताओंका ध्यान किया जाता है उनका विषिरण) 
सन्धयोपासना दारा स्यं भक्षक मन्देह नामक तीस फरोड राक्षप्तोका 
दाहनं विवरण, सिद्धासन वर्णन, न्यास विपिगायत्रीकी चोर्वो म्रा 
भरकरण) १७ तीनप्रकारके गायत्रीका विवरण, मायत्रीकी आराधना 
ूर्पोक देवदेवौ विपये प्रियत्व कयन, १८ देवजा विशेष्‌ विभा, 
देषो पूजाकाटमे देप पृष्पादिकौ रस्या निर्देश ओर फठ्टाम्‌, दवीपूना- 
माहाल्य,१ पमाध्याह सन्ध्या कथन, २० वन यज्ञादि फीतेन, प्ायाह्न 
सध्या पणेन, २१ गायत्रीका पृर्रण, २२ ैश्वदेवादिपचयजनका व्रिरण, 
प्राणा्रिहे्र, २३ भोजनान्तमे पात्राल्मदान, भाजापत्व ठृच्छर्‌, सान्तप- 
-नादिं पराक ओर्‌ बा्रायणादिका ठक्षण निरूपण, २४ गायत्रीकौ रान्वि 
कथन, दोष मौर रोगादि शान्ति, शेम ओर जपरादि दारा जप भीर्‌ 
वृष्टचादि टाभ, गायग्ीजपदयस सणिमादि देश्य, दद्र भौर नदतादि 
भाप्वि, गायत्रीजपयरा पमहापात्कते मुक्तिटाभ. 


, देवीभागवतपुराण ६. ( १५९ ) 


१ स्कन्धर्मे-4नारायणके निकर नारदका सुख साध्व पुण्वकर् 
समूहका भरशच, गायभरीमं अधिक पुण्यदं मुखुयतम क्था है १. तथा, 
गायतरैके कपि ओर छन्दआदि विषयमे परश्च, गायत्रीके जपका सर्षभरे्टल 
वर्णन, गायत्रीफे छन्द ओर देवतादिं कथन, > गायत्रीके भेक 
वर्णकी शक्तिं कथन, गायत्रीके वणोका तचक्थन, गायत्री वर्णकी 
मद्रा, ३ गायत्री कदच) ४ अथर्व वेदोक्त गायत्री हृदय, ५ यायनी 
स्तोत्र, ६ गायत्रीका सदसत नाम स्तोत्र, ७ दीक्षा विषयमे नारदका 
भभ, दीक्षाशब्दकी व्युलत्ति ओर दीक्षाषिधि कथन; उच्च भंगे भूत 
शद्धयादि कथन, मण्डलङिखिन, सर्वतोभद्रमण्डलङगण्डक स्कार, सुक्‌ 
खवादि ओर आच्यरंस्कारहोम विपि पूर्णाहुति मेतप्रहण, ८ शक्ति 
भिन्न द्विनम्णेकिं निमित्त उपास्रकतच्वका कारण,जगदम्बिकाका यक्षरूपं 
आविर्भाव, यक्षे निकट इन्दर्यारा अभ्निका भेरण, य्षके निकट वद्धिका 
तृणचाखनमे असामथ्यें कथन दइन्द्राज्ञाप्त यक्षके निकट वायुका गमन; 
यक्षके निकट तृणचारनमं अततामथ्यं कथन, यक्षके निकट इन्द्रका गमन) 

यक्षका अन्तद्धौन, इनदरके प्रति मायावीज जपके निमित्त आकाश वाणी, 
इन्द्रको उमामूति दशन; इन्द्रके निकट भगवतीका मायाधिष्टित बरहरवा 
सर्वं विषयक कारणत्व वर्णन, शक्त्युपास्नाका नित्यत्वशन; 
गौतम शापरसे बाहर्णोकी अन्य देवोपासनाम भरदा, दुर्भक्षके कारण 
जालणोंका गोतमके निकट गमन, गै तमस्तवते सन्तुष्टा गायका गौतम 
च{ पुणपात्र प्रदान; पणपात्र हारा गतिमका समरतं ठोर्गोकों अन्न दान; 
नारदका भौतम सभामे आगमन, व्रा्लणके भ्रति गोतमका गावी 
शाक रहितां अभिशाप, बीद्वणाको वद्‌ आर गावन्पराद्‌ विस्मरण, 
१० मणद्वप दीप वणन+ ११ पञ्मरागादि पकार ओर उप्नमसेना तथा 
शक्ति आदिका सन्निपेण वर्णन, ३२ चिन्तामाणिगृहयादि वणन, देवीका 
ध्यान, चिन्तामणिगृहका परिमाणादि) १३ जनमेजयरव देवी मुषवर्णन; 


(१८०) अष्टदशपुराणदर्षण ! 


१४ देवीभागवत पुराण पाठका फर वर्णन, मुनियोके निकमे व्यासकी 
पूजा भाषि नैमिषारण्ये तका निेमन, ऊपर दोन भागवती पूयी 
उदुतुदे वदेशे आश्वप्यैफा विपय है फ दोनों भागवतकी श्टोक . 
सैष्या १८००० है ओर दोनो ह वारहस्कन्पोमे विभक्त है, प्ते 
स्थरे किसको महापुराण ओर किसको उपपुराण कहकर यहण क्रिया 
जाय, वरद ही पिप्म समस्या है मत्स्यपुराणक मत्से, 
“यत्रापिकरृत्य गायं वण्यते धम्मविस्तरः। 
पृबासुरषधोपेतं तद्धागवतसुच्यते ॥ 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनेरामराः । 
तद्घुत्तान्तोद्वं रोके तद्धागवतघच्यते ॥ 
अष्टादशसदसराणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥ ” 
जिन भन्थरम गायत्रीका अवछम्बन पूर्वक विस्तासते धम्भतख वणित 
हमा ईै,,ओर जो वृत्र वध दृचान्त पृणँ हे वही भागवत नाते मिद है! 
सारस्वत कल्पर्म जिन समस्त मनुष्य देवताभंकी कथा है, उप एचान्तते 
युक्तं अन्यही मनुष्य समानम भागवत नामसे भिर्या ट 1 इतकी श्लोक 
.. सेख्या १८००० है । प्पुराणमें छा ३. 
“पुराणेषु च सवपु थीमद्धागवतं परम्‌ । 
यच्च प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहदाशिभिः ॥ ३॥ 
श्रीमद्रागवते शाघ्ं के ङृष्णेन भापितम्‌ । 
रीरिति कथां वक्तं सभायां संस्थिते ञ्चुके ॥ १५ ॥ 
उत्तरखण्ड १८९ अ° 
सव प्राणमं शरोमद्धामतदी प्ट ह, जि प्रन्थफे पतिपद कषियो- 
दारा अनेक धकारे प्ण माहात्म्य कीर्तित हुमा है | कथिका 
फू्णद्परायन मापि यह्‌ भागवतशाप्त हे । पह शाम शृकदेवनाने प्री. 
स्वको फा दै. 


` देवीमागवतपुराण ६. ( १८३ )} 


फिर नारद्‌ ` पुराणम अरिप्रे मागवदकी इस प्रकार विपयातु- 
कमणिका दी ग्रहै 


“ मरीचे शृणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्छृत्तम्‌ । 
ओमद्धागवतं नाम पुराण ब्रह्रसम्मितम्‌ ॥ 
तद्टादशसासं कीपितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपरूपोयं स्वन्धेद्रीदशभियतः ॥ 
भगवनेव किपरन््र्‌ विन्वष्ीक्षमीरितः। . 
तञ तु प्रथमे स्कन्धे सूतरपीणां समागमः ॥ 
व्यासस्य चरित पुण्यं पाण्डवानां तथेव च । 
पारिकषितञुपाख्यानमितीदं सथुदाडतम्‌ ॥ 
परीक्षिच्छुकसम्बादे सुतिद्रयनिषूपणम्‌ 1 
ब्रह्ननारदसम्बदिऽवतारचसितामृतम्‌ ॥ 
पुराणलक्षणं चेव सृिकारणप्तम्भवः 1 
द्ितीयोऽय सणुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥ 
चरितं विदुरस्याथ मेतरेयणास्य सगमः । . 
सृशटपरिकरण पश्वाद्रह्मणः परमात्मनः ॥ 

कापिल सांख्यमप्यतर तृतीयोऽयघुदाइतः । 
सत्याश्चारितमादौ तु भवस्य चरिते ततः ॥ 
पथोः पुण्यप्तमाख्यानं ततः प्राचीनवर्िपः। - 
इत्येष तुर्ययो गदितो विषं स्कन्ध उत्तमः ॥ 
परियत्रतस्य चस्ति तद्ैश्यानां च पुण्यदम्‌ । 
ब्रघ्नाण्डान्तगेतानां च ठोकानां वणनं ततः ॥ ,. 
नरकस्थितिरित्येष संस्थाने पचमो मतः 1 
अजामिलस्य चरति दक्षएृष्टिनिषूपणम्‌ ॥ _ ,. 
पृत्राल्यान तततः परश्चान्परशता जन्म पुण्यदम्‌ । 


( १८२) ` अष्टादशुपुराणद्पण । 


: पृष्ठोऽयमुदितः स्कन्धो व्यासेन पारोषणे ॥ 
प्रहादचरितं पुण्यं वणाश्रमनिरूपणम्‌ । 
सप्तमो गदितो वरस वासनाकरम्मकीत्तने ॥ 
गनेनद्मोक्षणाल्याने मन्वन्तरनिरूपणम्‌ । 
समुद्रमथनं चैव वख्विभववन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्यावतास्वरितमष्टमोऽयं प्रकीत्तितः। 
सय्यवंशसमाख्यानं सोमवंशनिषपणम्‌ ॥ 
वंशलुचासति प्रोक्तो नवमोऽयं, महामते । 
कृष्णस्य बाङचरितं कौमारं च बरजस्थितिः ॥ 
कैशोरं मथुरास्थानं योवनं द्वारकास्थितिः। 
भूभारहरणं चात्र निरोधे दशमः स्मृतः ॥ 
नारदेन तु सम्बादो वासुदेवस्य कीर्तितः 1 
यदो दत्तात्रियेण ओकृष्णेनोद्धवस्य च 1 
यादवानां मिथोऽन्तश्च सुक्तवेकादशः स्मृतः । 
मविष्यकलिनिदेशी मोक्षो राज्ञः परीक्षितः । 
वेदशाखाप्रणयनं मारकण्डेयतपः स्मृतम्‌ । 
सौरी विभूतिरुदिता सात्वती च ततः परम्‌ ॥ - 
पुराणसंख्याकथनमाधये द्वादशो -द्ययम्‌ । 
इत्येवं कथिते वत्स श्रीमद्भागवते तव ॥ 

ह मचे! नो भै दुम्हारे निकट पेदव्यासभर्णतश्रोमद्‌गवत नामक 
जहस्म्मिव पुराण कंहवा ह यह मढारह सदसन्ठोपम प॑ ओर पाप 
नाशक है । यह वारह स्कन्धुक्त ओर कत्पदरसष्वरूप है । है 
पिम इस पुरा दिथहूपी भगवानूकाही कीन क्रिया गा है । 

उतके प्रथमस्कन्धमे सृत ओर ऋपिर्योका समागम, पृण्पजनक 
व्या अर पाण्डौका चीत वथा परीक्षिदका उपाल्यान) प्रीकतिद्‌ 


देवीभागवतयुराण ६. (१८३ ) 


ओर शुक सम्बाद, स॒तिदयनिरूएण चह ओर नारद सम्वादम अवतार, 
चरित, पुराण लक्षण ओर सृष्टिकारण सम्भव यहं सम्पुर्ण व्यासद्वारा 
दर स्कन्धं कहे है । विदुरचरिव ओर विदुरका भेत्रेयफे साथं 
समागम, तस्पश्चात्त्‌ प्रमाता वह्मका सृष्टि भरकरण ओर कपिटका 
सस्ययोगकीरतित हज है । प्रथम्‌ स्तीचरितर पश्चात्‌ ध्रवचरित ओर्‌ 
पृथुका तथा प्रासीमवर्हिका पुण्याख्यान, वचैयिस्छन्धूम यह चार्‌ 
वातं कही गई है} प्रियव्रत ओर तद्गोयन दृषरोका पृण्यमद्‌ चरितु 
वरह्मण्डान्त्ैते ठोरकोका वर्णनं ओर नरकस्थित्ति आदि पामे 
वर्णित हुए है 1 जजार चरित, दक्ष छषट निहपणः बर्ार्पान मोर्‌, 
पण्यम्‌ महदर्णोका जन्म) ष्ठे स्कथमे कीर्तित हुभा दै 1 समस्कपम 
पण्यमय भरहयाद्‌ चरित ओर वर्णौश्म निरूपिते हुए है, गजेदका मोक्ष 
णाल्यान) मन्वन्तर निरूपण, समुद्र मथनः) वठिरेधनः मत्स्यावतार चरित 
आदि सम्पू कथा अष्टम कही है । नवमछन्धमे र्शास्यान 
ओर सोमदेशनिरूपण ओर वंशानुचरितं आदि कह गए है । रप्णका 
वाल्य ओर कौमार चरित, प्रज स्थिणि, कैशोरे मधुवात, यौवनम 
दारका वास भोर भूमार हरण, यहे सव विषय दशमरमे वभि ह्‌ है 1 
वसुदेव नारद एम्बाद्‌, दततात्रेयके साथ यदका ओर उद्धधके साथ 
श्रीरप्णका स्म्बाद) तथा यदुर्णाका परस्पर विनाश, एकादशम 
कीत हर्‌ ईँ । भविप्यकछिनिरदैश्‌, राजापरीक्षिदकी मोक्ष, वेदसा 
भणयन, मार्कण्डेयकी तपस्या, भैरी मौर सात्वती मिमूति तथा पृरा- 
णस्या कथन, वारव स्कन्धे के गए द । हे वत्छ ! यह दादश 
स्कन्धात्मकं श्रीमद्धागवत तुम्हारे निकट कही. 
मस्य, नारद ओर पृर्मपुराणमं भागवतके जिने उक्षण निदि दए 
है, श्रीमद्धागवततमे बे सजरहै। नारदीयके दचनानुतार कहा जाप्रकता है कि 
भ्रदछित श्रीमद्धागवत ही यथाथ महापुराणे गिना जासकवा है, क्योकि 
नारदीयकी उकतिर्भे शीमद्ागददका ठक्षणही निर्दट हुमा है, देवीमा 


(१८४ ) ` अष्टादशपुराणदषण । 


ग्वेतका नही । किन्तु मृर्स्यवाणैत विस्तृतभावमे सारस्वत कल्प 
भद्ध श्ीमदधागवतमं नदीं है श्रीमदागदमे "न्नं कत्पमथोशणु" इतस भकार 
पासन कल्पका प्रसद्भदी विवृत हुमा है पते स्थलमे श्रीमद्गवतको सरत 
कल्पाधित महापुराण कहकर महणकरनमे मी आपत्ति उतनन होती है । 
फ़िर शिवपराणके उत्तरखण्डमं छख । 
« भगवत्याश्च दुर्गायाश्चसितं यञ्र विधते । 
तच्च भागवतं पक्त न तु देवीपुराणम्‌ ॥ "” 
जिस थम भगवती दुर्गका चरित दणित है वही देदीभागवत नामत 
भ्रति ट, परन्तु देवीपुराण नहीं. 
शेव नीटकण्डङत काटिका पुराणके हेमादि भस्वावर्मे- 
“ यदिदं कालिकाख्थ तन्मूलं भागवतं स्पृतम्‌ । ” 
काठिकानामक जो उपपुराण है उक्षका भरू भागवत है, देषीयामछमं 
र्ता पायाजाता हे. 
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वदे्म्मितम्‌ । 
पारीक्षितायोपदिष्टे सत्यवत्यङ्गजन्मना ॥ 
यत्र देव्युवतााश्च वहवः प्रतिपादिताः । 
हद रदस्य चरिते राधोपासनष्ठत्तमम्‌ ॥ 
व्याप्ताय मम भक्ताय परोक्तं र्वं मयाद्रिने । 
मत्तो रस्यं स्षात्वे राधोपासनत्तमम्‌ ॥ 
एतस्य विस्तरं च्रे थरीमद्धागवेते तथा । 
नारदे त््वैकतै खोकानां हितकाम्यया ॥ ” 
श्रोमद्धागवतपुराण वेदस्म्मित, सव्यवरदीष्ुव व्याप्ते परीक्षित 
जनमेजयको यह पुराण उपदेश किया है । श अन्यम देवे नानावतार 
, देधके रदस्य ओर चरित तथा राधाकी उपापतना वर्णित है, हे अग्रिजं ! 
मैने पूषैकाठर्म अपने मृक्त व्यत्तको इस राधाकी उपात्ताना भका 


देवीमागवत पुराण -६, ` ( १८५? 


भ, 


की थी 1 दस रहस्यम म होकर व्याने मनप्यांको हितकामनापे श्रीम 
द्धागवतमे तथा नारदं ओर ब्रह्मववत्तपुराणम्‌ इस राधाकी कृथा वित्ता 
रसे वणन की हे. 
चिरसुखके भागवत कथा संग्रहम उद्धृत हं- 
थोऽष्टादशसाहसरो द्वादशस्कन्धसम्मितः । 
इयग्रीवत्रहमविया य॒त्र व्रवधस्तथा ॥ 
गायत्या च समारम्भस्तद्वे भागवतं विदुः ॥ 
यह भ्रन्थ १८००० ओर १२ स्कन्धयुक्त है, जिसमे हयधीवको 
बह्नवियाठामकी कंथा जर वृ्रवधकेथा वणित ह ओर गाय्रीका अवे~ 
ठम्बन करके जो पुराण आरभ हुमा है, वही भागवत दै 
ऊपर जितने प्रमाण उद्धत हुए है, उनतत देवीभागवतकोही महापुराण 
कहा जाता है, 
देवै।भागवतके भथमर्मेही जिषदा गयत्री ठै, किन्तु पिप्णुभागवतमे 
-गायनरीका ““ धीमहि” यह अंश मात्र है! दोना पुराणा्मही वृत्राहुर दधकी 
था होनेपरभी दिष्णुभागवतमं हयप्रीवका नाममात्र ( ५१८ १।) तो 
टिसा है किन्तु हयमीवको वह्मवियाठभकी कथा आदिमं नहीं । देवी- 
मागवठमं (१) ५अ० ) हयभरीवनामक दैत्यको वहवियास्वरपिणी 
मृहामायाक तपस्मा ओर हययीवरूपधारी बिष्णका माहात्पआदि विश- 
प्पे पणित हआ हे । पहिरेषठी कहं दिया है कि; मात्स्योक्त सारस्वत 
कंल्पका ्रप्तग विष्णभागवतम्‌ नर्हा } स्कन्दपुराणाय नगरखण्डम टसा 
है, “सारस्वतस्तु द्वादश्यां शुक्रायां फाल्गुनस्य च ।'> अयाद्‌ फाल्गुनकी 
श दादी तिथि सारस्वव कल्पका आराव हुमा दै 
रिवपुराणीय ओम व टिषा है- ने 
ब्रह्णा संस्तुता सेयं मधुकेटभनाश्चने 1 
महाविद्या नमद्धात्री सबेविदयाधिदेवता ॥ 
दादश्यां फाल्युनस्यैव शुष्धायां समभृन्त्रप । "2 


(१८ )' अशादशपुराणदरपृेण । 


» हे राजन्‌ ! यही उन सम्पूणं वियाओंकी अथिष्ठात्री महाविया है, 
'जगद्धाजी यह मधुकेटमवधके निमित्त बहादयारा स्तुतहोकर फल्युनकी 
शु्ठदवादशीमे आविभूत हदं थी । ओम्‌ सहिताके उक्तवचनानुप्तार देवी- 
मागवतके १ म्‌ स्कन्धके ७ अध्यायम बहस्त॒ति ओर मधुकैटम नाशार्थं 
देवीका भरादुभाव प्राकरनेपर इस्त देषीभागदतको दी सारस्तकल्पाभित 
पुराण कहा जाप्तकता है। जो कुछभी हो, इस समय दो मत पाये जति, 
नारद ओर पाञ्नमतसे विष्णुभागवतही महापुराणं गण्य दै) किन्तु ' 
स्यादि मते देषीभागवतही महापुराण गिना जाता है । इस भकार 
मेतभेदहेनेका कारण क्या † उपृपुरणफी ताछिकातते जाना जाता है ङि 
“भागवतः? नामके एक उपपुराणभी है, यथा- 
“आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमतः परम्‌ । 
पराशयीक्त प्रदरं तथा भागवताहयम्‌ ॥ " 
नीठकण्ठछत गरुढपुराणम तलरहस्पके दितीयांशके परम 
काण्डम टिखा है. 
“पुराण भागवतं दग नन्दिपोक्तं तथेव च । ” 
अर्थात्‌ दुगा माहास्य सस्वछित भागवत ओर नन्दिकेश्वर भोक्त 
पुराणादि उपपुराणेमिं भिने जाते दै. 
रामाभ्रमृकी दुजनमुखचपेटिकामे भी पमरपृरणकी दुहाई देकर यह 
श्ठोक उदत हुभा है. 
सद्‌ भागवतं दीर्म भविष्योत्तरमेव च  ” 
इस भकार मधुषदन प्षरस्वतीके सर्वशाबरारथ संप्र, नागोजी भटके 
निवन्धे, दुर्जनपुस पमपादुकामे ओर पुरुपोपमके भागवतस्वरूप भि~ 
यथैका निराश, भयोदश आदि पर्य देवीमागवतकी उपुपुराणत भर 
विष्णु भागदको महापुराणत्व स्याप्नकी वेष्टा हई है 


देवीभागदतपण £. (१८५७) 


इधर भिताक्षस॒टोकाकार प्रषिद्ध॒वाठेमड शरीमदागषतको एक- 
साथी पुराण नहीं गिनते. 
दस देशके अनिक ठोगोंका विश्वाप्त है किं विष्णुभागषत सुभा्तेद 
योपदेकी बनाई हृं है, वास्तविकं वोपदेवरवित भागवतानुकरमभी पाया 
गया है । बडे ही आश्वप्यंका विषय है । कोटलुकभमुख अनेक पाश्चात्य 
पण्डित भी बोपदेवको भागवतरदयिता कहकर विश्वास कसते है ४ 
खुष्ठीय १३ शतान्दीके शेषभागमं बोप्देषे देवगिरि वर्वमान भे उन्हेने 
मुक्ताफर नामक भागवतका तातम्यायं ज्ञापक एक प्ेथभी छ्षि था, 
उनके आश्रयदाता हेमद्िनेभी श्रीमद्धागवत्तसे वचन उदुत कियाद 
स्थटमे बोपदेवको भागवत रचयिता नहीं परमन्ञा जाता । हां उनकी बनाई 
भागवत दिषयखयी दमरि यहं युरादाबादभं॑छ्पी मिरी ह, प्रु. 
श्रीमृद्धागवतके स्वपिता बोपदेव कमी नही है यह सिदत हे चका । 
अव देखना चादिये फि विष्णुमागवत्‌ ओर देवीभागवत दोन भय 
आरचना करनेपर भ्ररूत भस्तवम किंत्क हम्‌ महापुराण कहकर गणना 
कृरसकते दै. 
श्रीमद्धागवतके भिद टीकाकार भीषरस्वामीने रारभे चिलिाहै 
‰ भागचतनामान्यदित्यपि नाशंकनीयम्‌ > अर्थात्‌ भागवतनामक अन्य 
पुस्तक है रेस शंकाकरनी उदित नही, भीधरसखामीकी उस उक्तेके दारा 
ज्ञात होता है किं उनके स्मयभेभी इतत भागवतको पुराणत्व छेकर वसेडा 
चरता था ओर एक दुमरी भागवत मी भरवछित, थी नहीं तो व्ह रेस 
वात कयो कहते । 
श्रीधर स्वामीने इस रीकाके उपक्रमे च्खिा है. 
¢ द्वाविश्रिशतं च -यस्य विखुसत्‌ ” 
अथीत्‌ नितस्तकी अध्याय संख्या २३२ 
काशीनाथने ‹ दुर्जनमुख महाच्पेधिका्मे >) पुराणार्णव्षे चिच्‌ ~ 
सुसोडव उक्तन्लेक क भ्ठोकंकि साय यह रणम उदव विप दह~ 


1 


॥। 


= 


(१८८) अष्टद्शपुराणदपंण। 


` ५ स्कन्धा द्वादश एवात्र कष्णन विहिताः ञ्युमाः। 
द्वातिशत्रिशते पणमध्यायाः परिकीतिताः ॥ » 
इस ययर्म छप्ण द्वैपायन दवारा द्वादशस्कन्थ विदित दए है भर 
३३२ अध्याय करित हए दै. 
शरीषरस्वामीकी उक्ति ओर पुराणारणवका उक्त वचन पाठकएते 
विष्णुभागवतको ही महापुराण कहकर सीकर किया जावा है. 
विष्णुभागवतमे उसकी उत्तिके सम्बन्धमे च्लि ठै, चार वेद्‌ 
विभाग्‌ नोर प्थमवेदस्वरूप इतिहास-पुराण-समूह संकठन) वं सी 
शूद्र ओर निन्दित वाह्मणादिकोके निमित्त महाभारत स्वना करफेभी 
बेदगयातके मनम तृमि नहीं हृद! अंत उनहेनि नारके उपदेशते हरि 
कथाृतरूप भागवत रचना करके प्रवृति काम की थी ॥ ( १ मृष्कन्य 
४ ६ ट, ज० ) मागवतके उक्तप्रमाणानुत्तार जाना जाता हं किः 
पुराण इतिहासादि रचित होनेके पीछे श्रमद्धागवत रची मई है किन्तु 
ऊपर कहाये ह कि विष्ण आदि पुराणोके मवसे भागवत पव पुराण 
गिना जाता है, फते स्थल सवते अवरम रथित विष्णुभागवत पच्मेतर 
शरण होवा रै । इस विष्णुमागववे पुराणठकषग कथन ठता है- 
^ सु्गोऽ्याथ विसगेश्र ृत्तिरक्ान्तराणि च । 
वशो वश्याउचरितं सस्थादेतुरपाथयः ॥ 
दशभिरक्षणेधुक्तं एराणं तद्विदो विदुः । 
केचित्‌ पञ्चविधं व्रह्मन्‌ मददस्पव्यवस्थया ॥ 
अब्याङृतगणक्षोभान्मर्तचिव्रतोऽदमः 1 
भूतपृक्ेन्दिया्थानां सम्भवः सगे उच्यते ॥ 
पुरुपायुगृदीतानामेतेपां वासनामयः ॥ 
विसर्गेयि समाहारो वीजाद्वीजे चराचरम्‌ ॥ 
ृ्तिभूनानि भूतानां चराणामचराणि च 1 


देवीभागवतपुरण ६. (१८९), 


क्ता स्वेन नृणां ततर कामाच्चोदनयापि वा ॥ 

रकषाच्युतावतरेहा विश्वस्याचयुगे युगे 1. 

तिय्यैङ्मत्यैषिदेवेषु रन्यन्ते येघ्लयीद्िपः ॥ 

मन्वन्तरं मसुदैवा मुपुवाः सुरेखरः। 

ऋषयोंऽशावतःरश्च दरः पड्विधष्ठुच्यते ॥ 

राज्ञं ब्रहप्रसूतायां वंशन्चेकाटिकोऽन्वयः । 

वशाठचरिते तेषां पृत्तं वशधराश्च ये ॥ 

नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः। 

संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुद्धीस्य स्वभावतः ॥. 

देतुजीवोऽस्य सगौदैरवियाकम्भैकारकः । 

यम्बातुशायिन प्राहुरव्याक्षतमुतापरे ॥ 

व्य॒तिरेकान्वयो यस्य जागरत्स्वप्रषुपु्निषु । 

मायामयेषु तद्र जीवृत्तिष्वपाश्रयः॥ 

पदार्थ यथा ढव्ये सन्मात्रं हपनामष । 

वीजादिपंचतां तास द्वस्थासु य॒तायुतम्‌ ॥ 

विरमेत यदा चितं हित्वा वृत्तिरिय स्वयम्‌ 1 

योगेन वा तदात्मानं वेदेदाया निवर्तते ॥ 

एवं क्षणरक्ष्याणि पुराणानि पुरा विदः 1 

युनयोऽ्टदंश प्राहुः श्ुछकानि महान्ति च ॥ > 

( भा०-१२।७1९-२२ ; 
सर्म, विसर्ग, सस्या, रक्षा, मन्वेतर, वंशकथन्शातु चरित, भठय,. । 

हेत ओंर अपाश्रय पण्डितेन पुराणके यह दृश ठक्षण निर्ैश कयि है 
के २ प्चरक्षणगुक्त ्ेथकोमी पृराणकहवे ई, उनी व्यवस्था चह ै 
कि दशक्षण महापुराण ओर पञ्चसक्षण अल्प पा उपपुराण ह 
अरतिके भ्रिगुण समूहे महान्‌, उक्ते त्रिगुणात्मक अरहार 


{ १९५०) अटाद्श्पुराणदर्षण । 


मूर, मदय ओर उसे उवन्न जो स्धूटदटि उसका नाम सग है 1 
-दैश्वरानुगृहीव महदादिकी दूरं पूय बास्नामं बीजस बीजोसा्तिकी समान 
समाहारह्प चराचर उत्प्तिको वि्तगै वा अवान्तर सृष्टि फते है । 
चरभूतोके कामविपय चराचर रूप ओर मनुप्योका स्वभावतः ओर 
कामरतं वा विधि बोधित जो जीवनोपाय, उसका नाम स्था वा स्थि- 
तिहै। ससार युग २ मेँ वेददेषी दैतयोदारा देव, तिर्यक्‌, मनुष्य ओर 
कपियोके काप्य नाशेोपकममे नारायणके जो विशेष २ अवतार है 
उनका नाम रक्षा है 1 मनु, देवगण, मनु पु्रगण, ओर कपिगण यह हारफे 
अंशावंतार है इनके अपने २ अधिकारकाछको मन्वन्तर कहते है । नोः 
दव शु्व॑शीय राजालोगोकी भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान इस धरैकािक 
पुरुपपरम्परा दर्णनका नाम्‌ वैशकथन है, तथा इनके वंशम उत्न्वंशपर 
गर्णोके चाशे्नवणनका नाम वेशानुकथन है । नैमित्तिक प्रारुतिकं नित्य 
ओर आत्यन्तिकं स्वभाक्तेही हो वा ईश्परमायक्रमे ही हे, इस चार 
'रकांरके खयका नाम्‌ भ्य है 1 अज्ञानवशसे कम्भक्ता जीव इपर विश्वके 
अन्म स्थित ओर नाशका कारण है, इपरकाही नाम हेतु है । मायामय 
विश्व तेजस भन्नादि जीवनिष्ठ नायरव्‌ स्वप्न ओर सुपति अवस्थां साक्ि- 
रूपे उनके अन्वय ओर समाधिका्ठ्म, इन सवं अवस्थां जिनका 
व्यतिरेकं हो उत्त अयिष्ठानका नाम॒ अपाप्रय है 1 जते घटादिप्दार्थमं 
मृन्तिकादि द्व्य ओर रुपनामादिमं॑सचामान £, उतप्तकौ समान वोजते 
पृशवत्वतक जीवकी सम्पूणं अवस्थाप्रं जो युक्त ओर अयुक्त दै, वही 
- अपाभय है । पुराणवेत्ता पण्डितेन इन सम्युणं उक्षणयुक्त अगरह पराण 
ओर अगारह उपपुराण नणय क्षयि है. 
पिरे फहदिया है फि समस्त प्रधान पृराणमतते महापुराण प्थरश्ष- 
णाकरान्त है | अमररिहादि प्रमुल कोपकारोने पराणके पौरक्षण 
-स्वौकारकिि ह श्रीमद्धागवव ओर नदैवरके अविरिकत ,गीर कर्मी 


देवीभागवतपुराण ६. (१९१ ) 


युराणके दशरुक्षण ग्रहृण नहीं करत। कोई कहत है कि भविप्यराजवं- ` 
शवर्णनके पीछे श्रीमद्धागवतकी रचना पपतमशताग्दी्म हृदं है दफा उत्तर 
हम षे दे चके ह किं भविप्यरजवंशवणन व्यास्तजीका स्वभाव है ओर 
वह अपने पोगवर्के प्रिचयका पुराणों सेकेत इरीपकार करते है 
वी शंका यह्‌ है फं जव पुराण भागवत ओर महामार एकी मुखे 
निकी है दव भापाकी आलोचना करनेपे एसा ज्ञात नहीं होवा, वह 
` धिषु ब्रह्माण्ड ओर महाभारतकी रचना जैसी सररु ओजस्वी ओर बाच 
वीचमें गाम्भीयै शाटी है भागदतकी भाप वैसी नहीं है, भागवतके अनेक 
स्थान कठिन अरुत विविध छन्दत युक्त ओर गम्भीर चिन्ता संयुक्त है 
ओर दसको पैचमे पुराणभी भागवतकारने स्वीकार नहीं करिया किन्तु 
अटारहवां माना ह सचीमे एकवेर पचम भर एकवेर अष्टम्‌ कह। है 
उत्तर यह ३ व्यास्जीने ऊोकिक विचित्र ओर समापिनामृक 
तीन भापारओमि पुराण स्वना कौ ह, ठोक्षिक साधारणःविचित्र अध्यातम्‌ 
ओर समाधिभापा वह्लानन्दमय मप्र हकर जो मखे निकटी ३ इसीसे 
नानान्दोषदरप ब्रहयानन्दकी परग हे ओर्‌ पंचम अष्टम कहकर दसके 
पाठे प्रमशान्ति ओर परकटितव्रह्यानन्द भाषहोता है दस कारण इसीको ससे 
पृश्ात्‌ मानछिया द 
पुराणाणक्कर श्टोकानुसार विष्णु भागवतकही महापुराण समना जावा 
ह, वास्तविक यहं श्ीमद्वागवत नानाख्यानयुक्त एक वेप्णदीय दाशेनिक 
यन्य,है गताम भगवाम्‌ शरीरुप्णने जो अपुविमत प्रकाश कियाथा पारात्‌ 
ओर भागवतगण दार्छनिकमत स्वीकार करते ६, वेदान्तिक मतके साथ वह ` 
सम्पूण सख अनक उपाख्यानादिद्ारा षैस्तारत्न समञ्चानक नमित्तमागवते 
की सृष्टि है इ कारणक दाशैनिक जवै मागवतका अधिकं आद्र हैर 
कारणही दुसेर सम्पणे पुरार्णोकी अपेक्षा इस मागवतेके ऊप्र सष प्रापारण 
हिन्दुंका गाढ अनुराग यथेष्ट सन्मान ओर अचच्त भक्तिरकषित होती दै, ' 


(१९२) ~ अष्टादशपुराणदषण ! 


विशुेदान्तमत इसत भागवते अतिसुन्दर उपायत विवव हुभहे ( १) 
इस कारणही भागवतकारने टिसा है. 

“ सर्ववेदान्तसारं हि ओीभागवतमिष्यते 1 
तदरसामृतत्तस्य नान्यत स्याद्रतिः कचि ॥” ( १२।१३।१५ ) 
अव देखना चाहिये देदीभागवती भू आटोचनाकरके केता पाया 

जाता है । देवीभागवतके दृपरे अध्याय ठि है ॥ ५ ॥ 

« पुराणएुत्तमे पुण्य श्रीमद्धागवताभिधम्‌ 1 

अष्टादशसदक्षाणि श्छोकास्त्र तु संस्कृताः ॥ 
स्कन्धा दादश एवान कृष्णेन विदिताः शुभाः ॥ 
विशत पूणमध्याया अ्टादशयुताः स्मृताः ॥ १२ ॥ 
` सरगीश्च प्रतिसगेश्च वैशो मन्वन्तराणि च 1 
वैशाजचरितशचव प्राणं पथचलक्षणम्‌ ॥ ” ( १।२। १८) 
यह श्रीमद्धागवत नामक पुराण सर्वोत्तम ओर पृण्पपरद हैयह अष्टादश 
सदश पैस्यकं विशद श्टोक माठा सम्बछित, २१८ अध्याय प्ण सोस्य, 
मंगर मय १२ स्कन्धयुक्त हे। सथ भतिसर्ग वशावठीमन्वन्तर ओर वंशानु- 
चाश्त इन पौचरक्षणयुक्त ( यह ) पुराण है. 

पौवरक्षण धरेप्र यह देवीभागवतही महापुराणामे गणनाकरने योग्यहै 
मत्स्यभदि प्राणो ठक्षणमी इस देवीभागवतमे है, पृरणार्णवके वचन 
मागवतमे % ३३२ अध्याय है, किन्तु देवीभागवतके मतते ३१८- 
3 

( १) इस श्रीमद्भागवते बहुस्यक ठी दीतते दुत, तदनिणी, सासप्रिय, 
श्णपदी, चेतन्यचन्द्िका, जयमङ्गला, ततप्रदीपिका, तास्धसन्दिफा, तात्यदीमिश्र, 
गवीटामिन्तामाणे, रसपरञरी, य्पसरीय, आनन्दतीर्यृत भागवताय निर्णय 
ओर जनारदृनमड, मरदारि, ओर श्रीगिवासराचिव उसरी टीका, ब्रीपरघ्ाभिश्व भावार् 
दूपिफा ओर्‌ केशवदासषटत भादारथद्रीपिकन लेदपूरिणी, फल्याणरचित तद्वदीषिफा. 

# शीमागवत १२।५३1 २ शीमागवतच्त १२ 1.१३।५। 


दा 


= क ५ ॥॥ 
दृवेमिगवतपुराण ६ (१९३) 


१ 


अध्याय मात ह| अध्यायततस्या ठेकर महापुराणत सम्बन्धमें संगोक 
रहता है ~ । 
पिष्णुभागद॑तम जिर भकार दाश॑निक्‌ तख प्रधान है यह देवीभाग- 
वत उशी रकार तेवानुप्नारी रै । इसमे यथेष्ट तंजका भरभाव उक्षित होता 
हे । इर कारणही देदीयामढठ आदि तारिक परथोमं इत देवौमागवतका 
भाधान्य स्वीकृत हुभ है. । 


किन्हीका मत है किदेवताकी मूतं निर्माण करके भरतिष्ठा करना, 
तिक समयकी वात ह } प्रथम शतान्दीमें तेवका विशेष पचार था । 
६ छठी शतान्दीकी , नपाते तंत्रकी पोथी मिढी है, देषीमागवतमे 
पुरातनकथा होनेपरभी तात्रिकं भभायके समयं इसका किर संस्कार्‌ 
द्मा था, राधाकी उपास्ननाभी इसीका फठ दै 1 विप्ण॒भागवतम गोपी 
ओर रप्णका चरित दिस्तृत होनेपरभी राधाका नाम नहीं है, रोता तो 
राधामाहात्म्य अवश्य होता । जहा देवीभागवतवमें राधाचरित है वह विष्णु 
भगवायूसे षीटेका ३ ! कोई अंश इसमे विष्णभागवतसे पहरेका भी हे 
तथापि यह सेस्करण नवमशताग्वीका दै 


किन्दौका मत हे कि पूरवकाटमं एकही भागवत थौ बौदसमयते बाह्णषः- 

मकि शाचचयय ¶।रणामकं साथ वह्‌ पुरातन भागवत खोप होगदं जव फिर 
बहणधयेन्त जर्युटय्‌ दुजः स्व वेष्णदोने यानिक(५)शोणमकत अर 
१ कीरसाधुःष्णमद्ौर गोपारचक्रवसकरी दीका, चडामणिचक दरतो अन्वमनोभिनी, 
नरिदाचास्यैकी मावपरकाशिका, नरहरी लासर््यदीपिकरा नास्यण, भेदवादी यहुपति 
वहमाचा्मै, बिजयप्वन सीधे, विश्चनाय चक्रव, विष्णुस्वामी, वीरयव, रिचराम 
श्रीनिवापताचास्यै, सस्याभिनवती, सुद्नसूरिद्मानुखङः जादिकी रीका इसे भतिरिक 

` मपुसूदेन सरस्वकीकीः मागवत पुराणायक्छोकतय रचन, शप्णदीक्ितकी . सुबोधिनी, सनाव- 
नमोषामीकी वैष्णवतोपिणी, याघुदेवदी युषरकषियी, विदल दीक्षितका निबन्य विग्र 


भकाजन, ब्रप्नानन्द्र मारदीका पकादशसछन् सार जादि उदे योय ६ 1 
१३ 


.( १९४). ‡ अष्टदश्पुराणद्षण । 


-शाक्तिकंनि पौराणिक देवीमागवतका भचार किया । इन दोनों रथम पवै- 
तन मागवतके उक्षण वियमान है एवैतन भागवत १८००१अगरह सहस 
भ क ०, „9 ७ _ ४ ^ भ 
एकश्ठो्कम थी दन्होने भी सकाडित कर दोनौम १८० ० ° म्टोकं रक्से. 


इन दोनो शंकाञंप्र हमको यहे कहना है $ जब दृ पुराणों 
दोनौ महापुराणोका वर्णन दहै तथ कयाकर एकी भागवत होगी यह 
निथ्वयहै। दोनौमिही पूजाभतिषठा है राधा नाम न सिसनेका कारण यह है 
कि श्रीमदधावतकों व्यात्तजीये परप 'उपरा्तना भधान छिस है-दस 
-कारण राधारूप मुख्यशक्तिका उद्ेख नहीं किया ओर्‌ देवीभागवतमं 
भक्ति वा शक्तिको भधान मानकर उसका नाम्‌ रहण किया । पञ्नकल्पम 
श्ीमद्ागदव ओर सारस्तकल्पमै देवीभागवतकी भधानता रही रै. बिना 
भरति पुर्पके जगत नहीं चखा इस "कारण ध्या्जीने दोर्नोकी 
महिमम एक २ स्वैव धेथकी स्वना की है यह दोनोँही महापुराण है. 

इन दोन यमं कुठ उक्ट फेरभी नहीं हुआ है कारण कि इधर 
भरीमद्ागवतका ओर मिथि देवीभागवतका अधिक भ्रचार है इ 
विपूय यदि र्रोष देखनाहो, सो हमारे देवीभागवतके उपोदात परकर 
णको देखो. 

नारदपुराण &. 
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९-६१ वाह्लणकचव्य निरूपण, ६ र मोक्षशास्रततमादेश, ६२ भागवततर 
निरूपण, ६४-६७ दीक्षा विधि, अभीषटदेव पूलाक्िधि, ६८ गणेशरमेन 
निरूपण, ६९ जयीमृतिं निरूपण, ७०-७२ विष्णुमेत्र निरूपण, ७३ 
राममंत्र निरूपण, ७४ हनुमन्मेन निरूपण, ७५ हनुमदीप विधान, ७६ 
कारतबीप्यौजञन मेनयुजादि विधान, ७५७ कात्तपीप्यं कवचं, ७८ हनुम 
त्वच) ७० हनुमद्रित, ८०-८ १ रष्णमत्र निरूपण; <> पूवेजन्ममे 
नारदका महदेषके निकट छप्णत्छ भापिवृन्तात कथन, ८३ राधांशा- 
वतार्‌ निरूपण) ८४ मधुकैटभोयत्ति विवरण, ८५ काटीमेत्र॒ निरूपण 
६-८< सरस्वत्यवतार वणन,८९ शाक्तेषठदस्रनाम कथन,९ ° गाक्तिपरट, 
९१ महेशरमत्र निरूपण) ९२ पुराणारूपान निरूपण, ९३ बश्च ओर पत्र) 
पुराणातुकमणिको, ९४ विप्णुपुराणानुक्रमणिका, ९५ वायु पृराणानु- 
मणिका, २.९६ भपवातुकम्णिक्‌ष) ०.७ चरदपुरुणपुकमणितका- 
९८ मार्कण्डयपुराणानुक्रमणिका, ९९ आश्रेपपुराणानक्रमगणिका, १०० 
भदिप्य पुराणानुक्रमणिका, १०१ वरहमधवतपुराणानुकमभिका, १०२ 
टिङ्धपुरणानुक्रमणिका, ९०३ वरहपुराणानुक्रमणिक्ा) १०४ स्कन्द्‌ 
पृरणातकरमणकाः १०५ वामनपुराणानुक्रमाणक्ा) ०६ कम्म 
पुराणानुकमणिका, १०७ मृर्स्वपुराणानुक्रमणिका, ३०८ गरुढपुराणा- 
सक्रमाणेकाः १०९. बह्ाण्डपुराणाङकमणिकाः ११० भ्रावेपद्रत निरूपण 
१११ द्वितीयागव निहपण, ९११२ तृतीयात्रव निरपरण) १९३ पतुरथीबव 


(१९६) ,. अशदशपुराणदर्षण । 


निरूपण, ११४ पृश्चमीव्रत निरूपण, १९५ पष्टीत निरूपण; ११६ 
सपरमीघत निरूपण) ११७ अष्टमीबत निहपण, ११८ नवमीवत निरूपण: 
११९ देशमीचत निरूपण, १२० एकादशीवत निरङ्पण, १२१ दादशीं 
व्रत निरूपण, १२२ चयोदशीवत निरूपण, १२३ चतुरशीवत निरूपण, 
१२४ पुणा निरूपण, १२५ पराण मृषिमा 
उत्तरभागमे-१दादशी माहत्म्य)२पिथि विचार, ३ विप्णफो भक्त्यधीन- 
त्व कथन, ४ नियोगाचरण निरूपण,५ यमविखापृ) £ यमके भ्रति वलाका 
वाक्य, ७ जोकमोहनाथं बहयाद्वारा मोनी सीकी उदार, < मेहन 
ववारेत, ९ राजा रश्मांमदका मृगयामे गमन ओर तत्पुत्र ` धमोगदका 
राज्यामिपेक, १ ० मृगयादि वारुणोदेशमे राजा स्कंमांगदकं प्रति अर्हिा- 
भम्मोपदेश, ११ स्क्मांगद राजाका शूगयाके निमित वनगमन ओर 
मोहनी दर्शन,१२ मोदेनाकिं साथ सुक्माङ्गदकी विवाह भतिज्ञा११३ स्क्मा- 
गदके साथ मोहिनीका विवाह, १४ रक्मांगदकर्वकं गृहमोपापिमुक्ति) १५ 
रकमांगदका स्वनगर भस्थान, १६ पतिवतोपाख्यान, १७ माताके प्रति 
पुम्मागदका भवाधवा्य, १८ मातृ गणकं स्ततांपाथ धम्मागदका विविधि 
अथप्ररान, १९ मेोहि्नाफे प्रणयमे मृग्धराजाका मोहिनीके प्राथ ¶एन- 
विहारं पुत्रको राञ्यापण, २० धम्मागद्का दिग्विजय) २१ कामः 
{इितराजाका माह्निको वित्तदान) १२-२७ हरिवाछरादनमं राजा- 
को भोजनकराने५ मोहिनीका अनरोध ओौर सुक्मागद याजाका इखि" 
सर्माहास्य वर्णन, २८-३३ मेदिनी दारा स्वामी स्क्मांगदकों बहुत 
से हणदान पृ्तान्त, ३४-३७ मोहिनीके भरति वसुगणका शापदान) 
शापे उद्धारके निमित्त वीर्थपतेवादि उपदेश, ३८-४३ गंगामाहासम्य 
४४-४७ गयामाहात्य,४८-५१ काशीमाहासम्य) ५२६१ पुर्पोत्तम 
माहासम्य, ६२-६३ भयाग माहात्यं ६४-द ण) कुरुक्षेत्र माहात्म्य, ६६ 
हस्दर माहापम्य, ६७वद्रिाशम माहास्य)द८ कामोदा माहास्य, ६९ 
कोमारूपाने माहात्म्य, ७० भ्रमासवी्थं माहात्म्य) ७१ पृष्करमाहार्य, 


नारदपुराण &. (१९७ ) 


७२ गौतमाभम्‌ माहात्थ, ७२ यम्बक माहातम्य, ७४ गेोकणं तीथ 
महालय, ७५ उष्ण मादयत्य, ७६ सेतु माहयसमय, ७४ नर्म्मदावीै 
माहात्म्य, ७८ अवन्ती माहास्य, ७९ मथुरा माहात्म्य, <० ब्रन्दावन 
माहात्म्य, ८१ वसुका ब्रह समीपम गमन वृत्तान्त; ८२ मोहिनी 
वीर्भेवन बरतान्व, ¢ ति 
नारदपुराण ही नारद महापुराणकी इस भकार विषयानुक्रमणिका है । 

“णु विप्र प्रव्ष्यामि पुराण नारदीयकम्‌ । 

पचर्विशतिसाहसे ब्रहत्कल्पकथाश्रयम्‌॥ 

सृतशौनकसम्वादः शिसंक्षेपवणनम्‌ । 

नानाधम्भकथाः पुण्याः प्रवृत्त समुदाहताः ॥ 

प्राममावे भरथमे पदे सनकेन महात्मना ॥ 

द्वितीये मोक्षधर्म्मख्ये मोक्षोपायनिषपणम्‌ । 

वेदाङ्गानाचच कथनं शुकोत्पत्तिर्च विस्तरात्‌ ॥ 

सनन्दनेन गदिता नारदाय महात्मने ॥ 

मातत समुदि प्ुपाशविमेोक्षणम्‌ । 

माणां शोधनं दीक्षा मे्ोद्धार्र पूजनम्‌ ॥ 

अयोगाः क्वच नाम सदस स्तोनमेवे च । 

गणेशसूय्धेविष्ूनां नाण्दाय वृतीयके ॥ 

पुराण लक्षणञ्च प्रमाणं दानमेव च 1 

प्रथक्‌ पथक्‌ समुदिषटे दनं फरपुरःसरम्‌ ॥ 

चेादिसर्वमासेषु तिथीनाच प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 

भरोत परतिपदादीनां बतं सवोघनाशनम्‌ । 

सनातनेन सुनिना नारदाय चलुधेके ॥ 

पूर्वभागेऽयणुदितो शददाख्यानसंज्ञितः ॥ 

अस्योत्तरविमागे तु प्रश्न एकादशीत्रते 1 


(१९८) अष्टदशपुराणद्पण । 


वसिष्ठनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीर्तितः ॥ 
सुकमाद्गदकथा पुण्या मोहिन्युत्पत्तिकम्मे च । 
वघुशापथ मोरिन्ये पथादुद्धरणक्रिया ॥ 
गङ्धाकथा पुण्यतमा गयायाजाुकीर्चेनम्‌ । 
काश्या माहात्म्यमतुरु परुपोत्तमवणनम्‌ ॥ 
याघाविधाने क्षत्रस्य बहाख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
प्रयागस्याथ माहात्म्य कुर्ष्रस्य तत्परम्‌ । 
हरिद्रारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानके तथा ॥ 
वद्रीतीथमाहात्म्यं कामाल्यायास्तथेव च । 
प्रभासस्य च मादास्म्य पुराणास्यानकं तथा । 
गौतमास्यानकं पश्वद्वेदपादस्तु वस्तुतः । 
गोकणेक्षे्मादात्म्यं लक््मणाख्यानकं तथा ॥ 
सेतमाहात्म्यकेथनं नम्मदातीथवर्णेनम्‌ । 
अवन्त्याश्चेव माहात्म्य मथुरायास्ततः प्रम्‌ ॥ 
वरन्दावनस्य महिमा वसोत्रहमान्तिके गतिः । 
मोदिनीचसिते प्रादेवं वै न।रदीयकम्‌ ॥ ” 
हे विभ ! सुनो } ुम्हारे निकट नारदीयपुराण कता हं, यह पृराण 
पचास श्टमाम पुण जरं बहत कत्प्रका कथायुक्ते हं 
इसके पूवभागक भ्रथमपादमं सृतशनकस्नम्बाद्‌; सक्षपस सृिवर्णन 
ओर माहातम्य, सनकद्वारा अनेकपरकारी धर्म्मकथा कही है 
मोक्षधम्मीस्य द्वितीयपादं मोक्षका उपायनिरूपण, देदाङ्ग समुदायका 
कथन ओर वित्तृतरपसे शुकी उत्पत्तेः यह सम्ुणं महात्मा नारदके 
निकट सनन्दन दवारा उक हुए हँ 
महातेगोदिष्ट पशुपाशविंमोक्षण, मंन ्मुदायका शधन, दीक्षाउदार, 
पूजा भौर भरयाग एवं गणेश, सू््यं॑तथा विष्णुका सटश्नामस्तेत्र, 


ल 


1 नारदपुराण ९. (१९९ ) 


वुएणके क्षण ओर भमाण, दान ओर दानक एयक पृथक्‌ फठ देश 
ओर चैशरादिमापमं प्रतिपदादि विथिक्रमते पृथक्‌ २ वरत निरूपण, यह 
सम्पण सनातनमुनिने नारद्को इस चतुथं मागमे के ई. ४ 
इसके उत्तरभागे एकादशी विषयमे श्र, वसिष्ठा ओर मान्धा- 
ताका सम्बाद, पवित्र स्व्मागद कथा, मोहिनीकी उयात्ति ओर कम्मं 
` मोहिनीप्रति वुशाप, पथात्‌ उदधरक्रिया, पण्यतम गेगाकथा, गयाया- 
ाकौक्तन, काशीमाहातम्य, पुरुपोत्तमवर्णन, वहु. आरूपानयुक्त पुरुषोत्तम 
केकाः यानादिधान) परवागमाहासम्य, कुरक्षेनमाहात्म्य, हादारख्यान, 
कामोदाख्यान, बदरीर्तीथमाह्मतम्य, कामास्पामाहासम्य, प्रभासमाहास्य) 
पुराणाह्यान, गातमाल्वान, वेदपादस्तव, गोकणकषेवमाहात्य, ठक्ष्मणा- 
स्यान, सेतुमाहात्य, नर्म्मदातीवर्ण॑न, अवन्ती ओर मथुराका माहासम्य, 
बृन्दावन महिमा, बक्षके निकः वका गमन ओर फिर मोहिनी चार 
यह सम्पण नार्दयमं कहा गया हं, 
नारदपुरणोक्त विपवानुक्रमके साथ नारदीय पुराणकी पुवोद्रव पूचीका 
सम्पृणं मेट है । जित नारदपुराणकी पोथीसे सूची ओर समस्तपुराणका विप" 
यानुक्रम दिदागया है उह नारदीयपुराणी भन्यत्तख्या भायः २२००० है. 
अध्यापक विठसन साहवने नारदपुरणके ३००० श्ोक पयि दैक्ञात 
हाता हे उन्होने सेपूणं नारदपुरण नही देखा 1 उनका विप्ररण पाट कर- 
नेसे जाना जाता है कि) नारदपुराणके उत्तरमागमे १ म से ३० अष्याः 
योगं जितना अंश है वही अंशमातर उन्होने पायाहै ( १) इस कारणही 
ज्ञाव होता ६ क उन्देनि नारदपुराणे पुतणके पांच उक्षण नहींपाये ओर्‌ 
उसको पुराण ककर स्वीकार नहीं किया अव देखना चहिये इस ब्रहत्‌ 
पुराणको हम महापुराण कहकर स्वीकार करसक्ते है या नहीं † 
मरप्यपुराणके पतस्- 


४राइणाऽ एथापप्रप्प्ा छ प्रम्‌, 
01. 1, 2.1. 1 


८२००) अष्टादशपुराणदर्षण 1 


“यजाह नारदो धर्म्मा बहत्कह्पाश्रयानिद । 

पञ्चर्विशत्सदस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ 

जिस अन्मे नारदने बृहकल्पभरतेगमे अनेक धर्म कथा कही हैव 

५००० श्टकियुक्तं नारदपुराण ह 

शिव उपपुसणके उत्तरखण्डे है- 
ˆ (नारदोक्तं पुराणन्तु नारदीय प्रचक्षते ॥" 

नारदोक्तपुराणही नारदीयनामपे विर्षात ई 1 

उक्तं ठक्षणके अनुसार हमने जो नारदपुएण पाया हे. वही नारदीय 
महापुराण गिना जासकवा हे । 

अध्यापक विछसनन नारदपुराणको सुष्टीय १६.वा॒ ११ शताग्दीक। 
रचित भक्तिग्रन्थ अनमान करते है, परन्तु ११ ग्यारह्वी शताभ्दम 
ओख्वेरुणीमे इस पुराणका उख किया है ओर बरही शतान्दीमि 
गोदाधिप बद्याठतेनके दानसागर नारदपुराणके श्डोक द्रत हुए हं इते 
उनका मत ठीक नहीं है । विशेपकर नारदपुशाणको देखनेषे केवट इसको 
भक्तियन्यही नही कहसक्ते, वैप्णवोके अनुष्रानादिं ओर नानासम््दायकी 
दीक्षा आदिका विधानभी द पुराणम पराया जाता हैदक्षका उत्तरभाग्‌ 
विचारे पैप्णवसंभदायका पिरेपयन्य तो समद्या जाता है किन्तु परव 
भागक विेषविप्यकी आटोचना करनेसे कोई विशेष सम्भदायिक पेण 
ह समस्ला जाता} इम जिस प्रकार सथ प्रार्णोका बिपयानुक्रम दिया 
गंया है उप्पे सटी है कि उन उन पुराणो के पथात्‌ ही इसका सकठन 
हभ! है ] इतमन छडा कहा जनिपरभी हम इततके छा नहं कमे हा 
किष्ठी परिेष उदेश्यते ठम काहे तो ठक है भोर यह्भी सेभव 
कि इस पुराणका अधिकं प्राचीन अंशी बिज्प हुमा है । 

आब्यरुणीने जो भारतके समयक भप्ने फाठम वणन किपा दै 
उक्ते जानाजावा है फ उप्त काट तांत्रिक ओर्‌ परौएणिक सन रफ 
रकी देवभरतिष्ठा मंन मौर दीक्षा पचित थी। 
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इपर पुराणम कोई रेस कथा नं पाई जाती जिसप्ने उप्तके परवर्ी- 
काठकी स्वना घण की जाय। 
इते प्हठे पम्मपुराणके आटोचनस्थरमे जो दिखाया है किं प्रच- 
„ छित पृत्नपुराणमे जिस भकार परखण्डिठक्षण मायावादकी निन्दाकीरै 
नारदपृराणके सकंठन समयमे पद्मपुराण वेसा कोई विषय नहीं था । 
पिदित हता है फ अदेतविरोषी सम्भदायवारोनि ह पखण्डिठक्षण ओर 
मायावादकी निन्दाका अंश रचा है कारण $ नारदपुराणकी सूर्वीमे 
वैरा नरौ दसते भी इसकी अतिपाचीनता खचित इई. 
बह्नःरदीयपुरणनापते भो एकंवेप्णवप्॑थ मुदरितहुभ हे बह महापुराण 
नहीं है उपपुराणम गिनाजास्कता टे।ठषुबरहन्नारदीयनामकी भी छोरी पोथी 
पृ जाती है पर वह पराण वा उपपुराण घ्रेणीरमे नही गिनीजाप्तकती, 
कािकमाहारम्य, दतचक्रेयस्तोत्र, पाथिवछिगमाहात्म्यः मूृगव्याधकथा, 
याद्वगिरिमाहातम्प, श्रोरृप्णमाहाल्य, सैकटगणपविस्तोच इत्यादि नार्मोी 
करई पोधियं नारदपुराणके नामे भचछित है. 
सप्रम मारकंण्डय पुराण ७ 
१ मकंण्देयके समीपम जमिनीका भारविपयक भश, उत्ते उत्तरे 
मूर्कण्डयका पसुशापकथन) २ कन्धर्‌ ओर विदुदरपका युद्धवर्णन 
चटककी उत्वाति कथन, ३ शगमीयमुनिके निकटे र्शाक्षादि पक्षि्योका 
शापकारणवर्भन, उनकी विन्ध्याचटपराषि,  विन्ध्याचरस्थ चार प~ 
कियोकि निकट गमनपू्क जैमिनीका चार अश्र कहना. उपक उत्तमं 
उनके भति चतु्धूहयवतारव्णन, ५ दोपदीके पञ्चस्वामीका कारण, इन्द्र 
विक्रिपाकथनः, ६ बल्देवरूत वह्महत्याका कारण कथन, ७ विश्वा- 
मित्रके कोधे दरिभन्द्की राज्यच्युति) दौपदीका विवरण, < हारथ- 
का उपार्यान्‌) ९, आदिवक युद्धमस्वाव, १० पक्षियकि निकरं 
जेपिनकि भरणिजन्मादिविषयकमश्च, ११ गितृत्मीपमें पत्र न्पि- 


(२०२... ` अष्टद्शपुराणदर्पणं । ` । 
कादिदृत्तान्तवणन, १२ महारौखादि नरकडृत्तान्तणन, ३३ वेश्यराज 
ओर य्पुरुषं सम्बाद, १४-१५ दैश्यराजपरति यमपुरुषका,. कम्भृफर' 
कथन, वैश्यराजको स्वर्ग गमन, ' १६ ` पृतिव्वामाहास्य, ˆ भनुतूयाको 
वरटा; १७ दत्तातेयकीं उतात्ति, १८ कृत्तवीय्योजुनके भरति गणका 
उपदेश कथन पूर्वक ` दत्तातेयका वृतान्तवधन, १९ दत्तत्रेय ओर 
कातेषीष्यका सम्बाद्‌ २० नागराजाश्वतरके निकट उनकेपुत्रं ङ्वछ- 
याश्वका वृत्तान्तवर्णन भरारम्भ, ` २१ कुवठयाश्वका स्ववाणविद -पाताछ- 
केतुरैत्यके अनुपतरणमे पातारगमन, उस्न स्थाने मदाटप्ताका पाणिग्रहण, - 
सेमैन्य पाताल्केतुवथ; २२ मदांरपतावियोग, २३ ` अश्वतरको तपश्चरण 
` दवारा मदालसा, कुवठयाश्वका नागरणजमवनमे गमन) २४ कुव 
ठयाश्वङरा पुनर्ववर निकटेभ मदारुताठाभ, २५ मदारुपताका अके भवि 
वणम ओर आश्रम धका उपदेश करना, २६ मदारप्ताकं दु पुत्रका तप्‌- 
श्वरण, पुच अछ्कके प्रति उनका उदछठपणवाक्य, २७ मदाठप्ताका पुत्रा 
नुशासन, २८ अठर्कफे प्रति मदाठषाका चार आशम परस्मै कम्मौदिका 
कथन, २९. विस्तारिवभावसे गादैर्थ्य प्म निरूपण; ३० नित्य नेमितति- 
कादि धाद्धकल्प, २१ परावेणधरादकल्प, २२ धाद्धकल्प, ३२ काम्य- 
श्राद्धफठकथन, २४ सदाचारादिव्यवस्थानिरूपणः . ३५ वनज्यावज्या- 
दिनिरूपण, ३६ मदारप्ताका प्रको अगुटीयकदान, . ३७ अछठकंका 
आलमविवेक, ३८ दतातेय ओर अखकेका सम्बाद्‌ २९. योगाघ्पायः 
४० योगि, ४१ योगिचर्या, ४२ अंगाएका रूप कथन) ४३ आर 
. कथन, ४४ सुबाहु ओर काशिराजका कथोपकथन) ४५ करो्टकिके 
प्रति मा्ण्डेयकी बहमोत्पत्तिकथन, -४६ काठनिरूपण) ब्लाक परि 
माण, ४७ भारत वैरुत सगेदिधान, ४८-४९ रिस्तारितमावन 
देवादि कथन, ५० यज्ञानुशाप्न, ५१ दुःसहकी उतत्तिः ५२ स्दरस) 
५५३ ` स्वायम्मुवमन्वन्वरकथनः) ५४-५य५ मुवनकोपकेथनग्रततमम जम्बु 
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्वीपव्णेन; ५६ गेगावतार ५७ भास्तवपेविमाग, ५८ कूर्ममस्थापन, 
०६० वरषव्ण॑न,६१ स्वारोचिषन्वन्तर कथन प्रारम्भ, ६२ कारव , 
रथिनी समागम, ६२ स्वारोचेषका जन्म, स्वारोचिषकं साथ मनोरमाका 
विवाह, ६४ स्वारोचिषके प्राय मनीरमाकी दो ससियोका विवाह, ६५ 
चक्रवाक ओर मृगके प्रति स्वारोचिपका तिरस्कार, ६६ स्वारोविषकी 
उत्ति, ६७ स्वारोततिपमन्वन्तरकथन, ६८ निथिनि्णैय) ६९ उत्तमम्‌ 
न्वन्तरकथन प्रारम्भ, उत्तमका पतनीपरित्याग, दिजका मार््यान्वेषण+७ ° 
द्वेजका माग्यौनयन७ ९राजा ओर राक्षसक्ना सम्बाद्‌,७रराजमहिषीका 
ठाना; उक्तेममनुकी उदपत्ति, ७३ उत्तममृन्वन्तर कथन, ७४ तामत 
मन्वृन्तरकथन१७ रेवतमन्वन्तरकथन) ७६ चाक्षपमन्वन्तर कथन) ७७ 
वेषस्वतमन्वन्तर कथनःेवस्वतमनुकी उत्पत्ति, सप्यंशातन, ७८ देवपिरुत 
सुष्येस्तव, अश्िनीक्कमारउत्पत्नि कथन) ७९ वैवस्वतमन्वन्तर, ८० 
सावणिकमन्वन्तरकथन; ८९ देवीमाहात्म्यारम्भ, मधुकेटमवध+८रमहिपा- 
सुरसेन्यवध,८ ३महिपासुरखध, ८४ शक्र दिमाहात्य, ८५ देवीदूतसम्बाद्‌ 
“८६ पूप्ररोचनवध;<७ चण्डमुण्डवध्‌,<<रक्त्वाजवध) <९ निशुम्भवष. 
९० शुम्भवध+ ९१ देवस्तुति,९२ देवीका वरदान) इदेरवीमाहासम्यफठ 
शर्त, ९४ देवीमाहात्म्यसमाप्ति, ९५ सवैप्तावृणमन्वन्तर, ९६ रुबिरका 
उपाख्यान, ९७ पितृगणदारा रुबिरको वरदान,९८ रोचमनुकी उव्यत्नि 
९९१०० भोत्यमन्वन्तरकथन, १०१ मूपाखवंशानुकर्तिन, मारेण्डा- 
सक्ति, १०२ बल्ञाफीं सृष्टि ओर भास्करकी उत्पत्ति, १०३ नहारत 
दषाकरस्त॒ति, १०४ काश्पपान्वयकसेन, अदितिरृतपप्यस्तृति, 
०५ भास्वानको वरदान) अदिदिगभेप्न उनका जन्म) १०६ सप्पा 
तनुरिखन, ३०७ सूर्यस्तव, १०८ मन्वन्तर श्रावणफठ) १०९ भानु 
न्ति, सम्भूत वणेनमे राजवेदनाख्यान) ११० भानुमाहात्म्य, १११ 
सर््यव॑शानुक्रम, ३१२ पएपध्रको शदरताप्रातति, १९३ नाभागचरित,१३४ 
भ्रविशाप्‌, ११५ नामागचरिठ, ११६ भठन्दनवत्सफ़ीचरित, ९१७ 


(२०४) अष्टादशपुराणदूर्पण । 
११९ खनिनवारत) १२० विरविंशचरित, १२१ सनीनेवचश्त, १५२ 


करन्धमचरेत १२३ अवीक्षितचारंत ओर उप्तके दारा वेशाठिनीहरणः 
१२४ अवीक्षितका बंदी; १२५-१२६ अरीक्षितका उद्धर ओर 
वैरग्यभीकनिमाताका किभिच्ठिकवतमै अवीकषितको पतमखपदशेनाथं 
पिवृ्मीपम अंगीकार, १२७ दानवहस्तसे अवीक्षितका वेशाटिनीको 
वचना)१२८ अवीक्षितका वैशाछिनी विवाह ओर मरुत्तका जन्मकथन) 
१५९, मरुताभिपक) १२०-१३२ मृरुतचारत) १३३ नारप्यन्तचार्तः 
१३४ुमनप्तास्वयम्बर, १२ ५नारिष्यन्तवध्‌, १३ द६वपुष्मन्तवधाथ दमवाक्पः 
१२७ वपप्मदध ओर दमचाश्त, १३८ माकंण्डेयपुराणफलशुति । 

भवछितमारकणडेथपुराणकी विषयसूची दी गई । देखना वाहिये दूर 
परा्णोमि मार्कण्डेयके किस भरकर क्षण निर्दि दए हँ 
नारदपुराणके मतसे- 

"अथातः संप्रवक्ष्यामि मारैण्डेयाभिधं छने । 

पराण सुमहत्‌ पण्य परतां शण्वतां सद्‌ा ॥ 

यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सवधम्भनिरूपणम्‌ 1 

माकेण्डयेन निना जेमिनेः प्राक्‌ समीरितम्‌ ॥ 

पक्षिणां धम्मर्संज्ञानां ततो जन्मनिषूपणम्‌ 1 

पूरवेजन्मकथा येषां विक्रिया च दिवस्पते ॥ 

तीथयाताबलस्यातो दौपदेयकथानकम्‌ । 

हरिशन्द्रकथा पुण्या युद्धमांडीवकामिधम्‌ ॥ 

पितापुत्रसमाख्यानं दत्तात्ेयकथा ततः। 

हेहयस्याथ चरितं महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 

मदारुसाकथा प्रोक्ता अल्कचारितान्विता । 

सृषटिसंकीर्तनं पुण्यं नवधा पाकीरतितम्‌ ॥ 

केट्पान्तकारनिरदैशो यक्षप्ष्टिनिरूपणम्‌ । 
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रदरादिषटरप्युक्त दवीपर्वशानुकीर्तनम्‌ ॥ 

मन्रूनां च कथा नानाः कीरतताः पापदारकाः। 

ताघु दु्गांकथात्यन्तं पुण्यदा चा्टमेन्तरे ॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रणवोत्पत्तिघ्ठयीतेजसयद्रवः। 

मारकेण्डयस्य जन्माख्या तन्माहात्म्यसमन्विता ॥ 

वैवस्वता च यश्वापि वत्सप्रीचारिते ततः ॥ 

खनि्स्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः ॥ 

अविक्षिचरितं चैव किमिच्छ्तकीत्तेनम्‌ । 

नरिष्यन्तस्य चरिते रामचन्द्रस्य सत्कथा । 

कुशवंशसमाख्याने सोम्वधायकीत्तनम्‌ ॥ 

पुरूरवाकेथा पण्या नहुषस्य कथाद्धुता । 

ययातिचरितं पुण्यं यड्ुवशाुकीत्तनम्‌ ॥ 

श्रीृष्णवाकवरिते माधुरं चसिं ततः 

द्वारकाचरिते चाथ कथा मर्वावतारजा ॥ 

ततः सास्यसयुदेशप्रपथस्तत्त्वकौत्तनम्‌ । 

माकंण्डयस्ये चारत पुराणयवण फलम्‌ ॥ ” 

हं मृते । अनन्तर तुम्हार नकट मारकंण्डय पुरुण कहता [३ | इ 

पुराणकं श्रता जर्‌ पाठके दानाक्रषह महद्पुण्य हाता ह । जस्षम शकु 
नयक अवटम्बन करकं माकण्डयं मुचन समस्त चम्माका बनहपण 
किया है ओर पक्षियौक धर्मसंज्ञा, जन्मनिरपण ओर पूरवजन्मकथा, 
दिवस्पत्तिकी विक्रिया, बट्देवकी तीथयान्रा, द्रौपदेय कथा, हरिश्चन्द 
कथा, आडिदकामियुद्ध, पितापुत्र समाख्यान; दतात्रयेकथा, हैहयचारेत 
मदारुस्ा कथा, अटर्कैचारित, नवधासरि कीतैन, कल्पान काठानिर्दस, 
यक्षम निरूपण) रुद्रादिसृषटि, दीपरवेशानुरीतन) कल्पान्तकाठनिरदेश) 
मतक नीनादेधे पापह्यरकफ कथा, उन्म अष्टम्‌ मन्वन्तरमं अदन्त 


(२०६ )- ` अष्टादशपुराणदर्पण । 


पु्यपद दर्गाकी कथा,भणशेखत्ति, चयीतेजऽद्रव मारकण्डेयका समाख्यान, 
` ओर उप्तका माहात्म्य) वैवस्वतचरित ओर वत्सप्रीचरिति । इसके पश्यात्‌ 
पुण्यदायक सनित्रकथा, अविक्षिबरित, किमिच्छवत-कतिनः 'नरिप्यन्त- 
चारेत, दृक्ष्वाकुचरित, रुठसीचरित, रामचन्दकौ सक्कथा कुशवंश समा- 
ख्यान) शोम्पेशानुकीतिन) पृरूराफी कथा, नहूषकथा) ययातिचरित, 
यदुधशकीतैन, भीरुप्णका बाल्य ओर माथुरचरित, दारकाचारित, 
सांस्यसमदेश, भपंचकी अन्नत्यता कीर्तन, एवं माकंण्डयचारेत यह सम्ूर्ण 
कीर्तिते हुए दै 
मत्स्यपुराणके मतसे- 
“यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धम्मन धमविचारणा । 
व्याख्याता वै सुनिप्रशने सुनिमि्म्मचारिमिः ॥ 
माकण्डयेन कथिते तत्सव विस्तरेण त॒ । 
पुराण नवसाहसे माकेण्डेयमिहोच्यते ॥ (५३ । २६) 
जो अन्य ध्म्माधम्म वचारज्ञ पाक्षपंकं अरत्तममं आरम हकर 
धाम्मिक मुनिगणद्वारा कहा गया है ओर सव॒ किप मुनि भशनातुसासं 
मूरकण्डयद्रारा कहे गये है, वही ९००० यन्थयुक्त म्‌कंण्डेष पुराण है 
शेवपुराणके उत्तरखण्डे ठिखा है 
ध्य वक्ताऽभवत्‌ खण्डे मारकण्डयो महानिः। 
मार्कण्डेयपुराण टि तदाख्यातं च सप्तमम्‌ ॥” 
हे तण्ड ! जिस पुराणम महामुनि मार्कण्डेय वक्ता हुए ये वही स्म 
माण्डेय पुराण नामे आख्यात है 1 सत्स्यनारददिपुरार्णोमि मार्कण्डेय 
पुराणका जो ठक्षण निर्दिष्ट हआ है भचछित माकंण्डेव प्राणम उपतका 
किसिन्मावभी अमाव नहीं है. क्या देशीय स्या अध्यापफ रिठघनपयुल 
पाश्चात्य पंटितगण सव ही एकवाक्यते दत्र मकण्डयपुरणकः 


माकण्डेयपुराण ७. (२०७) 


यायातथ्य मोटिकता खीकार करते हैःजध्यापक्‌ विङसन साहने ठिताहै 
किं, प्रचित माकेण्डेयवुराणभ केव ६९०० श्टोकं दसते है । 
तो २१०णग्दोक कहांगये † को्भी इतका सदुत्तर नही देता । कितने 
च्लि ङ्िजो अंग प्राया जाता हैःवह भरथम सण्ड है इतस समय शेष 
खण्ड कहां है नारद पुराणके विषयानुक्रमपे जाना जाता है नरिष्यन्तं 
वपीरतफे पीछे इश्चवाकुचारेत, सुटसी चारे, रामचन्द्रकथा, कुशवंश, 
सेमर्वश, पुषरा, नहुष ओर ययातिचरिते, यदुवंश, श्रीकप्णीं वात्य 
ओर माुर्टला,दारकाचरितःसास्यकया, पप्व्तत ओर माकंण्डेय चरित 
वर्णित था । किन्तु भवित मार्कण्डेय पुराणमे नरिप्यन्त चशतके 'पयर्ती 
[षिपयमूह है ही नहीं । इन समस्त ॒विपयोके एकत करनेषर माण्डेय 
पुराणकी श्ठोकंख्या पूणं होगी, इमं सन्देह नही 
दस पुराणम साम्पदायिक भाव नह है, एसी अनेक कयादै, जा 
किरती पुराणमे नक्ष, बढह आश्व्पेका विषय है,दस पुराणसम्पकमे वेद्या. 
सका नाम नहीं । भवित पुराणोमि जितत भकार मेढ रै, दस पुराणम पैसी 
मिरावट नहीं पाईं जाती । इसका देवीमाहास्य, वा चण्डी, सव हिन्दू 
सम्भदायको अवश्य मवटंवनीय ओर अत्याज्य सम्पत्ति है । "हिन्दु ओके 
सव भधाने धम्पकम्मोमे यह दवीमाहात्म्य एाढ न करनेते कई कार्यी 
सिद्ध नहीं होता, संपद विपदमे हिन्दुओं घर २ भ मार्कण्डेय पुराणीय 
सपशति चण्डी पठित होती हे । 
शकराचास्य) बाण अ।र्‌ मय॒रमद्रद्वारा इस्त माकेण्डयपुराणका उट 
इानत्त ईप्क बहुत भावन अन्य स्वाकार कृरस्केतं € ! बदहा जाश्व- 
स्का विपय है, लोगेन सप्तशती चण्डीका आदर किया है, नेपा 
एक बीद्धाचार््पकौ हस्तडिक्षिव ८०९ वर्थकी सप्तो पाई टै ग | 
सम्भवतः बोद्ध भरमाव्काख्मे भी यह पुराण शष्ट नहं हुमा दव ह्म 
बहत भ्राचीन पुराण कहकर महण करसकवे ई! 


(२०८) अ्टदशपुराणेदर्पण। 


अषएम अगरेय पुराण <. 
ईस समय दो प्रकारका अपरि वा वहविपुराण प्रित देखा जाता ३1 
, नीवि दोनों प्रकारके आधेयकी ही विपयघ्र्ी दीनाती है- 

३ म॒वहिपुराणम-१ कपिप्रश्र, २ अभिस्वव, ३ ब्हस्तुति, 
स्नानविधिं ५ आदिकं स्नानविषे, ६ भोजनाधैषि, ७ आधिकतप) 
< आश्वमेधिकं ( वेणकथा; ) ९ पृथुका उपाख्यान, १० गायीकेत्पः 
११ बाह्मणपंता, १२ सर्गानुशासने, १२ गणमेद, १४ यगर्णय, 
१यर्वकथन, १६ सर्गानुकौर्तन, सतीदेहत्याग, १७ रुभवरभ, १८काश्यपीथ 
भरजावगं, १९ काश्यपीयवेश २० प्रजापतिम्‌, २१-२२ वराह परादुभौव, 

४-२० नरि परादुभव, २८देवाम्बरीप्‌ सम्बाद्‌, रथ्वैप्णवधर्म्ममं युगा- 
नुकीतैन, ३० वैप्णवधम्मेमं क्रियायोगि, २१ वेष्णवधम्भमे शुदधिवत, 
३२ सुनामदादशी, ३३-३५ पेनुमाहाम्य ३६ धृतधेनुविधि, ३५१ृषदान, 
३८ पाशुपतदान, ३९ पापनाशन दृषदान ४ ° मद्रनिषिदान,४१ शिवि 
कादान, ४२ वियादान) ४२ गरहदान, ४४ दासीदान)४ पनाह्मणकथनः, 
४६ अन्नदान; ४७ भतपाख्यान) ४८ दीप्माछिका स्थापन) ४९ 
च्यथन नहूप॒सम्बाद्‌, ५° तखापृरूप दानः) ५१३-५२ शाम्प- 
छोपाख्पान) ५२ तडाग वृक्ष प्रशंसा; ५४ दानादिय्ञकरण, ५५ बार 
ग्यम तछा ५९६-द< क्ण कद्ग, १ च्यतत हर 
कामपनुप्रदान, ६२ मुत्ररोपाख्यान; ६४ शिवका उपाख्यान; ६५ 
दानाकस्थानिर्णय) ६६ संप्राम भशंसा, ६७ रोहिणीका अषटमीकल्प्‌) 
६८ वैवस्वतानुकीरीन, ६० सगरोपाखूयान, ७०-७१ गेगावतार) ७२ 
गेगामाहा्म्य, ७३-७४ पप्येवंशमाहात्म्य कीन, ७५ सीताशराप 
कथन, ५६७७ ववण पदान, कपिङ दशन, ७८ राक्षसयुड,७९ 
विश्रामिनयन्न, ८० अहल्याशापमोचन, ८१ सीताका विवाह,८२ पुरम 
पेषण; <> रामानिैम, ८४ जनसंठाप, ८५ चिवकूटनिवा्, 


| अग्रेयपुराण ८ (२०९) 
८६ कैकेयीवाक्य) ८७ नन्दि्ामवात्त, << तरिशिरावध, ८९ खखध, ` 
९.० रावणवाक्य, ९१ अशोक वनिका प्रवेश; ९२ वनगर्वेषृण) २३ 
रामको, ९४ जटायुदर्शन,९५जययुका सत्कार)१६अयामु लकी मुक्ति, 
९.७ क्बन्धदशेन, ९८ कवन्ध वाय) ५९ कवबन्धोपद्शः १०० सुप्रा- 
वदन, १ ० पसुप्रीववाक्य,१०२ हनुमान्‌ वाक्य, १०२ रामवरार्य,१०४. 
वालित्राम,१०५ वालिका वाक्य, १०६ सु्यावाभिपेक) १०७ वपानव्रात्त} 
रामविपाद्‌ १०८ क्षमणा कोध, १०९ वानरसेन समागम) ११० 
सुर्ववाक्य, १११ वानरयृथप प्रत्यागमन, ११५ हनुमन्त भस्थन्‌+ 
११३ वानर प्रत्यागमन, ११४ वनविवरण) ११५ राघवचास् भततगन्‌ 
वानरविवाद, ११६ भायोपवेशन, ११७ सीतावात्तेपरन्थि, ११८ सम्पा- 
तिपक्षनिवास्, ११९ वानर ्रत्यागमन, १२० हुनुमानका गजेन) १९१ 
रुकावठाकन, ३२२ ठकन्वेपण, १२३ अवराधदशन) १२४ स्ता. 
यठम्भन) १२५ राक्षसी्तमादेश) १२६ सीताविरुपि) १२७ सतुम दशनः 
१२८ सीतासम्बोधन, १२९ सोताप्रश्र, १३० वनभग, १३१ ककरवध) 
१३२ अमत्यवध, १३२३ सेनापतिवध) १३४ अक्षकुमारध) १२५ 
रावणवाक्य) १३६ पुच्छ निवापण) १३७ ठंकाद्‌ह, १६८ सीतासमा 
शासन, १३९ हयुमत्कथन, १४० मधुमक्षण, १४१ सीतावाज्य, १४२. 
स्रीववक्थ, १४३ सेनानिवेश, १४४-१४६ बिभीपणवाक्पः १४० 
विभीपणगमन) १४८ सेतुबन्धपारेभ) १४५ सेतुबन्पन, १५० मायाम 
यरामदर्शन, ९५१ सीताका प्राप, १५२ हस्तवधः १५३ सुव 
विरह) १५४ कुम्भकणेवध, १५५ नरान्तकवध) १५६ नश्पवध) 
१५७ अतिकाययध, १५८ इन्दरजिचका युद्धः १५ अपिधानवनः 
१६० ऊुम्भवध, १६१ निकुम्भवध, १६२ क्क्ष; १६२ 
मायामयतीवावध+ १६९ इन््रजिदयोम, १६५. रागोत्यापन, १६६ 
इन्दजिदद्न, १६४ विरथीकरण, १६८ इन्द्रनिव्वप) १६९ विजि- 


(५१०) अष्टादशपुराणदर्षणं 1 


'याष्यापन, १७० सुपार्श्वपक्यि;१७१ परिेदन; १७ विरूपाकषव॑ध, १५३ 
महापाश्वैवथ) १७४ शक्तिभेद; १७५ रोमरापणयुदध;७६ रावणंरिरशछेदः 
१७७ विभीपणामिपेक; १७८ विमानारोहण,, १७९५ अयोध्यापुरमे रामच 
नका भवेश;१८० रामाभिपेक; १८१ राज्यदर्णनं श्रव्णफक,अनुक्रमेणिका 
वर्णन, अ्चिपुराण परटनफठ 


दूरे अधरिपुराणम-१ अथिुराणारम्भकं रव,२ मंससयापतार कथन, 
कूम्मौवतार कथा; वराहअवतार वृणैन) 4 रामायणकी आदिकाण्डकंथ 
६ अयोप्याकाण्डं कथा, ७ अरण्यकेषण्ड वर्णन,£ किष्किन्धा काण्ड वणन) 
९ सुन्द्रकाण्ड वर्णन, १० ठंकाकाण्ड वणन) ११ उ्तरकृाण्ड वणन,१२ 
हरिवंशकथन, १३ भारताख्यानमे आदिपर्व उयोगपवैपथयन्त कथन, ३४ 
आश्वमेधिक पूर्परयन्त कथन, १५ आभ्रमिक पर्वशे पयत कर्थेन)१६द्‌ 
कल्पते अवतार कंथन,१७र्जगतहषि, १८स्वायम्भुवादि रुतस्िकथन्‌, १९ 
कश्यप सृष्टि केथनं, २० सृष्टिविभागः, मृग्वादिशुत सृष्टि कृथन)२१विष्ण- 
अदिकी पूजा कथन,२२ ज्ञानविषि कंथन, २३ पूजोविभि,२४ अनिका 
स्यादि) २५ मेत्रभदशन) २६ मुद्रापदथेन, २७ दीक्षाविधिं कथन) 
२८ अभिपेक विधि, २९ मण्लादि उक्षण, ३० मण्डलादि वणन) 
३१ कुशापामाव्येनातक रक्षाषिषि, ३२ अढताढीत्‌ संस्कार कथन) 
३२ प्विनारोहण प्रसङ्ग, ३४ पवित्रारोहण, अम्रिकाग्ये कथनं) २५ 
प्चित्र अधिवास) ३६ विष्णुपवित्रारोदण, २३७ सकेपपकितारोहणः) ३८ 
देवाट्यादिका माहात्म्य वणन, २९ प्रतिष्ठादि काप्य मूपरिषह कथनः 
४० अर्घ्यदानं विय; ४१-४२ शित्पविन्यासिधिः पाद ठक्षण,४३ 
देषतांगणोकी भासदं शान्त्यादि स्थापन वर्णन, ४४ वषुदेवादिं 
भीतमा रक्षणे, य्‌ पिण्डिका ठक्षण केथन, ४६ शाखग्रामं इत्यादि 
मू्िलक्षण, ४७ शाथ्योमादि पूजा, ४८ चोवीस मूतियका स्तव, ४९ 


देशावंतार तिमा रक्षण, ५० दैवीभपिमो रक्षण, ५३ सस्यादि मति 


` ज्ये पतग (२११) 


मोटक्षण, ५२ योगिन्यादिः प्रतिमा रक्षण,*५३ -चिङ्गलक्षणः ५४ छिन्न 
मनिादि कथन्‌, ५५ पतिमा पिण्डिका उक्षण; ५६ दरिपाट्‌. यागं क्थ्न 
५७ कटशाधिवाम्‌ बिधि, ५८ सपना विधि; ५२ अपिवा ठक्षणं 
भकार कथन, ६० पिण्डिका स्थ्पनिके निर्मिति भागनिणयं ओर भरति 
४ कूपकपी तडागादिकै रतिं कथन; .६५ समादि स्थापन)" ६६ 
साधारण प्रतिष्ठ, ६७ जीणाद्धार कथंन, &< यातरिकास्तवादि कथन,६९ 
अवमृथ क्लानं विधि ७० वृक्ष रामे प्रतिष्ठ ७१ गणेश पुजा, ७२ ज्ञानं 
तपणादि कथन) ७३ मू्यपूजा, ७४ शिकपूजाविंधिः ७५ अभिर्थाप- 
प्नादि विधि, ७६ शिषपुजारेप) चण्डपुजा विधि) ७७ कपिरादि पूजन 
विधि, ७८ पिनारोणे; अधिवासपकारं निर्णय, ७९ पवित्रारोहणंिधि, 
<° दमनकरोहेण विपि, १ समयदीक्षा विधि; <२।८३ सकार दीक्षा 
विधि) <४ निद्राति केखशोधनः, < प्रतिष्ठाकछा शोधन) ट धषियाकला 
- शोधन, ८७ शान्तिकंडा शोधन, << निर्वाणदीक्षा समाति, ८९ एक 
तच दीक्षा विधि) ९० अभिपेकादि कथन, ९१ नान्मंनादि कथन; ` 
९२ प्रतिष्ठा विशेष कथने, ९३ वंस्तुपूजा, ९४" शिटाविन्यासि कथन; 
९५५ ्रतिष्ठोपकरण कथनं ९६ अभिगरासन विपि, ९७ शिवं प्रति कथन; 
५८ गोरोभातेए कथन) ९९ पप्य १०० दार भविष्ठा १०१ 
पराप्नादप्रतषठ १०२ ष्वजारोहण विधान, १०६३ जीणोदार किया१०४ 
सामान्य भ्रा्नदे उक्षण, १०५ गृहादिव्तुकिथन , १०६ , नगराद्‌ 
वास्तु कथन, ९१०७ स्वायम्मुवस्गे कथन, १०८ मुवनकोपवेणने, १०९ 
तीथमाह्यत्य कयन, ११० मेगामोहास्य, १११ योगमाहालमप, ११२ 
काश्माहात्म्यः ११३ नम्मदादिमाहात््य+ ११४ गरयामाह्यस्म) 
११५ गयमाहात्म्य विविधं विषय; ११६ गयामाहात्म्ये कंथा मापि 
११७ श्राद्धकल्प, ११८ जम्बुद्ीप वणन; ` ११९ दपृन्तर्णन, 
१२० ब्रह्मोण्डवणन): १२१ ज्पातिःशाच्नुसार दिनदशा पिविकादि 
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१२२ काठ्गणना) १२३ विविधयोग कथन, १२४ युद्धजया्णव 
कथन, १२५ युद्धजयार्णवं नानाचक्रे कथन) १२६ नक्षत्र निर्णय 
१२७ बठनिदश, १२८ कारचक्रकथन) १५९५ अध्यकाण्डकथनः 
१३० मृण्डलनिरूपण, १३१ पातचक्रादि १३२ रेवाचक्रादिः 
१३३ नानाफठकथन, १३४ चटोक्यविजयविया, १३५ संप्राम 
विजय विया, १३६ नक्षत्रचक्र, १३७ माहामाया विया, १३८ 
पट्कम्मं कथन, १३९ पष्ट सवततर कथन, १४० वश्यादियांग कथन 
१४१ छन्तीप्पदके ज्ञान, १४२ मत्रोपधादि कथन, १४३ कुभ्नि- 
काकम्‌ पूना, १४४ कुञ्जिकापूजा; १४५ पोटान्याप्तादि कथन, 
१४६ अशटष्टकदेवी कथन, १४७ तरितापूजादि १४८ तैपरामविजय 
पूजा, १४९ अयुत रक्ष कोटि हौमकथन) १५० मन्वन्तर कथनः 
१५१ वणो्मेतर धम्मं कथन) १५२ गृहस्थद्रेत्ति कथन) १५३ 
व्रहमचर्यं॒धर्म्म, १५४ विवाह प्रकरण, १५५ आचाराध्यायः, 
१५६ द्रव्यशुद्धि, १५७ शषायशौचकथन), १५८ घ्ावायशोच 
कथन) १५९ शौचकथन, १६० व नप्रस्थधर्म्म, १६१ यतिधर्मं 
१६२ धम्मशाच) १६२ श्राद्विधे) १६४ य्रहयज्ञावाधे, १६५ 
नानाधम्मं कथन) १६६ वणधम्मादि कथन, ९६७बेविध ग्रहयज्ञे कथन) 
१६८ भृहापातकादि कथन, १६९ महापातकादि भायाधेत्त कथन, 
१७० रसर्यादि प्रायाधित्त कथन, १७१ रहस्यादि प्रायतत 
कथन, १७२ परापनाशकस्तोच; १७३ हननादि रूपण) भाय. 
धिच विशिष्‌ परिधि, १७४ पूनाठोपादिमं भायगित्तविरेपका 
उपदेश), ९७५ वतपारेभाषा, १७६ भिपद्रतः १७७ दितीया 
अत, १७८ तृतीयात्रत) १७९ चतुथ) १८० प्चमीव्रत- 
कथन, १८१ पएष्ी्त कथन, १८२ सप्रमीवत कथन्‌, १८३ जयेत्य 
मी वत कथन, १८४ अष्टमीत्रत कथन; १८५ नवर्मा्त कथन, 
"> १८६ द्शमीवत्‌ कथन, १८७ एकादशीवत कथन) १८८ द्वद््शा्तं 


आप्र पुराण <, (२१३) 
कथन, १८९ श्रवणदवादशीनत कथन, १९० भलण्डद्दशीत कथन्‌) 
१९१ ्रयोदशीव्तं कथन, १९५२१९४ चतुदशात, १९५ व्रत्रत 
कथन्‌, १९६ नक्षत्वत कथनं, १९७ दिववत कथन, १९८ मसिः 
चत कथन, १९९ तुरत कथन्‌, २०० दीपदानब्रत्‌ कथन २०१ 
नवव्युहपूना, २०२ पुष्पध्याय, २०३ नरकका हप वर्णन, २०४ मास 
उपवाप्रत, २०५ भीप्पप्चक धरत, २०६ अग्यार््वदानः, २०७ कौ- 
मृदव, २०८ सामान्यत दान कथन, २०९ दानधम्मं ओर्‌ दानपरि- 
मापा कथन, २१० महादान कथन, २११ गोदानादि विरि भर्म 
कथन, २१२ मेरुदान कथन, २१३ पृथिवीदान कथन) २१४ यत्र 
महिमा, २१५ सन्ध्याविधि, २१६ गाय्प्थ, २१७ गायुत्री निर्ण 
२१८ राजाभिषेक भकार) २१९ राज्याभिपेकका मत्र कथन) २२० 
स्रहायतम्प्ि, २२१ राजसमीपमे अनुजीविद्त्ति कथन, २१२ राज. 
धर्म, २२२ भामादि रक्षाका उपाय विधान, २२४ स्रीरक्षा, काम- 
शा्वकथन, २२५ राजकर्तव्य निदेश, २१६ सामायुपाय निद, 
२२० दण्डभणयन, २२८ युद्धयावा) २२९ प्वमाध्याय्‌) २२० 
मागल्याध्याय, २३१ शकुन विभेद स्वरूपकीरवन, २३२ शकुनकथनः 

२३३ यात्रामण्डड चिन्तादि) २३४ उपायषड्गुण कथन, २३५ 
राज्यनिव्यकम्पं निदेश, २३६ संप्रामदीक्षा, २३७ ठक्षमीका स्तव 
२३८ रामकाथेत नीति, २१९ राजधम्भ कथन, २४० पदगृण 
कथन, २४१ प्रमावादि शाक्त निदेश, २४९ रामकथित गीपिशेष 
२४३ स्ीपुरुपरक्षण भ्चारमे पुरुषरक्षण निर्देश) २४४ रक्षण 
कथन, २४५ स्वर्गादिरक्षण) २४६ रलठक्षण कथने) २४५७ 
वासतुरक्षण कथन, २४८ पुप्पादिकी महिमा, २४९ धनुरेद्‌ कथारम्भ, 
२५० अब्ररिक्षा प्रकरण, २५१ बाहनारोहण भ्रकार, २५२ 
मतिस्थित्यादि कथन, २५३ व्यवहारनिणय; २५४ णादि बिचार, 
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२५५ --दिव्यकथनः ` २५६. दायभाग, 244७ समिावबाद्‌ प्रकरण) 
२५८ -वक्पारप्यादि दण्ड, ०२५९ -कमविधात) २६० यनुरविपात्; 
२९६१ सामविषात, ; २६२. अधर्त्िपात) -२६३ -रीयुक्तादि ,विरेष- 
नियम, २६४ - देवपूजा, पेश्देवादि, २६५ दिक्परलान्‌) २ दद 
-ष्िनापकस्नान, -२६७ -मादैश्वरस्नान, -२&८ तीराजन्‌, २६९ 
उवादि मेत. -कथन्‌) -२७० विप्ुपञजर -कथन) -२७१ पेदशाप्वादि 
कौपैन, २७२ दानषाहार्मय कथन, २७३ सयव, २७४ चन्द) 
२७५ वदुरवश, -२७६ द्वाद्शसप्राम कथन, २७७ तुव -ओर अरग 
उकम, २७८ पुरं, २५९ आवैं -पिदधौपध -कौतिन, २८० 
सरोग -ओपधकीतेन) -२८9 -वपतादि भेषज गुण कथन) २८२ कृषा 
द कीत, २८३ आप अकरण, २८४ विषणुनामेन कनः 
२८५ पिद्ोग .कींन, २८६ -मृतयजयकल्य कथन, २८४ हषे 
किस, {२८८ ,म्वचिकरिता, २८९. -भषपलक्षण) २१५० अभ्रशाति 
२९१, ग्रजशाति, २९५२ गोशुति, २९३ मेघ्रप्रिमापा, २९४ 
तरमरक्षण, -२९५ -नागृद्ट चिकित, २९६ .प्ागष् विरि, २९५ 
परिपह्टण -मेनादि . कथन) -२९८ -गोत्तसादि विकि, २९९ वाठ 
अह्‌ चिकित्सा,- ३९० वाट्ग्रहका ्मेत्रकथन, २३०१ खष्यकी अर्वन, 
३०२ -विविधर्म्न कथन) २०३ -अंगाचर अर्वन, ३०४ प्यक्षरादि 
पूजाकृ मंत्र, ३०५ प्पशवागत् विष्णुनाम कीतेन, ३०६ नारराहादि 
मेयेकथतत, ,३०७ त्क्य मोहनमेन् कयन; ३०८ वरटोक्यमेहिी 
दष्यादि धूल, २०९ .वातापूजा, २१०-३११.सातपव कथन्‌) 
३१२ वरिताविया -कृथन, ३१३ विनायक शृजादि कथन, ३१४ 
तरिवाहान्‌, २१ तम्मनादि तैलपीतः २9६ पषेकर्भपे भव् 
कथन, २१४० सकखादि  मत्रोद्ा+ ` -२१८ गणपूजा ३१२ योगीश 

पूजा, ३२० स्तोमद्ग कौतेन) ३२9. अपोरलादिगुलिकला) 
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३२२ पाशुपताक्च शान्ति, ३२३ षटमाधोराच्न कथन, ३२४ शिशाति 
२३२५ अंशुकादि कैन, ३२६ गौर्यादिपूज्‌।) ९ २७देवाठय माहात्म्य) 
३२८छन्दप्नाका आरम्भ,३२९ गायत्री भेद कथन्‌; ३२० छन्दोजापिनिख- 
.पण,३३१-२३ ३वैदिके टोकिक छन्दोभेद्‌ कथन,३३४विषमवृत्त कथन; 
३२५अद्धघमध्ृ्त निरूपण ३३६ रिक्षातिदंश, २२३७ काव्यारिं रक्षण) 
३३८ नारक निरूपण) ३३९. रपर निरूपण) २४० रीतिनिरदेश, ३५१ 
द्यादिरंगकर््म निरूपण) ३४२ अभिनयादि निरूपण, ३४३ शब्दाठंकार 
कथन, ३४४ अथकार कथन) ३४५ शब्दाथाठकार कथन्‌) ३४६ 
काव्पगुण विवेक) ३४७ कव्यदोप निह्पण, ३४८ एकाक्षराभिषान) 
३४९ व्याकरणारम्भ) ऽ ५० सन्धितिद्धूप कथन, २५१।३५२ सुपूविभक्ति- 
सिद्धरूप कथनर्म पुिग शब्दतिदिरूपकथन, सीर्टिग शब्दरूप कथन 
३ नपुंसकशब्दसिदधिरूप कथन, ३५४ कारक, २५५ समाप, २५९ 
तद्धित, ३५७ उणादिषिद्हप कथन, ३५८ तिङ्विभक्तितिदरूप कथन, 
२५९ ठतसिदरूप कथन, २६०-२६२ सयेपाताढादि व, ३६३ मूमि- 
वनोपध्यादि वग, ३६४ मनप्यवगे, ३६५ व्रह्मवगे, ३६६ क्षनविद्थद्र 
वर्ग, ३६७ सामान्य्‌ नाम्‌ दिगादि, ६६८निख नैमित्तिक रकृत प्रस्य, 
२६१. आश्यन्तिकिट्यः गभौसरयादि ३७० शुरीएवयव; २७१ नरक 
निरूपण, ३७२ युम, निपम्‌) ३७३ आस्नन भराणायाम्‌, त्याह 
२७४ ध्यान) ३०९ धारणा) ३५६ समापने, ३७७-२७९ कन्ञान. 
३८० अद्वैत बहज्ञान, ३८१ भीताप्तार, 2८२ यम्ीता; ३८३ 
अधियुपुराणमाहातस्य कंथन 
उप्रजो दो भ्रोणिके अश्चिएुरणकी ञ्ची दाग हं उम्‌ दृषराछपः 
गया है, १ पृहटा अभीततक मुद्धिव नदीं हुमा हं । अम देसना चाहिपि 
इन दोनमिसे किसको हम्‌ यथाथ <म ¶राण कह्कः्‌ शहग करस्ते ह ? 


(२१६ ) अष्टादशपुराणदरपेण । 


नारदपुराणं सप्रकार आ्यका ,प्रिषयानुकरम दिया गया है- 

“अथातः संप्रव््यामि तवाम्रेयपुराणकम्‌ । 
इेशानकट्पवृ्तान्तं वसिष्ठायानरोऽबीत्‌ ॥ 
तत्पचदशसादसे नाघ्ना, चरितमद्धतम्‌ 1 
पठतां ,ण्वतां चेव स्ेपापद्र रणाम्‌ ॥ 
परभनपूवं पुराणस्य कथा सर्वावतारजा 1 
सृष्टिप्रकरणं चाथ विष्णुपूजादिकं ततः ॥ 
अयिकाय्य्‌ ततः प्न्पत्रुद्रादिलक्षणम्‌ । 
सरवदीक्षाविधानं च अभिपकनिर्प्णम्‌ ॥ 
लक्षणं मण्डलादीनां इशापामाजनं ततः । 
पकविघारोपणविधिदैवाख्यविधिस्तथा ॥ 
शाल्प्रामादिप्रूजा च मूलकम पथक्‌ प्रथक्‌ । 
न्याप्तादीनां विधानेच प्रतिषठापूतंका ततः ॥ 

` विनायकादिदीक्षाणां विधिक्ञेयस्ततः प्रम्‌ । 
मरति सदेवानां ब्रह्माण्डस्य निषपणम्‌ ॥ 
गङ्गादिती्माहात्म्यं जम्ब्वादिद्रीपवर्णनम्‌ 1 
उध्वाधोरोकरचना ज्योतिश्क्रनिषूपणम्‌ ॥ 
ज्योतिषे च ततः प्रोक्तं शाघ्च युद्धजयाणेवम्‌ । 
पट्कंमा च ततः प्रोक्तं मंतरयव्रीपधीगणः ॥ 
कुन्जिकादिसमचां च पोढा न्यासविधिस्तथा 
कोटिहोमविधानेच तदन्तरनिकूषणम्‌ ॥ 
वरह्चय्यादिधम्पाश्च श्राद्धकस्पविधिस्ततः। 
गृहयज्ञस्ततः भक्तो वैदिकस्मात्तकस्म च ॥ 
प्रायरिवचत्ताुकथनं तिथीनांच बरत।दिकंम्‌ । 
वाखताङकथनं नक्षमनरतकीत्तनम्‌ ॥ 

- मास्तिकत्रेतनिदेशो दीपदानविपिस्तथा । 


आश्यपुराण <. (२१७) 


नवभ्ृदार्चन प्रोक्ते नारकाणां निह्पणम्‌ ॥ 
व्रतानां चापि दानानां निहपणमिहोदितम्‌ । 
नाडीचक्रपणुदेशः सन्ध्याविधिरनुत्तमः ॥ 
गाय्यर्थस्य निदेशो लिद्गस्तोत्र ततः परम्‌ 1 
राजाभिपेकमनोक्तिथंम्मकृत्य च भूभुजाम्‌ ॥ 
स्वप्राध्यायस्ततः प्रोक्तः शङकनादिनिषूपणम्‌ 1 
मण्डलादिकनिरहशो रणदीक्षाविधिस्ततः ॥ 
रामोक्तनीतिनिर्दैशो रत्रानां लक्षण ततः । 
धटुर्विद्या ततः परोक्ता वयुवहारमरदशनम्‌ ॥ 
देवाुरनिमर्दाख्या श्यायुवेदनिरूमणम्‌ । 
गजादीनां चिकित्सा च तेपां शान्तिस्ततः परम्‌ ॥ 
गोनसादिविकित्सा च नानापूजास्ततः परम्‌। 
शान्तयश्चापि विविधाश्छन्दः शाघ्चमतः परम्‌ ॥ 
साहित्यं च ततः पश्वादेकाणोदिंसमाहयाः । 
सिद्धशि्टवशिष्टश्च कोपः स्वर्गादिवगेके ॥ 
प्रलयानां लक्षण च शारीरकनिषपणम्‌ । 
चृणेनं नरकाणांच योगशाघछ्मतः प्रम्‌ ॥ 
ब्रह्मज्ञानं ततः पश्चात्‌ पुराणश्रवणे फलम्‌ । 
एतदाम्रेयकं विप्र पुराण पारकीर्तितम्‌ ॥ 
दस्र पयात्‌ तुम्हारे निकट अन भग्नेयपुराण कहता हअगिने विएठफे 
निकट यहु ईशान कत्पवृत्तान्त कहा हं 1 इ्कं भवेण वा पठ कृरनप् 
मनुष्यकं सव पाप दूर हते ह । दसं भश्नपुवरक समस्त अवतारोकी कथा कदी 
ह । इसके परथमं रषटिमकरण, पाद्‌ परिप्युएूजादि एवं कमपे अभिकं 
मंत्र भुद्रादिका उक्षण; समुदायदीक्षा विधान, अभिषेक निरूपण, मण्डर 
दिका रक्षण) कुशपामार्जन; पवित्रारोपणषिषि, देवाठयकिधि शल्प्रा- 


(२१८) अष्टादशपूराणदपण । 


मादिपूजा) प्रय अतिसहः न्याप्ादिका व्िधान) मतिषटपर्वक 
विनायकदिकी दीक्षप्रिषि, सथदेवपरतिषठा, त्रह्ण्डनिरूपण, गेगादिवीर्थ- 
माहास्य) जम्बूभदिद्रीप्वणैन) ऊर्वं ओर अधोटोक स्वन ज्योतिश्चक 
निरूपण) स्योतिष्‌ मंत्र ओर येत्रोपयिपूह, पद्करम्, षु जयशास्, 
कुञ्जिकादि समचौ) पोडान्यापिषि, कोरिहिम विधान तदर्त निहपणः 
बरहमचस्यादि धम्म? प्राद्कंत्पपरिधिःग्रहयङ्ग, वेदिक ओर पातकम परायाधि- 
त्तानुकथन) तिथिअनुस्ार त्वादि; वारवतानुकथनः) नक्षतरवरतकीत्तनः 
मास्तिक्वत निर्देश, दीपदानविधिःनवन्यहर्चन्‌;नरक सृमुदायका निरूपण, 
बत ओर दानः सपुदायका निहपण, नाद़ीचक्र सपुदेश, सन्ध्याधिषि, 
गायञ्यथका निर्देश, हिगस्तो्र, राजगणोका अमिपेक मंत्र, राजगणाका 
पम्मेकाथ्ये, समाध्याय्‌ शङुनादि निरूपण) मण्डठ्ादिक्‌ निरदश, रणदीक्षा 
विधि) रामेक्तनीतिनिर्देश, रतनसमूहका रक्षण, धृनुर्विया ओर्‌ व्पबहार 
पद्शीन, देवासुर विमदख्यान, आयुषैदानिरूपण, गृजादिकी चिकित्सा 
उनकी शान्ति, गोनसषादि चिदिरा, अनेकंरकारकी पजा, विविधप्रकार्‌ 
शान्ति) छन्द्न्शाक्च, साहित्य) एकणादि समाह्ययहिद, शिशनुशिष्ट 
स्वगादिवगविशिषटकोप, प्ल्यहमुदायका रक्षण, शारीरकरनिरुपण, नरक- 
वणन) योगशा) त्रहज्ञान ओर पराणश्रवणफठ यह सम्पूर्णं अभरियपुरा- 
णमे कह गपं ह } है विप्र | यह आग्रेयपुराण कीत्तन केषा. 
यत्स्यपुराणमे छता हे- - 

“ यृत्तदीशानकं कलं वृत्तान्तमधिङ्ृत्य च । 

वृपिष्टायाभचिना मरोक्तमरेथ तत्‌ प्रचक्षते ॥ 

तच पोड़शसाहसे सकृक्रतुफलपरदम्‌ ॥” 

दृशानकल्प्के वृत्तान्त रपङ्गमे अभिने वरिष्ठे निकर जो पुराण 

कलय है, वही अप्र नामे विख्यात है । वह्‌ १६००० श्ठोकगुक्त ओर 
सवेयज्ञाकरा फढ देनेदाटा है 1 


५ 


अरय पराण .£. "(9९ 


नारदपुराणोक्त रिपयानुक्रम्‌ दप समृयके -मदित अभिपुराणमे पाया- 
जानेपरभी उसमे ईशानकल्प्‌ उत्तान अधुवा मात्योक्तं कोई टक्षण 
नहीं ई 


वाराह प्रचठित.अशरिपुराणफे दरे अध्यायर्म- 


^ प्रपते कस्पेऽथ वाराहे कृम्मूपोऽभवद्रिः \ " 
दस प्रकार बाराहकत्प पङ्क है । इस कारण यह वाराह कल्प 
्रसेगाधीन अश्चिपुराण वहिपुराण नामे जो स्वतंत्र .१ मं पुराणकं 
सची दी है, इसमे दंशानकल्प वा वक्षिष्के साथ अधिक कथाका फो 
प्रसंग नहीं है । ब्रह्मां पुत्र मरौचिने दादशवा्िक्त्ततमे अधिके निकट 
जो 'ृम्मीनुष्ठानादिका उपदेश पराया था उक्तके अवटम्बने दस पृराणका 
अथास आरभ है 
नारदपुराणका विपयातुकम्‌ ओर चटित अधिषुराणकी विपयदवी 
मिलाकर देखनेसे सरठव्ति ही ज्ञात होता है कि, इशानकल्प अर अधिः 
विदि सम्बाद्‌ छोटकर ओर सव कथाही प्रचलित अशिपुराणमरं ह ! 
सम्भवतः यही अभरिपुराणका सशोभितरूप हे 1 इसर्मे थोडाही अदरवदठ्‌ 
हआ है । इ्की भ्न्यततस्या कुछ अधिक १५००० है । सन्द 
पुराणीय शिवरहस्यखण्डमं छिस है फ, अग्निका माहात्यं प्रकाश 
करनाही अश्रिपुराणका उदेश्य हैः किन्त इष विपयम कोई कथा हमने 
अथ्रिषुराणमे नहीं देखी; किन्तु ९ मेँ वहिपुराणके भथमाध्यायमं पद्मन 
दारा अभ्रिमाहास्य कौर्वित हुआ है । वहाख्तेनके दानृसागसं अधि 
पुराणे जो श्लोक उद्र हर हँ, उनमेसे कईं श्टोक इस महिषुराणमे पये 
मये है, किन्तु यह सथ श्टोक भरदलित अग्निपुराणे नहीं पामे जति । 
प्राणोद्धारकाखमे यह सैशोधितरूप प्रकाशिते होनेपर भी आदि अभनि- 
पृराणके अनेक व्रिपय इर ह्धिपुराणमं ई 


(२२०) अष्टादृशपुराणदपैण । 
मविष्यपुराण ९. ` 


दस भविष्यपुराणके सम्बन्धरम बडा भारी गोमा है । हमने चार 
भकारफे ॐ भविष्यपुराण पाये है । इन चायम ही भविष्यपुराणके कुछ 
ठक्षण मरते ई 1 इतत कारण समाटोचना करनेसे पिरे उन ॒चार्सीके 
अध्याय ओर विषय करम दियेजते है. 


ध 3 भविष्य. ( १) 

बाहमपवेमे-१ सुमन्तु शतानीक स्वाद्म वेदपुराणादि शाब्ञपरतेग, 
भृहापरख्यकाखकी अवस्था वर्णेन, ब्हमण्डोत्त्ति वरण, सग 
ओर प्रतिसर्गं विषरण, म॒न्वन्तरविभाग, सव्यत्रेतादि युग धर्म॑कथन्‌. 
चाह्णादि चार वर्णोकी कर्तव्यता निरूपण ओर त्राहमणोको 
हण्योत्पाद्कं ४० प्रकार सस्कारकथन, २ ब्राह्मणादि तीनों 
वर्णोका रस्कारकाट नियम ओर उपनयनं दरव्पमेदकथन; 
शुचिटक्षण भरसगम उच्छिष्ट भोजन निपेध भौर आचमन विधि, ३ 
साकिनयुपदेशनियम, बहार, बाह्मणकर्चव्य, गुरुशिष्यककव्य कथन, 
४ च्वि्योके शुमाशुमक्षण निदैश, ५ निधंनको दाससिहविऽ 
म्बना; भायीहीन गृहस्यकी त्िवर्मसाधनमे अधिकारलोपकथा, 





# इसके अप्रिसिकि मविष्यत्‌ बरद्म्तण्ड या जह्यण्डखण्ड एक सैर मीगोरिक 
सं्छतेन्थ पायागया है । यह्भी आघुनेक नहीं दै 1 
( १) शस भविष्ये परथमो दी इस परकार-पवै विमागकी कया दै ! 
५ अयम क्ये ब्रां द्ितीवं वैष्णवं स्मृतम्‌ । 
तृतीयं शेवमास्थातं चतुर्थं ताषरूुच्यते ॥ 
पञ्चम प्रतिसर्गीख्यं सर्वखोकैः सुपूजितम्‌ 1 
एतानि तात पदीणि उक्षणानि निभोय मे ॥ - 
सर्ग॑ प्रतिसशश् वंदो मन्वन्तराणि च 1 
शालुचरितं चैव पुराणं पैवलक्षणम्‌ ॥ » 
( भविष्य १२०) 


भविष्यपुराण ९. (२२१) 


६ विवाह योग्यकेन्या निरूपण,अष्टविध विवाहठक्षण भौर पण्यदेश विवरण, 
७ वापतोचित स्थाननिणेय, नारीचरित्र, पतिकी करैव्यताकथन. ८शाश्मे 
विहित निषिद कार््यादि जाननेके नियम; चरिजभदपे ्ियोका उत्तममध्म- 
भादि रंक्ञामेद, कुटीनक्षियोकी कत्तव्यता निरूपण, १ ०-१४ िर्योका 
कत्तव्पनिर्णंय, १५ प्रतिपदादि पन्द्रह तिथि्यामं विशेष २ द्व्पाहार रूप 
वतविधानः, १६ बह्मर्यनमाहात्य, १७ तिथि विंशेषमे बह्ाके रथयात्रा 
दीपदानादि विशेष कम्भबिधान,१८ शर््यातिदुहिता सुकन्याके साथ च्यवन 
का विवाह, सुपपुत्राभिराप ओर श्ाततिरूत यज्ञकथा,कार्तिक शुक्रा 
द्वितीयात्रत विधि, १९५ अभून्यशयनद्ितीयावतविषि, २० तृतीयागौरीवत- 
विधि, २१ विनायकवताेषे, २२२५ पृरपोफे शुभाथुभलक्षण, २६ 
विकि शुभाश॒भलक्षण निहपण, २७बिनायककी मूक्तिगठनमे पररिमाणभेद, 
होम द्रव्यभेदर ओर मेतरभेद्‌ कथन) २८ अङ्गारकदतुरथीबत) २९-३० 
नागपञ्चमी बतविधान,सपं दंशन ओर सैजातिभेद्‌ कथनःसर्पदेशनके अष्ट 
विध हेतु मौर क्षणादि कथनःसपदशितकी मृतयुःजीवन पराप कारण,उप्- 
का निदेश समयादि निरूपण, ३१-३२ नागोका जाति कुड वणं निरूपण 
सपदेष्ठके रस्तरक्तादि गत विषयमे आपपर कथन, ३द-३४ भाद्रपद ओर 
आश्विनपमीमं नागपूनाविधान, ३५ कात्तिक पषठचादि च्कन्दपूजा- 
विधि) ३६-४१ सविस्तारं बाह्र्णोकी दशविध सैस्कारकथा, ४२ 
भाद्रपद्‌ पषठीमं लान दानादि प्रशंसा, काततिकेय पूजा माहात्म्य) ४३ 
शाकरसतपमी बतविधि, ४४ वसुदेव साम्बसवादमें पूर्यमाहात्म्य, ४९. 
स्यादैन विधि, ४६ नेह्ायाज्ञवल्क्य सम्बादम स्प्यका परमातमस्वह्प 
कथन, ४७ सुमेरुके चारो तरफ स्पेरथका पार्मण, द्‌ २ मस्त 
करके सूर्परथका न्धं यक्षादिठोकर्मे अवस्थानः ४८ सूप्यको चनदरु- 
मण्डर अभूृतोत्पत्ति कारणत्व ओषधि आदिका हेत्व कीर्षन, उद्‌ 


(रर्‌) अष्टदेशपुराणदरपेण ! 
यास्त मध्याह्नः. अदरा्रीदिः समयम: संयमनी पृ्यादमे सृ्षरथा 
अविस्थान कथन, ४९ बह्यायाज्तदल्कयः सम्वीदमे वर्पमीहित््यं दीनः 
५०: पूष्यकी रथयात्रा विधिः ५९-१र वर्यं रथयतोकीर-कीचन 
नवग्रह, मौर गणपत्यदिको एकः. नैवेयदानि , दिधि, ५३, रथशोभाकर 
द्व्यकृथन्‌, सुवेदा. रथनि्मीणं कथन; ५४ रथेततमीवत विधिः १५ 
घहमामृहर्पिम्बादमं सूर््याराधन ओर; ततर कीर्ननं,५६-५७ बलाया 
पापक्षेय- निमित्त . क्रियायोगानुष्ठान्मः दण्डिनकरं भति तपरे भतन हष 
म्यैका आदेश, ५८५९. ब्रह्लसे दण्डीका क्रियायोग श्रवण, ६०६८ 
शंखद्विज, रम्बाद्भ, सूर्यकी रथयात्रा - ओर. पूजाविधि ६९ 
साम्बका कुषटरोग विवरण; ७०-७१: रष्णन।रएद्‌ ` संवादम सम्बफीः 
कुषुक्तिका उपाय निद्धौरण, ७२. छप्णकी आज्ञसि साम्बका दारा 
गमन ओरं नारबके निकर . कुषटयेग शुंन्तिका उपाय अपचवधारण, 
७३ कुठरोगकी शान्तिके निमित्त, प्रण्पोपसनातृकं उपापकथन्‌). -७४ 
नारदनम्ब समाद सू््पमाहात््य कीर्चन, प्यक जन्मकर्म विवरण 
७५ स्यपत्राका जन्मविवरण; ७दे नार्साम्ब समाद सुष्पूर्जोविषि 
द्र्युविशंपम्‌ पूजामीहात्म्य) ७७ सम्यविशेपभं जयाविजयाादि सन्ना 
कथन, विजयारक्षणः सम्यानं विशेष एकीन) -७<८ आदित्योपि- 
नमं नन्दादि दाद वौरकथेन) नन्दिं. तिथिमे दस्यपुजाकी विशेपविषि 
७९ भद्रम पूनािपि मीर फल, ८४ सौम्पवाररुक्षणं ओर पूजाफठकी- 
शैन्‌,< ९ कामदरुक्षणकंथन ओरं पूजाफट)< रपुबदलक्षण ओर पूजाफछ, 
<रे जयरकष्णं ओर पूर्नोफरु; ८४.८८ जंयंतरक्षणं ओरं पूजोफं, 
<८९--२० देशकोठमेदते कममोन्नमे ओर 'दरग्यविशेपोपहासं मात. 
एटपूजाकौ फएदश्रुति, ` ५१--५६ जया, . जयन्ती, अपराजिता, महार्जयाः 
न॑न्दमर््रदिरुक्षणे ओर. उत्त उप तिथिमे सुप्याच॑नका विशेष फठकथनः 
<अ तिथिनिसन अरं देवताकथनः संख एतोये नक्षत्रम वेतदेवतरी 
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पुजाधिधिकथन, ९८ पू्यपूजा भकरणमं फटश्रुतिं ओर्‌ अकरणमं दोप 
कथन) ९९ कामिदसप्तमी चतकथा. १०० पप्हिरसकतम वंतविधि) 
१०१ पम्येपूजमे गणापिपस्तपमीकथा) १०२ मात्तण्डसरमीवेत कंथा, 
१०३ नतपमी, ३१०४ अङ्क सप्तमीव7, ३०५ भानुपद्‌ सपमीवत, 
१०६ चरि्यस्पमोवत, १०७ सर््य्तिष्ठा फठ्कतैन) १०८ मू्या- 
राधनामे कैसेल्पाका स्वगादिगमनरूपफलटग्ाप्ति, सू्यपूजामे देयपुप्पादि 
निरूपण,१०९--११० राजा सनाजित्‌ ओर उस्तकी स्ीकों पुंजन्मकृत 
सृप्पगृह सम्माज्जैनादि कम्मेफठते राजा ओर राजपर्नीत्व भातिकी 
कथा, परावसुके मुखम सुनकर राजा सत्राजितका किर प्रप्पाचेनमं 
मनन ओर परावसुके निकस्मे सूय्याचनविविधि श्रवण, १११ भ्रोपार्या- 
न,१९१२ प्यरह्मे दीपदानमाहातम्य ११२ पृथ्यपूजामं फठभरुति, ११४ 
आदित्यस्तव कथन;११५ पूयंका तेजोहरण विवरण, तेजसे षिव्ण॒चक्र 
विनिम्मौणं कथन, मेशशङ्गम इन्दादिदेवगणोका वासस्थान निमौण, ११६ 
सष्यौपासनते साम्ब्रकी कषरोगशान्ति, ११७ पस्यस्तवकृथन, ११८ 
चदरभागानदीमे स्नानाथगत्त साम्बको उत्त नदीसे पू््पमरातिमा परि 
विवरण, ११९ नारदगुखसे साम्बका सूद देवताकी अहानिम्माग विभि 
वृण) १२० देवप्रातेमा केरणम्‌ सुवणादि सुपिध्वपुनदशा, भ।तमायप्प्‌ 
चुक्षनिरूपण, वृक्ष छदन विधिकथन, १२९ पूप्धप्रातिमानिम्म।णम 
अगमर्त्यगादि प्रारेमाणकथन, उप्त मतिमाके शुभाशुभ ठउक्षणादि कथन) 
१२२ सथ्यका अधिवासगृहनिमाणविधि) पृष्पशरारम सवदेश्का 
अधिष्ठानकथन,) १२३ सूभ्यपरतिमाका प्रतिमासमय निरूपण, मण्डठ्विपि 
कथन, ९२४--९२५ सूम्येरतिमाप्रविष्ठविपि, १२६ ध्वजारोपणविधि, 
१२.७-१२८प्राताएतसस्पका पारचस्य।थ अधिकारित्वविवेचन उत्त ्रषग्म 
भगमोजक; अश्च ओर रविपुत्रादिकी उतात (वरण) मगभोज्‌- 
-कर्वशीयगणका निबासतस्थापन कथन) १२९ अंग सेक्ञक वस्तुषिरोषः 


(२२४) अश्टदशपुराणद१ण । 


की उत्ति कथन धारणम फरकीचैन, १३० भोजकगणोका ज्ञानो. 
त्वप कीन) १२९-१३२ भोजकगणोका मह कीन, भादियमा- 
हाल भरवणफर. 9 
२ भविष्य । 

पुराणोपक्रममं व्यास कपिगण सृम्वाद्‌, राजा अजमीढकी 
धम्पेशाच्च कथनाय आीयर्थिते व्यासशिष्य सम्बाद, मविष्य पुराण 
भस्ताव) बाह्रेन, याम्य) रोद्र वायव्य) वारुण) स्ताकित्यि, वेष्णष- 
भेदम अषटविष व्याकरण कथन,महापुराणका नामकीरतन,मविष्य पुराणकी 
५० हजार श्टाकरंर्या कथन) महापुराण छक्षण, चतुदश वियरक्षण 
अष्टाद्शापिया कथन, सृषटिकथन) भरसंगमं बज्ञाका जन्मादि कथन 
भरषगकरमसे प्रथम्‌ जल्सृषटि कथन, कारस्य निरूपण) बाह्मणके ४८ 
प्रकारके स्कार निर्णय, क्षमाोचादि क्षण, ५-६ जातकम्मादि 
निरूपण, जाक्लण क्षत्रि गणके नामरक्षण, वेदाध्ययनके पश्ात्‌ कुत" 
समावतेनका विवाहविधान, स्नीटक्षण, धनशनको विवाहादि विडम्बना- 
कथन, अथपाजनकौ आवश्यकता, भा्याहीनकी सव कम्भम अपेग्यता 
कथन, असद्शविवाह सम्बन्ध निपेध, ७-१३ वाह्तव निमाणयोग्य 
देशादि निरूपण, सीरक्ोपाय वणन, चिकी इत्ति विहपण, देर्‌ 
अद्‌ पातकं तके पाथ उनका विविक्तद्शावस्थानं अर पारहाप्ताद्‌ 
वसैनीयता कथन, उनका स॑व स्वाकत्यनिषेध, गस्यम्पं निरूपण, 
सेवरकौकी वेतन दानन्यश्स्थ; साध्वीकरपम्य निहपण, दुभेगाका ठक्ष 
णादि, स्वामिदेोषसे सरीका दुभेगलं कयन, आथमधमम निर्दश,१४-२० 
परिषदादि पिथिनियम, विंातृषूजामे कक््यतादिधान) कारतिकपाण. 
मासम ब्रह्माकी रथयात्रपिधि, फातिकी अमावस्यामं दीपदानरिधि; 
ययातिदुदिता सुकन्याफे साथ च्यवनका विवाह, अबिनीक्पारकी प्राथ 
नासे च्यवनके सनाथ उनका जटपवेश, धरेणद्वितीयामे अथृन्यशय- 


+ 
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अतविधि, वैशासतृ्तीयामे दीरतृवीयावत, गणश ओर का्तिकेयके विरोध 
संगमं सुमुद्रगभमं स्ीपुरुष छक्षणज्ञान, शाख निक्षेप वृचान्तकीर्तनःविनाय- 
केको एकदन्तप्राप्ति कथन, २१-२१ गणेशको वि्नराजल भ्रापिकथन, 
" दुःखप्नदशनशान्तिकथा, सामुद्रिक शाखोत्पत्ति कृथन;सामुद्धिकिमं स्री ओर 
परप ठक्षणक्थनः शेवाकेमूठमें गणशघतिमूतिं निर्माणपुतेक पूजाविधानाः 
दिकथन, श्वेतकरवोरनि्मित गणेगपूजाविषि, माद्रमाप्तमे रिवावतुर्थी वत. 
विधानः माघमासे शान्ताचतुथीत्रतविधान, अंगारकंरसुखावह चतुर्थी 
चववियि)३२-३ देनागपञ्मीषिधानाकटका अभिशप्‌, सर्पभवनिवारणा्े 
माद्रपञ्मीमे नामपूजाव्रिधान, ज्येष्ठ वा आपाद नागनियोका गमीपानः 
चारमास मर्भधारण ओर का्पिकमास्म) २४० करके अण्डमपपरकथन, 
भरखतीद्रारा भसत सर्पशावकका मक्षणादि भागनिरूपण) उनकी 
१२० वृ प्रमायुकेथन दन्तोद्धव कञ्चकयागादि काठनिरूपण सन्धि 
स्थापन सैर्पाकथन अकाठजातसर्पा निनिपत कथन दिनिद ओर 
द्वाक्िशदशनत्व कथन, चार दोँतक्ा विपावहत्व कथन, ओर तदक्षणादि 
निरूपण ३५३६ रदौतमें प्रिपागमप्रकार कथन सरपदशेन कारण 
निरूपण इषटस्थानलछक्षण काट्दषटक्षण विपवेग निरूपण त्रचगवत्र 
देतु विपी ओपधत्व निरूपण । रक्तादिगत विषडक्षण उस्तकी अवस्थाका 
आपुधकथन सृत्तजजीवनी अधक्थन ३७-४० सगूहप नपुत्तकः 
- सपदशित गणका उकण जाक्षणक्षधेथारि जातीथ त्रसित -र्णोष्लि 
क्षण, सर्पौका वास्थानादि मेद॒ कथन सर्पीका ६४ भकार 
कथनं; सपभयनित्रारणाथं द्वारके दोनां तरफ गोमयरखा दान कृत्तव्यता- 
कथन, भाद्र पञ्चमीम नागपूजा विधानः, कार्तिक मामे पीततः 
थान, बाह्मणत जाति निरूपण ओर संकेत कथनं जाविभेद्‌- 
कारणादि कथन दशपकारक संस्कार युक्त वाह्षणतव कथन ४१-४६. 
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निहपण शोटादि सम्पन्नशुद्रका बाज्ञण ` जपेक्षा आधिक्य कथन, मद्र 
पदशुङकपष्टोमं पष्ठ पूजावियि मातण्डपत्नी दाक्षायणीका वडवारूपसे उत्तर 
कुरूवपमं तपस्या छायाके गमेसे शनि ओर तपतीकी उदक्ति कथन) 
यमुना भौर तपतीके परस्पर शापे नदीभावभरापति, छायके शासे यमक 
भाणिहिसकेत्व पर्ति, विश्वकम्मां दारा सू्पागच्छेदनादि दारा प्रकाशव- 
रूप भरकर करवीर पष्प भौर रक्तचन्दन प्रटेपएटनसे वेदनाकावर 
येका प्रकृतिस्थ होना ओर ॒ततुष्पादिका पू्य॑परियतकथन अश्व- 
सपधारी रविका वद्वागर्भतते अशिनीकुमारकी उत्पाते, शाकषपमीत्रत 
विपि ४७-५७ शररप्ण शाम्ब्म्बादमं दरप्यमाहातम्य कौरतैन स्तवि- 
सतार स्यपूजा विधि रथसप्तमी चत विधान, प्रहचक्रका सू्येरथत 
निरूपण; सष्पकिरणम आकर्षित जरते मेधकी उत्पत्ति, उद्यास्त 
समयादि निरूपण, जगव्‌को आदित्यमूककत्व कथन; सूय्परथपात्ाविषान 
अहशान्ति विधि, बह्म शिव सू्यीदिकी भियवस्तु निरूपण ५८-६६ 
चहक्रपि गणपतम्बाद्मे क्रियायोगकथन इादशमाक्तिकं वतविधि बह्ररिः 
ण्डिसम्बादमे रहस्यसर्मी वतविधि, ! नीखवश्पारपानमं बाह्मणके दोष 
-कीतेन शंखभोज कुमार सम्बाद शाम्बरृत घयोपाक्तना विवरण, एृ्पेका 
एश्पेय वणन ६७--७६ उपचार पिशेपमं मूप्यपुजामे फटिशेष- 
कथन स्वमदशैनका शुभाशुभ नि्णेय आदित्य सर्षप बत दधान 
आदित्यादि स्तेज शाम्बके भति दुषौषएाका अभिशाप वृत्तान्त 
शाम्नके सोन्दप्पं दशने विमुग्ध कपी २ रृष्णमहिषीका ` 
रृप्णदत्त शापविवरण शाम्बको कृष्टरोग भाषि, शाम्बकत सूष्यै- 
रुष्णदत्त शाप्विवरण शपम्बको कुष्टरोग प्ति, शाम्बरुत सष्ये- 
भरतिमा प्रतिष्ठ नाश्दका सप्यठाक ममन ७६-८५ प्रप्यका 
जन्मादि वृत्तन्तकथन्‌, पुरपनामर॒निवेचन उयमदटका विस्तार कथन 
सर््यैका तेजोमय गोटोकत्व कथन श्याकिरणजाठमे सपृद्रतहागा 
दिसते जलाकर्षण, ररम नाममदकथन, का्मेदानेरूपण; मरीचि, 
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हस्ति आदिका जन्मदृचान्त कथनजञके गर्भम सस्यका पुत्रोसादन, 
विजयद्तमीबत विभि, परिजयारोधे, जयन्तविधि, जयर्विधि ८६-९६, 
उदयप्त अस्तपव्यन्त आदित्यामिमुखमं स्थितिविधान, आदि्यहद्य 
पाठविधि, रहस्यविधि, महाश्वेतावार विधि, सूप्थग्रहमं दीपदानादि बिधि 
पृरणपाढ विधि, कारिकेय त्रह्पतम्बाद्म धनपाठनामक वेश्यका 
उपाख्यान) सृष्येप्दकषिण माहात्म्य; जयसिपमीतित-विधान, 
जयन्ती सपमी चेत प्रधान, अपराजिता सप्तमी त्रतविधि) महाविजया 
सप्तभानत (धान; नन्दाकल्प कथन; ९७-३०& भद्राकल्पकथनः, 
अतिपदादितिथिका देवताविशेषमं भरि कथन, उप्त २ दिनम उप्त २ 
देवताका पुजाफक) नक्षच्विशेषमे देवताविशेपकी पूनाफठ, सूर््रह 
माहात्म्य कौतेन, कामदा सत्तमौ विधानः) पप्नारिनी सपतमीत्रिधान) 
मानुपदद्वयत्रत विधान, सवौवातषि सप्तमीवत विधि, मार्तण्ड सपरमीनेत 
विधि, अण्यद्धसततमीनत विधि;अनन्त सपमीनत विधि) विजयापतप्तमीबत 
विभि १०७-१०८ सूप्यं प्रतिमा निम्माणादिफढकथन, धृतादि 
दवारा सप्थपरतिमा स्नपनफल) गोदमी केशल्या सम्बाद; आदित्यवार, 
. मादास+ कथन) सत्राजित्‌राजाका उपार्यान) उपृटेपन माहासम्य 
कथने, पृस्तकपाठ भ्रवणादि फठकीचेन, दीपदानकथा भङ्गे भगरो- 
पाख्यान कथन, नज्ञा विष्णु सम्बादमं स्प माहाल्य कीतेन) भविप्य- 
पुराण विवरण, ११८-१२७ देषगणरूत सम्पस्तोज, देवगणोकी 
` भार्थनामे विशकरम्मादवारा स्म्पेतेन शातन) स्का परिजनािक- 
चेन) भवरकथनः पृथिवी सूर्का दूरतरनिरूपण, अन्तरितेठोक वणन, 
च्योममाहारम्य वन, सुमरु सैस्थानादि कीर्तनः शाम्बरुतपूरयाराधने) 
सुम्यस्तवराज कीत्तन)- शाम्बरुत स॒प्यपरप्तादढक्षण) १२४-१३८ 
स्पेकी सात विभिन्नभकारकी भरतिमानिमाण कथन, दारपरीक्षादि 
निरूपण, भरविमाटक्षण कीचेन, अधिवाप्त विधानः मण्डठिधि भतिषटि- 
तमूतिका ज्ञनादिविधानः, ध्वनारोपण्‌ विभि) गारमुख शम्ब स्म्बाद्भ 
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ध्वजोकमंनिका उपाख्यान) भोजकगणौकी उदयति कथन, अ्यमारि 
विधान) १२५-१५० ऊतुविशेपमं देवतागणोका सय्यैरथावस्थान 
निरूपण) सुप्यपुजक गणकिं निमाकधारणमं कठाधिक्य, अन्धैगोत- 
त्तिकथन, धूपावषि, वासुदेवे सम्पुखमं कंसदारा मोजकज्ञान स्वह्प- 
वर्णन, भोजनकरानेयोग्य॒बाह्लणनिरूपण, खय्यका भरियोपाप्तक ठक्षण, 
सुदशेनचकागमविवरण, सृथ्यमचदीक्षा विधान, पुराणेतिहासश्रवणदि 
पाठप्रकारकीनेन, अदिव्यमाहास्य भवणविधि. 

विप्णपवंके पुवभागम १५१ अष्टमीकल्पमे शिवमाहातम्य, १५२ प्रात 
छाविधान, १५३ लिगमरतिष्ठा विधान) १५४ महदेवमाहात्य, १५५ 
टिगपतिष्ठाविषि, १५६ टिगलक्षण, १५७ टिगावेन वेषि, १५८ 
१७१ दिगपरतिष्ठा समाप्ति, १७२-१७९ विष्णु ओर सनत्कुमार 
सम्बाद, १८० अष्टकाष्टमी, १८१ दाम्प््यपूजन, १८२-१८३ विष्णु, 
सनत्कुमार सम्बाद, १८४ विष्णुकतस्तव, १८५ शतरद्रीय, १८६ महा 
देवमाहात्म्य) ९८७ महदेवकी रथयात्रा, १८८ महादेव रूपवरत १८९ 
महावत, १९५०--१९३ महाव्रतविधि, १९४ पएष्पाध्याय, १९५-१९६ 
महाष्टमी} १९७ जयन्त्वष्टमा, १९८-२०२ गेरीमाहात्म्य्‌, २०३-- 
२०४ गासाववाह, २,०५->०६ [चत्रप्षनकत स्तव २०७-२१० 
वरह्महत्यामं पायथित्तविधि) २११-२१३ बरह्महत्या प्रायधित्त; ११४ 
सुरापान भरायधित्तविधि, २१५-२१८ नवमीकल्पमे दुर्गामाहासम्य 
२१९ भगवतीस्तो्, २२०-२२१ चण्डिकाराधन) २२२ चण्डिका 
स्तव, २२३-२२४ दुर्गता _ एल, २२५-२३० दुगामा- 
हात्म्य २३१ दुर्गामाहात्म्यमे दोना नवमी, २३२ भेगवतीनवमी 
२३३ रथनवमी, २३४ विष्ण॒क्त मगवतीका स्तव, २३५- 
२३७ महानवमी, २३८-२४० सय॑मेगठा्पैन ीथ, २४१ 
मवाद्धार) २४२-२४७ मगवतीयन्न, २४८-२४९ सिथवध्याप, 
निः स्रुवध, २५१-२०५१ कौनम्मिवध) २५६ कुम्मानु- 
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कुम्मवध, २५४ निकुम्मवध) २५५ कुम्भवाहवधः २५९ सुकुम्भवध) 
२५०-२५९. वण्टाकर्णवध, २६० मेधनाद्वध, २६१ जम्भाुखष; 
२६२ रुरुउपाख्यान, २६३ रुरव, मङ्गरविधि, २६५-२६७ मात्‌- 
मण्डटविधान, २६८ देवीका नाम विधान्‌) २६५ रथयात्रा, २७० 
ुर्गीयात्रा मापि; २७३-२७३ मं्रोदार) २७४-२७५ आनन्द्‌- 
नवमीकत्प, २७६ नन्दिनीनवमी) २७७ नन्दानवमी २७८ नन्द्कल्प) 
२७९ नन्दिनीपरतिष्ठा, २८० महानवमी कत्पसमाति) २८१ प्रतिष्ठः 
तनमे भुमिपरीक्षा) २८२ प्राप्नादङुन्षण), २८३ शिठालक्षण) २८४ 
अहाण्याचौटक्षण, २८५ प्रतिमालक्नण, २८६ प्रनिष्म्रम अधिवासः 
२८७ नवमीकल्प्तमापि, 

मध्यच्रे उपाभागर्म-१ परतकपिसम्वादम उपरिभागपरसंग, २-२ 
पाताखवर्णैन, ४ ज्योरिश्चक्र) ५-६ गुरुमाहतम्यकथन) ७ पुस्त- 
कादिमान टक्षण, <-९ यृपनियम्‌, १०-३७ प्रतिमाठश्षण, १८ 
पोटशोपृचारविधि, १९ अग्निनाम, २० द्रग्यप्रिमाण, २१ द्रभ्यनिणेय; 
२२-२४ मण्डठकथन, २५ मण्डठाध्याय कथन 

मध्यतेभ्के द्वितीयभागमे-१ मूल्यकथन; २-५ तिथिखण्ड, ६ वता 
दिकथन्‌) ७ भवरकथन) ८ वास्पुनिणय) २-१ ° अव्यदानविंधि) ११ 
-२२ मध्यप्रतिष्ठा विधि) २३ ुद्रारामपरतिष्ठा विधि, २४-२५ भगव" 
व्यतिष्ठं विष, २६ वटमरविषठात्िधि. 

तृतीयभागर्मे-९-५ पुष्पारामपरतिष्ठा परिधि, ६-७ सेतुप्रतिष्ठा विपि 
<-९१ प्रहहोम्‌ विधि) १२-१४ रतिष्टाविपि, १५-१६ महाटक्ष्मा 
चत परतिषठाविधि, ९७ एकादशीवरत भपिष्ठाविधि, १८ पवित्र विधान; 
१९, ध्वजारोपण, २० कुम्भदानविधि, २१-२२ पराप्तादप्रविष्ठा विधि। 

चतुथभागमे-3 दानविषि, ८-० धेनुदान दिधि, <-१ ° प्रायभिन 
पिभ, ११ सुरापान प्रायथिच्. 
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भविष्य । | 

पथमभागम-१ भृतक सनाथ कपियकि सम्बादमं उत्तर विभागप्तिक्ना 
कथन) गैर्याभम प्रशंसा, २ पूमममाहातस्य कथन पतति निषि 
भदत देपरकारकं कम्म निरूपण; नित्रत्तिे प्रशसा, शमदमादिं 
पाडशपषगृणनिरपणः ` ्राह्मणोके गुण निरूपण) सदसे जगदपि प्रक्रिया 
कथन 1वेशपर्पसे सेश्वरमास्पका मृत॒भ्तिपादन) रद्रसे बह्मा आर 
विष्णुकय उत्तपि कथन, युग मन्वन्तर काठादि निरूपण, ३-४ मह 
टौक ओर तपरोटोकादिका स्थानादि विहपण, उत॒ उपर स्थानके 
अवापि कथने, बहटोकादि वणेन, रुद्रलोकं वणन, सपतपाताठ वणेन 
जम्बू ओर पूक्षभादि स्पदीपका वर्णन, जम्बदीपका सस्यानादि कथन, 
उत स्थानका वर्ष ओर पर्वतादि स्थान ॒निरवश, उयोतिशवक निरपण, 
म्यं ओर भन्धका शीव यामिव निरूपण, उनका नीषोादि कथन. 

. ५ बाह्मण भशंत्ाबा्षण मुखसे देव पितृक आदिक भोग काठकथन 
बह्णको देखकर अभिवादन न रगे भलयवाय-कथन, मर्षय तीन 
भकारक अधम ठक्षणदो भकारके विम्‌ ठक्षण,चार प्रकारके पशु ठक्षण, 
विरथ पापृरक्तणः त्रिविध पापिषठटक्षण,समविध नष्टलक्षणः, पोँचपकारके 
रक्षणादिविध रुष रक्षणछेषकारफे दु्क्षण, दिविधपु्ट उक्षण;अषटविष 
कुष्ट सक्षणादिषिष आनन्द रक्षणाद्विविधकारा उक्षण्रण्डलक्षण) चिक्क 
लक्षण चण्डचपछ मटीमसादिका लक्षण; दण्ड,पण्ड,खड, नीच्वाचाल) 
कद्यं आदिके लक्षण ओर उनका अवान्तर भेद कथन-७गुर्‌ निर. 
पण ढादशी अमावस्या तिथि दानविधानःमपर पक्षम तपणव्िधिःपितृ्तोत्र 
कथन) ज्यषक्ाताको पितृतृल्यत कथन पुराण श्रवण पट केथन,उनका 
कम कृथनःधम्पगाघ् आगम तत यामठ डामर परायण दिके आवप्रात्‌ 
दवता केथनममधृक्षीरा यवक्षीरादिकी परिभाषा कथन,कदुके आगे वाषुदवके 

गुणकेत्नमं कट कृथन) दूगाक आग बापुद्क गृणकीत्तनमं द्पिकथने; 
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पुस्तकादि हरणके दोप कीन, पुराणादे छिखनेके नियमादि कथन. 
अत्राह्मणकी ठिखीहुईं पस्तकको निष्फल कथन, छिपिकरणम दिः 
निषटपण ओर निषिद्ध दिन कथन, टिप्रिकरण वेतन, ब्रहणादिमं भरत्य- 
वाय कथन, पुस्तक परिमाणादि कथन, ताड अगर मोजपत्रादि विधान, 
पुराण पामे स्वरादि विभि कीततेन, शूद्रको धर्मेशाच् कथन निप 
पराण वाचकको व्यास उपाधि, <-२२ अनध्याय काठ निषूपण, 
छाज रक्षण, अध्ाप्ना प्रकार कथन्‌, स्ठेच्ोकत शाद्वादि परित्वागको 
आवश्यकता कथन कटिमं निगम ज्योतिष, वेद भादिकं सग्रह दोप 
कथन, अन्तदि बहिदि कर्म॑ निरूपण, दवगृहं निर्माणादि विधि 
कथन; पुष्करिणी ओर दीर्धिकादि परिमाण कथन, पाप्नादः पृष्कररिणी 
आदिकी भति न कलेक्रा दोप कथन, पतित देवगृहादि सस्करणका 
फलकथन, जलाशय दानादि माहात्थ कीतैन, शिवटिद्ग चाठनादि 
निप कथन, पृष्करिणी करण योग्य स्यान निरूपण, जछाशय प्रतिष्ठ 
करके युपादि निरूपण भूमरिशोधनादि विधि किन) युद्रादि सपव्ीहि 
कथन, जढाशय ओर गृहादि आभे बासु वटिदानादि कयन, 
बक्षरोपणादि वषि कथन, नदतः श्मशान ओर धर्के दक्षिण ओर 
ठेठ बृक्षरोपण देप कौत्तने अश्वद्य ओर बृक्षरोपण फ कथन 
वृकच्छेदनका दोप कतत, उद्धिन विया कथन, वृक्षौका देहादि 
कथन, १९२० कूपादि भतिष्ठा विधि, प्रतिम्‌ ठश्षण कथन) उका 
अङ्क प्रतङ्गादिका परिमाण कथनपूर्वक नि्म्माण प्रकार कीर्तन) कुण्ड 
निर्माण भकार कथन, होम विशेषमं हामदंख्या निर्पण) दण्ड शेस्किर 
विपि कथन) होम ब्रिधि कयन) बह्व जिह्या कथन, हामाकभः 
न पूजा विधान, पोडशोपचार मेव कथन) होमभेद्मं वहविनाम भेद 
कौन, होमदरव्य परिमाण कथन, छिन्न भिज दा होम करणमं देप 
कथन, २१२२ प्रतिष्ठे वृक्षादि निरूपण सुक्‌ सुवादि निमाग 
रकार कथन, होम संष्पा करनेके निमित्त गेमामृचतिका मुटिकादि विधान 


(२२२) अष्टादशपुराणदरपण । 


उसके आतनादि निरूपण देवता भेदे मण्ड निर्माण भकार कीर्ेनयेदी 
निमोण भकार कथन मण्डल निमौण प्रकार कथन.मणडपनिमौण भकार 
कथन, मण्डप दारादि करण व्रि, पर्ादि निमौण रकारः ग्रो 
माण निर्माण भकार कीर्तन, परातादम मयूर दृषभ सिंहादि भूति निमी- 
णक फठ श्रृति कथन, स्तोभ मृण्टठादि निर्माण प्रकार कथनःराज- 
श्य्‌ भमाण कीतैन) यज्ञका स्वणं दक्षिणादि प्रमण कथने, दक्षिणा 
दानक आवश्यकता कथन) एराण पाठी दक्षिणा निहपण 1 
हितीय भागम १-४ शाटयाम दानक दक्षिणा कथन, पूणंपा् 
प्रिमाणादि कथन) इण्डलादि निर्माण वेतनादि निरूपण, पुष्करिणी 
आदि सोदनेका परिमाण ओर्‌ पेतनादि निरूपण द्चनिमगादिका वेतन 
कथन, नखाहनादिका  वेतनादि नपण, शान्तिकटशादि निपण, 
उपमे -प्पवादि दानकी आवश्यकवादि कथन, कटश स्थापनकी 
विधि कोन, चन्र भूरादिका चतुविथ पारेमाण उक्षण कथन; कम्म 
विशेषमं मार विशेपका नियम्‌, मठमासूर्मे परतक्रिया विधान्‌, कथन 
सण्डनादि विभि क्न, शुका उद्य ओर अस्तकाटयुदधादि कथन 
दरपाठादि निरपणः ५-१० पूवा देषकाये कतेव्यता, मध्याहम 
पकोदिषटादि कृतव्यता, सरवदर्पादि वि्िध तिथि लक्षणादि कौरचेन 
शुक्छ रप्णतिधि व्यवस्था कथन, युगादि तिथि व्यवस्था कथनः,तिथि 
पे उपवास व्यवस्था कथन, अम्बु घट श्राद्ध विधि) मास्य पत र्षि 
का यज्ञानुषटानादिगे अनधिकार कथन, कृर्पिकमापतादिम स्नान दाना- 
दिकी फरश्ुति कथन, अभूल्य शयनत्रत विधान, श्रवण पचमम 
मनन्त पूजा) माद्रमात५ पष्ठी पजा, ओर जन्मा्मी व्यवस्य, दशहरा 
कथन) एकाद्शीका उपवास कथन, पिष्णुशंखलादि निरपण, शकरो- 
स्थान विपि, रटन्ती चतुदैशी, भिव रतुरदशी, चेवादि पूणिमाम सान 
दानादिकं एढ श्रुति कथन, ११-१७ काश्यप, गौतम, मोदरल्य; 
गाण्डिल्य -आदि गोत्रका प्रर कीन) वास्तुयागं विधान कयन, 
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मण्डर निम्मणादि कथन, बास्तुयागमं कथित समस्त देवगणोका ध्यानादि 
कथन, उनकी पूजा विधि कथन, अर्यं दान विधन, गृद्याभि षिषि 
.कीरव॑न, होम विधान कथन, वहि जिह्धाका ध्यान कथन, देवादि भति्के 
पूरवदिनमे अधिवासन विपि कथन, होतृ आचार्यादि व्रण विधि कीर्चन, 
सर्वत्र यज्ञादि सकल्पकी आवश्यकता निहपण, संकल्प विधि कथन, 
भतिष्टादिके मास्त तिथि नक्षन वारादिनिरूपण, मण्डपवेदी आदि निम्मौण 
भ्रकार कथन) जलाशये प्रतिषादि वृधि धां कृचेष्यता कीर्चन, जलाशय 
मारिषा दिधान कथन. 
तृतीय मिभागम १-३१ । आरामादि प्रति विपि कीर्तन, मोप- 
चार विधान कथन; अनाथ मण्डप दान शिपि कथन; भ्रपादान किषि 
कथन, कषुदराराम भ्रतिष् विधि कथन, अश्वत्थ वृक्ष भतिष्टा विधि कथन, 
पुष्करिणी प्रतिष्ठ प्रयोग कथन) वर्लान विधे कथन) वित्वभतिष्ठा विधि 
कथन, शिठदारुमयादि मण्डप भरतिष्ठा विधि, पुप्पाराम प्रतिष्ठा विधि) 
तुरी भतिष्ठ पथि कथन, सेतुभिषठा विधि कधन; मूमिदान विपि कथन, 
सामान्य प्रारते अभिवाप्तन विधि कथन, दुनिमित्त निरूपण, उततर 
विभागका अनुक्रम, 
£ भविष्योत्तर } 

१ व्यास्तजीका आना, २ भलञांडो्त्ति। ३ दप्णवी माया कथन, ४ 
संसार दोप शूपापन) ५ पापोसादक कम्पं मेद कथन, ६ शुभाशुभ 
कम्मे फठ निर्दैश, ७ शुकृट वत कथन, < पिच्क जत कथा, ९ 
कोकिठ जत, १० बहोत, १९ नर्त, 9२ पचापि साधन, 
रम्भा सृसीयात्रव कथा, ३३ गोप्पद तूर्वीवा वत कथा; ३४ हार 
काला व्रत, ( हरिदढी वा दार्काटी 2,१५ ठता तृतीया व्रत; १६ 
अवियोग तृवीयाचव) १७ उमामहेश्वर्रत, १८ रम्मातृतीयात्रत, १०. 
सौमाग्याषटक तृतीयावव,२०अनन्त तृषीयागरत, २१ रसकल्पाणी व्रत २२ 
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आद्रौनन्दकरी वत) २३ चैत भाद्रपद माष तृतीयावत, २४ अनन्ततृरताया 
जत, २थअक्षयतृतीया बत, २दअंगारक चरु्थीं बत, २७ विनाधक स्वपन 
चतु वत, २८-२९नागशन्ति वत, ३ ०सारस्वतव्रत) ३१ पचमी वतः 
३२ श्रीपश्चमी वत, ३३ अशोक पष्ठी धरत ३४ एटप्टी वत, २३५ 
मन्दार बरत, २६ ठचि षष्ठौ व्रत, ३७ कार्विकेयपष्ठी बतः 
तसे सन्दपुराणीय कपिटा पृषत कथा, ३८ महातप समी 
वत, ३९ प्रिया सप्तमी बत, ४० आदित्य मण्डप विपरि ४१ चयादश 
वर्यां सप्तमी धत, ४२ फुक्कृदी मर्कटी चत) ४३ उभय सप्तमी बत) ४४ 
कल्याण सप्तमी वत, ४५ सपमी बत ४६ कमा सप्तमी वत) ४७ 
शुम सपमी बत ४८ आदित्य सपन सपमी बत) ४९अबढा पमी वत, 
५० उमा सुप्तमी वत, ततमसंगमे सुस्य॑पुराणान्त्ैत पुत्रकाम रु 
पञ्चमी वत, ५१ आमाषटमी चत, ५२ दुर्वा वरव ५३ छप्ा्मी 
जत, ५४ बुाष्टमी बत, ५५ अनधाष्टमी नत) ५६ सोमाष्टमी वत 
५७ श्रवृक्षनवमी जत) ५९ ध््रज नवमी बत) ५९ उल्कानवमी चत 
६० दशावतार दशमी चरत, ६१ आशाद्शमी बत, ६२ तारक द्ादशी 
त्रत, ६३ भरण्य द्वादशी बत, ६४ रोहिणो चन्द्र बत) ६५ हरिहर 
हिरण्य प्रभाकरादिका अयोग चत, ६६ गोवत्सद।दशी चतः ६७ ददश 
जनोरयाप्न द््दशीचत, ९८ नीराजन दादी चत, ६० मीप्पपच्चक जत) 
७० महुदवादशी चत, ७१ भीम द्वाद्ी रत, ७२ वणिक ब्रत, ७३ 
श्रवण द्वादशी रव, ७४ सम्भाति द्वादशी बत) ७५ गोविन्ददाद्शी 
त्रत, ५६असण्४ द्वादशी व्रत) ७७मनोरथ दादशी व्रत,७८तिठ द्वादशी 
व्रत,७सुरुत ददशा बत, ८० ध्रणी बत) ८१दिशोक दादशी वरतेन 
विभान, ८२ विभूति द्वादशी त्रत, ८३ मरनंग ददी त, ८४ अंक 
पाद्‌ बत, ८५ भवेत मन्दार निम्बा करवीराऽकं चत, <६ यमाद्शै 
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कयोदशो वरत, ८७ अ्नेग त्रयोदशी वरत, ८८ पा! बत) ८९ रम्भा 
तरत, ९० आनन्द चतुदशी चत) ९१ श्रवृणिक्ा बत, ९२ चतुदश्यष्टमीं 
नन्तः व्रत, ९३ शिवचतुदशी ब्रत, ९४ रषफ व्याग चतुदशी चेत, ९५ 
जयपूर्णिमा वरत, ९६ वैशाखी कारपिकी माघो ( पूर्णिमा ) व्रत, ९७ 
युगादि त्िथिमाहात्म्य, ९८ साविन्री वत, ९९ कातिकमं छृत्तिको वत, 
१०० पूणं मृनोरथ बरत, १०१ अशोक पूणिमा चत्त, १०२ अनन्त- 
फर व्रत, १०३ साम्भरायणी चत, 4०४ नक्षत्र पुर्प त्रत) १०य्‌ 
शिवनक्ष्र पुरुप वरत, १०६ सम्पूर्णं ब्रत, १०७ कामदान वेश्या चत, 
१०८ रह नक्ष वरत, १०९ शनैश्चर चत, ११० आदित्यदिन नक्त 
विधि, १११ करान्तयुयापन बत, ११२ िनित, ११३ भगस््या्पै 
विधि चत,१३४ अगस्त्यं विधि, ११५ शुहब्रहययष्थै, ११६ बत- 
पृाशीति) ११७ माघस्नान विधि, ११८ नित्यस्नानविषि ११९ रुद्र 
स्नान्विधि, १२० चनदरादित्यपरहण स्नानरविधि,१२१ अनशन चत विधि, 
शयमेवापी कूप तडगोत्तगं वरत व्रिथि,१२ वरक्षायापन विधि, १२४दगप्‌ना, 
फे) १२५ दीपदान विधि, १२६ वृपोत्सगे विधि) १२७ फात्गुनोतसव 
विधि, १२८-१३० मृदन महेतसव,१३१९ मूतमातोत्तव, १३२ घ्राणं पूणि. 
माम्‌ रज्ञाबृन्धन विधि, १३३ महानवस्युत्सव विधि) १३४ महेन्द्र महोत्सव, 
१३५ केमोदका निणय) १३६ दीपीव विधि; १२७ ठक्षहाम विधिः 
१३८ कोरिहोम विधि) १३९ महाशान्ति पिरि, १४० गणनाम्‌ शान्तिकं; 
१४१ नक्षत्रम विधि समम्‌ ब्रह्मपुराणाडन्तमेत अपराध) शतन्रत अर्‌ 
गरुदपुराणीय विप्युसम्बादमे कान चत कथा, १४२ कन्या भदान, 
१४२ बलञण्य, विभि शुश्रूषा वृपदान विधि, १४५ भ्रलक्ष 
धनु दनि विधि १४६ तिख्धनु दान विधि, १४७ जर धनु विधि,१४८ 
धुत धनु विध, १४९ उवणपधनु विधि, १५० सुत्रणधेनु विधि,१५१ 
रलभरनु विधि, १५२ उभय मुखी धेनु विधि, प्रहद्गकमसे आदि वराई 


(२३६) अष्टादश॒पुराणदर्षण ! 


पुराणोक्त कपरिलादान माह्यस्य कथा, १५३ महिपीदान शिषे, १५४. 
अदिदान विधि) १५५ भूमिदन माहात्य, १५६ प्राथेवदिन माहा्य) 
१५७ हट्पक्तिदान विधि, १५८ अप्राकदान विधि, विप्णपूना 
रुमा्थना मेत्र, स्छन्दपुराणोक्त अद्धोदय वतकथ। ओर वराह 
पुराणेक्त अद्धादय, पतृस्तव, १५९ गमी व्रतमरंग कमेत न्दः 
पुराण शिवर्रौ बत कथा १६०-१६१ उममिहन्वर सम्ाद्भ॑शिव- 
रात्री वतोयापन विधि, ततप्रकगम श्रीविश्वरूप निवन्धके दान 
सण्डोकत बृहस्पति सम्बादमे चन्द्र सहसरोयाप्न विधि तथा ब्रहस्पति 
विष्ट सम्बादभ भीमरथीनत ओर स्कन्दपुराणोय हिदि विनायक पूजन 
विभि, १६२ भौमस्तुति, १६३ गृहदान विधि, १६४ अन्नदान माहा- 
त्म्य, १६५ स्थाङीदान विधि, ३६६ दासीदान विधि, १६७ भपादन 
पिधि, १६८ अभरिकाटिका दान विधि, १६९ वियादान विधि १५७० 
नुखपुरूपदान विधि, १७१ दिरण्वगर्भदान विधि) १७२ वहमण्डदान 
विभि, १७२ कत्पदृक्षदान, १७४ कल्पठत। दान, १७५ गजरथाश्व- 
दान विधि, १७६ कापुरुष दान विधि, १७७ सपपतागर दान विधि, 
१७८ महाभूत घट दान विधि) १७९ शप्पाद््‌न विधि) १८० 
आलमप्रातितिदान विधि, १८१ हिरण्पाश्च दान विधि; १८२ हिरण्यरय 
दान विधि, १८३ रुप्णाजिन दान विधि, १८४ विश्वचक्र दान विधि, 
१८५्‌ हम हास्ति रयि दानविधि, १८६ मुवन दानपरातिठा विधि, 
१८७ नक्षजिरेषण दरव्यविंशेप दान परिधि, १८९ वराहदान विधि) 
१९० धृन्युपृवत दान विधि, १९१ ठवणपर्वत दान विधि, १५२ 
गुादछ दान विपि, १९३ हेमपर्वत दान विधि, १९४ तिाचठ दान 
विधि, १९५ कारपा्ाचठ दान विधि, १९६ पृतादठ दानं विधि) १९७ 
रलाचछ दान विषि,१९.८२ैप्पाचठ दान विपि,१९९.शरकराचठदानविभरि, 
पिप्यपुराणकी जे चाखकारकी पोथो पा ग ह) उनकी प्रियन्नची 


ष ४. न 
भविष्यपुराण ९.३ - ( २३७) 
दग ( १) किन्तु वात यह कि, इनमेते हम किसीको मौ आदिभविष्य 
कहकर थहण नहीं करस्कत. भ 


> क ५ 


मत्स्यपुराणके मतसे- । 
“ यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुरधुखः ; 
अषोरफलपदृततान्तपरसद्धेन जगतस्थितम्‌ ॥ 
मनव्‌ कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
चतुदशपरदस्राणि तथा पञ्चशतानि च ॥ 
भविष्य॒चरितप्रायै भविष्यं तदिहोच्यते ” ५३ । ३१ 
जिम अन्थमे चतुरस बज्ञने पस्यका माहासम्य वर्णन करफ़ अघोर 
कल्परततान्त प्रतगमे जगत्की स्थिति ओर भूतय्ामके छक्षण वर्णन 
किये है जिसमे अधि्शही भविष्य चारप वणित ओर १४५०० श्टोफ 
४ क व ह 
यक्त है, वह भविष्यपुराणकं नामे विरूपात है. 
~ ५१ ~~, € ८ = 
शौव उत्तरखण्डके मतत ^व्प्योक्ते भविप्यकमू” अर्यात्‌ मृविप्योह्ि 
वणित होनसे भविष्य प्राण नाम हृभा दै. 

८ १) अन्यान्तरमृ-१० करवीर चत, १९ मद्रोपचार, प्रतिपद्‌ चत, १२ असूत्यदायन 
द्वितीय रत) १३ गोप्द्‌ तरिरान वत, २० रसरट्याणी तृतीया त्रत, २१ रपकल्याणी 
त्रत, २२ जनन्द्तृतीया घत, ३३ विष्ट वरव, ३५ पष्ठी व्रत, ३८ शाण्डिल्यसषती 
मरत, ४१ अभीषटसप्तमी प्रत, ४५ रकरासप्तमी तत, ५१ जन्माष्टमी ब्रत, < 
अनन्तचलुदशी चत, ९ साम्मगयणी त्रः ( ६ ) ९६ भद्रा वद, ९८ मार्मवातय 
विधि,११०तमारोतसर विधि, ११४ दोम विधि, १२८ प्रकषीरपेनु दान विपि्दधि येन्‌ 
दान विधि, मधुधेनु दान विधि, १९८ इसे पात्‌ फल्येनु दान विधिनवगीतयेनु दान 
विधि, रसधेनु दान विपि, १४९ फिर कृष्णगोदान विधि, गोसदसदानविधिःदपदाने प्रेषे, 
१२५ फिर अश्वदान विधि, करैव्य निर्णय; प्रेव पर्रैदारक दान मिपि, श्राद्धक्च 
निर्णय, शराद््‌ रिपि, नादमविवादादि रक्षण, १८४ किर विश्वचक्र दान्‌ विधि, १८५ 
अन्याये पीय वमान अर्के १११ अव्याय्रे साथ जादौ अन्धे १९९ अन्याय 
गत ॒दर्फराचटः दान मादाल्य परमत विपयगत मेल दै । दोनेङ़ बीच मो असाय- 
स्य चा विपयगत प्रयूपन रक्षित भा दै, बही उप्र सिवत इमा रिन्तु 
वर्दन मन्थं मतिरिति ओर भी कट सव्याय देये जति ४, यथा १७२ सदाचार्‌. 





.(२३८) अष्टाद्शपुराणद््पण । 


भविष्य । 
बम्बर फे छपे मदिप्यपुराणङ़े खनते विदित होता है कि यह पतव 
भविष्य उपमे संयुक्त है दसम पर्व भी. हम उनकी सची यहां भकाश 
करते हं प्रथम बाह्मपे 
१ मद्घछाचरण, शतानीककी राजत्तभामे मृगव्याप्ताद्का आगमन 
भृविप्यपुराण प्रस्ताव, २ मदिष्युपुराण दिभगि विराट्‌ व्रह्नाण्ड सष्टदवा।द 
सृष्टिवणेन, ३ वणाभमोके धप जातक्रमं॑सैस्कारादि, ४ केशन्तकम 
बह्यचंयं पणेन, ५ स्री सामुद्रिक छक्षण वणन) £ स्रौठक्षण सदत कथनः 
७ अष्टि विवाह ठक्षण वणन, < गृहस्य प स्री पुरुष सदत वणन) 
९ पुरुप विषम स्वीका वत्तावं आगम्‌ प्रशंसा, १० पतिव्रता साधम, ११ 
पतिव्रता द्वियोकौ गृहकार्ये दक्षता, १२ ची ध्म) स्री केवेत्य वणन 
१३ स्री सदाचार्‌ वर्णन, १४ परोपि भर्तृका सपत्नी कतव्य वणन+ १५ 
पति शुशरुपामं सपत्नी वरति वर्णन, १६ पच यज्ञ, तिथित्रत प्रादा 
का चत माहात्म्य वणन, १७ वह्लाचन विधि वणन, १८ कापक रष्ण 
भतिपदाभ बह्मपूजन माहास्य) १९ द्वितोया चत च्यवन सुकन्या वृत्तान्त 
वणन, २० फठ द्वितीया अशरुन्य शयने चत वर्णन, २१ तृतौया बत 
चतुर्था विनायक त, २२ विघेश पूजा, २४ सामुद्रिक -खक्षुण 
२४५ पुप्‌ शुभाशुभ रक्षण, २६ पुरुप सामुद्रिक टक्षण)२७ राजहं 
टक्चण वणन; २८ ङी सशुद्धेक उक्षण) २९ गणेरारवन) ३० 
निम्बादि मृठमय गणेश पूजन) ३१ मुखादागार चतुर्था ३२९ नमि- 
पश्चमी घत, ३३ नागजाति उत्पत्ति, ३४ काच ृतच्त वणन, ३५ 
सपधातु गत सपृविपोपधिक्रिया कथन, ३६ सपविप चिका 
२७ भाद्रपद्‌ नाग पचमी घत, ३८ आशिनमे नग पजा) ३१. स्छन्द्‌ 
प वत, ४० कार्तक _ माहात्म्य) £ व्रा वालण्य पिकः 


-रदाण शयन, १७२ व्ररत्मृदफु नामष्ठन १७२ मत्स्यपुराण त्रिरात्र दान 
विपि, १७५ प्रपि चमीयत, १७६१७०७ कऋदिपं चमी यत परिप छषन। 


भविष्यं पुराण ९. (२३९) 


४२ बाह्मण्य सैस्कार, रेवणंम्यवस्था विवेक "वर्णन, ४४ वर्णधमे विभाग, 
४५ कातिकेय महातम्य,४६ का्पिकेय पृ जत, ४७ सपमीकलप आभ 
शाक सप्तमीव्रत कथन, ४८ आदेय माहाठ्प, ४० आदि्याराधन 
विपि,५०रथप्तप्तमी माहात्म्य, ५१ माघ शुद्धा महाप्तपतमी तरत, ५२. रथ- 
यात्रा पिधरि,५३ सूधेमति विविक्‌) "४ आदिखकी अर्ता, ५4 आदिय 
रथयात्रा, ५६ रथपर्यटन विधिवणेन) ५७ रथयात्राके उत्तर कर्वव्य कर्म, 
५८ रथयात्रा माहात्म्य, ५९ माव शुषा सप्तमीं सूम्यौराधन, ६० स्य 
शाद्र्या माहात्म्य, ६१ श्य योग माहात्म्य, ६२ थ दण्डिहम्बाद्‌, ६३ 
जह्लदण्डी सम्बाद्‌, ६४ सप्तमी फठ वणंन,६५सप्तमी वत माहात्म्य 
शाम्बरूयान, वसा याज्ञवल्क्य सम्बाद्‌, ६७ सं स्वरूप माहास्य, ६८ 
तिदय सप्तमी ब्रत,६०उ दिनके स्वमका फल वर्णन, ७ ०परपप सप्तमी 
चत माहात्य, ७१ वह्यके कहे पृर्यनाम,७२ शाम्बको दुरवासताका शाप, 
७३ सरमके आराभनते शाम्बका कुष्नाश,७शचन्द्रमागाके किनारे स्का 
दादश पूतिस्थान विभागऽपशाम्ब नारद समागम, ५७६ नारदका शाम्बके 
भति सु्यपरिवार कथन, ७७ स्थका विराट्‌ रूप) ७८ सूर्या सृष्टववतार 
माहासम्य,७९ विश्वफमौ द्वारा स्यंतेज शातन,८ ° सप्तमी वते माहासमय, 
८३ विजयासप्तमी चत माहात्म्य, ८२ विजयास॒प्तमीवत ' माहात्स्प; < ३ 
दादित्य वरत भाहातम्य,८४ेभद्रानामकं आदिर वार्‌ चत माहारम्प,८५ 
शाम्य आद्द्यवार ब्रत, ८६ कामद्‌ जारत्यवार्‌ नतः ७ पुचनाम्रक 
आद्त्यवार्‌ चत, <<-९२ जयन्त वजये आदत्पामिमुख दय रबरहर्‌ 
महाश्वत नामकं आदित्यवार चत कयन, ०३ सखयाराधन ०४ सप्रटः 
कम पुरुप वृत्तान्त वर्णन, ९५ आदित्यरय माहात्म्य, ९द६-३०१ जय 
जयन्त) अपराजताः महाजयां नन्दा भद्रापप्तमा चत) १०८ 
नकष पूना पिषि, १०९ सप्रजा, १०४ काम्योपवाप्त, १०५ कामद्‌ 


(२४०) अशदश्पुराणदधैण् 


सप्तमीतरतः१ ० दपापनाशिनीप्तमीवत,१ ०७मानु पादद्वय चत,१०८- 
१११ स्वांथावाप्ति मारण्डःअनन्त,अग्ंग सप्तमीवत, ११२ तृतीयापद ` 
वत,११३ आदिल्यर्य वधन मा्जनादि फट, ११४अदित्यपरपिमा ज्ञान - 
याग,१३५ कोल्याका आदित्यभर्यैन विपि कहना, १ १६पत्राजित उपा- 
स्वान, ११७ भोजक महासम्य, ११८-११९ आदित्यकरे निमित्त दीप- 
दान माहात्म्य, १२० सुपृपूजा मायस्य, १२१ विकर्णा षर्मवेन 
शातन, १२२ १२३ वह्यादि देवताभोंका सूर्यकौ स्तवि कला, १२४ 
ख्ये अन॒चरोकी निरुक्ति, १२५ मुवन कोश वणन, १२६ ठोकपाठ 
लोक वर्णेन, १२० सांब स्पर्तुति, १२८ स्का सा वदना, 
१२९ साम्वको सूर्यमातिमा ठाभ,१३ °चन्द्रभागाङे किनारे साम्बा सयं 
ूर्िस्थापन कपना १३१ग्रतिमा निमणमे दार्परीक्षा,१३ रसदेवप्रतिमा 
क्षण) १३३ भतिमा प्रतिष्ठा परिमि, १३४ प्रतिष्ठा मण्डर वर्णन, १३५ 
पतिमान्लानविधि, १३५ सूर्मरतिमा अभिवाप्तन भकार, १३७ स्ैदवम- 
तिष्डा भरासाद्‌ भकार वर्णन,१३८ष्वजारोपण प्रकार, १३९गौरमुख पुरोहिव 
साव सम्बाद,१९ °साम्बका चन्द्भागाके किनारे साम्बपुर वसाना,१४१ 
भाजक जाति वर्णन, १४१ अब्यद्धोतपानति, १४३ नारदी कही 
भूदान विधि, १४४ व्यातद्रार॒भोजकात्पानि कथन, १४५४६ 
भोजक ्ञानपरापि वृत्तान्त) १४७ खथेको मिय॒ अग्रिय भोजक लक्षण 
वैन, १४८ श्रीरुष्णको सुदशेनकाठचक्रमापि, 9४० पूर्मचकर 
स्या परिधि वर्णन, १५० स्थंदिट्मे ख्वाचिन, ३५१ ओर धर्म 
भरस्ताव, १५२ सूर्यर्चनं अनेक प्रश्न; १५३ देवतोदाश मूरति, 
१५३ सू्ैका वहमाके भ्रति अपनी तपामि कथन, १५५ आद्ियङ़ा 
वल्माके भति स्व माहात्म्य कथन, १५६ शादित्रामस्थर्ठर्म जार तप 
करते हूए विष्णके निमित्त पूर्यका वरदेन, १५७ प्रयाधतार्‌ कया 
भम्ताव) १५८ सूर्वोत्ाति वृत्तान्त, १५९ नानारिभि मूर्यावतार, कया 
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१६० ब्रह्मादिक पूर्यरूप दशन, १६१-१६२ स्पूजा फट प्रशन 
१६२-१६९ पूर्पूना सूरयपौ कत, १६५ सव महीनोका सप्तमी वत 
माहार्म्य,१६६ निश्चुमाकंत्रत माहात्म्य १६७ निश्रुभाकं वरत, १६८- 
१६२ कामृभद्‌ सूर्यतरत, १७० ख्यक निमित्त मादान? ३७१ माग 
वृत्तान्त; १७२ मोजकं माहात्म्य, १७३ गरुारुण संम्बाद्‌, १४४ 
ब्रह्मकृत पूर्य स्तुति, १७५ अरुणका गरुडको अभरियज्ञ कथन, १७६ 
१८० अशणका गरुडको शन्त्याभिपेक कथन) १८१ नाक्कढारा 
पृचेविध धमे कथने, १८२ बह्यचयं धम विवाह विधि वणन, १८३ 
पंचमहायन्न, श्राद् ब्रिधि, १८४ भद्ध कमेमं वाह्नण धूमे, १८५ रामे 
श्राद्ध निपेध 1 मातृशराद्ध वृद्धिभाद कथन, १८६ परायाधित्त शृद्धि 
भकार) १८७ खपोल्क मच माहात्म्य; धैनुदान माहात्थ, १८८ 
माजन सत्कार भरर, १८९ पात्र अपात्रमे दानका फढ १९० 
पातकं उपपातक फटठप्रकार, १९१-१९२ पातकं उपपातकफे 
मेदे कीन भ्रकारकी गति, यमयातना, १९२ दंतकाषठवरिषि, 
१९४ सप्म्भं देखे स्वका फठ, १९५-१९६ सप्तमी अनुष्ठान ब्त 
नियम, १९७ वराटका विधे, १५८ व्यापतोक्त सपे माहातम्य) १९९ 
स्यं आराधनके मेर, २०० सयंपूजावियि, २०१ वह्यादयारा सूयमत्र 
कहना, २०२-२०३, आद्िसयपूजा विधि कथन, २०४ रत्व्पोम पराति 

एमे मासकराराधनविधि, २०५ सूर्थमृडङ्के देवताओंकी आराधन व्रिरि, 
२०६ पूर्मृव्रोदयार विभि, २०७ सुमहिमा, २०८ स्प तमी वतत, 
५.०९ दादश मास॒ सप्तमी वत, २१० खयपुजामाहात्य २११ अक 
सम्पुटिका नाम सप्तमी नत, २१२ होम विधि, २१३ मरीचि पतभी वत, 
२१४ सथमत्रोदार, २१५ समी यत माहारम्य वाल पवं समा 

२ मध्यमपवे ( प्रथम भाग. 


१ मेगटाचरण धर्मरूप कथन, २ ब्रहमण्डोत्पात्ति विस्तार, ३ 
१६ 
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पाताखादि ऊष्वलोकं वणन) ४ भूटोक विस्तार ज्योतिश्वक्र कथन) ५ 
बाह्मण ठक्षण; बाक्मण कतव्य, ६ बाह्मण महित्स्य गुण वणन, ७ ब्राह्म 
णेतिहाप्त भवेण माहात्म्य) <नाह्नणेतिहाप्त विभाग, ° अन्तवेदि बहिवदि 
प्रमाण, १० आराम कमं वृक्षारपण; ११ वपी कूपतडाग प्ररिष्ठा परिषि 
१२ प्रतिदेवता प्रतिमा वर्णन, १३ विविधं कुण्ड निणेय) १४ 
आहूति होम सेरथाप्रान पणन, १५ अष्टादश कुंड स्कार षणेन, १६ 
हेमाकसाने, पोडशोपचार वर्णन) १७ कमं विशेषे वहिनामकीत्तनः 
१८ होमाथं द्र्य प्रमाण वणेन, १९ सुवद्वीपात नि्मण, २० पृणाहुपि 
होमनिणेय) यथाविधि छत यागफृठ वणन) देव्ता ओर कमदवार 
विविध मण्डप निमण वर्णन २१ 
दूसरे भागम ९ मण्डठोद्धार वर्णन, २ कैच वाणादि विविध मण्डट 
वर्णन, ३ कर्मानुसार दक्षिणादि मूल्यपाश्माण वर्णेन, ४ पूर्णपात्र 
परिमाण कमनप्तार वेतनपरिमाण वणेन, ५ कटश निर्मण स्थापरनादि 
भकार वणेन, ६ मर्हीनिके आश्रय अनुशार चार प्रकारके माप्तह्पष 
क्षण निणेय) ७ देव पितृ कमं ब्रिशपर्मं तिथि निर्णय, < तिथि विशेषमं 
कर्मं फढादि वणेन, ९ गोर प्रवर सन्तान वर्णन, १० वि मण्डट- 
पवक वास्तुमाग विधि, ११-१२ वास्तुपूजाम छन्द कपि वर्णन, १३ 
देवताध्परं दान्‌ विपि, १४ सगृह्या्त अग्नि कम पपि, १५ अभरिकर्ममं 
कुशवं डिका स्याटीपाक विधान, १६ भभिजिदा ध्यान वर्णन) १७ 
प्रतिष्टपृक दिनि कतेव्य विधि) १८ यन्नकमानुसतार व्राह्मण योजन) १९ 
प्रति योग काठ निर्णय पूरक प्रतिष्ठा विधान) २० गृह्वालु प्रति 
देवार्चन प्रकार वर्णन) २१ मध्यम प्रररम गृह वस्तु प्रतिष्ठा षिभि। 
सीरं भागम ९ आराम प्रति विशेष विधान, २ गोपचारोदर्ग 
प्रतिष्ठा विधि, ३शुद्र वगीचेकी प्रतिष्टा विभि) अश्वत्थ प्रतिष्ठ पृष्करिणी 
प्रतिष्ठा जागय प्रतिष्टा विभि, “५ नलिनी वाप हृद्‌ प्रतिष्ठा) 
आराम वृक प्रतिष्टा) ७ एवादि वृक्ष प्रतिष्ठा; < पनः अश्चत्य पविष्ठा, 
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९ वट प्रतिष्ठा, १०. बिल्व प्रतिष्टा; ११ पग आप्र फरयुक्त वास्तु भ्रति 
विधि, १२ शेढ दार्‌ त॒णमय मण्डप तिष्ठ, ३३ महारूपं परिष्ठा, १४ 
पप्पाराम प्रतिष्ठा, १५ तुठस्ती आदि वृक्ष भतिष्ट( विधि, १६ वृक्षादिकी 
उत्तम मध्यम अधम भरकारकी भविष्ठा विधि, १७ गोभचार भतिष्ठः विपि, 
१८ एक दिनि साध्य प्रतिष्ठा विधि) १९ कल्पादि देवता प्रतिष्ठ, 
२० दुरमिमित्ते भरकट हए अरिषटौकौ ` शान्तिका प्रकार वर्णन, मध्यम्‌ 
परथ पषमा्ि 


दक आगे भरति सग पूवं हे प्रथम्‌ सण्डमे, 9 प्त युग वतत मनुते 
सुदशंन तक राजका कथन्‌, २ तेता युगी राज्य वृत्तान्त वर्णने 
सुदश॑नपे ठेकर सम्बरण राजाका समय वर्णन, २ दपरयुग वर्भन 
सम्बरणते टकर म्टेच्छयज्ञकारी भयोतनरप पर्थन्त कथन) ४ म्छेच्छ 
यज्ञ वृत्तान्त, कष्णका किक! वरदेना सुतादिका हिमालय गमन ब्य्‌ 
जोक मविप्य कथारभ, म्ेच्छ भूमिके उत्क वर्णनमे आदम श्रेत 
नुहकी नाश मह बृदनुक मताच्छित्य, होमक न्यूह सीम सम 
भवे वृत्तान्त वर्णन, न्यूहका नोकारोहण, भारतवपका वृकि जल्मे 
नमप्रहाना) न्धूहका मूर्गवाकत; फानर्ते दर्वा स्तुति, ५ न्म्रूहं वश वणन 
म्टेच्छमापा विधान सिमहाम याूत सुप्र माजूज, मदी, यूनान, दटीश 
तरखीश किती आदि राज्यकर ्ठेच्छ वशे वर्ण॑नसस्छव भापाते अपरभश 
१ घजभापा, महारथ, यावनी गरुण्ड भाषाओके मेद वर्णेन, यावनी 
भाषाक कुछ शब्दोका अपर्भेश वर्णन, ६ आर््यावतेमं म्टेच्जका 
आगमन कारण, काश्यप व्राह्मण वृत्तान्त, तिसके दारा सरस्वती स्तुति) 
तिका म्ठेच्छाकः शिष्यं करना,मगध राजवंश वर्णनःगोतमफी उत्ति, 
पष्टनमे बोद्ध पका सस्कार अङरुदाचटपर कान्यङु>ज दिजके वक्षहोम 
करने प्मर, सामेदि, चपहानि, यजुरविद इन चार्‌ भकारे क्षत्रिया 
उसति वर्णन; ७ करिजर अमर द्वारका, नगसियमिं प्रपर चौहान 
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शुङौकी स्थिति वर्णन, अभर वश विस्तार, भमर वंश वृत्तान्त, भमर 
वंशम ःविक्रमादित्यका जन्म, वेनार विक्रम सम्बाद्‌, भयम सखण्ड समाप 
दूसरे खण्डम, ३ प््मावती कृथा वणन, २ मधुमती र निंणय कथा)३ 
वीरवर कथा वर्णन, ४ चन्द्रवती कथा, ५ हरिदासकी कन्यो महार्ववीकी 
कथा, & कारमागी कन्याकी कथा, ७ तिठोकेपुन्द्री कथा, < कृष्ुमदा 
देवीकी कथा, ९ कामार्प्ना नामकं वैश्य कन्याकी कंथा, १० 
गुणशेखर राजपलीकी कथा) ११ धर्मवद्म भूपाठकौ कथा) १२ 
ब्राह्मण हत्या कथा, १३ सुखभाविनी वेश्यकन्या वथा चोर कथा, १९ 
चन््रावर्छकी -कथा, १५ जीमूत बाहन शंखचरूड गरड कथा वणन, १६ 
कामवरूथिनी, नामक वैश्य कन्या कथा), १७ _ गुणाकरनाम्‌ -दिजघुत 
ओर यक्षिणी कथा वर्णन, . १८ मोहिनी ,-नामक- चोर व्राह्मणकीं 
सी, तथा चोर पिण्डकं कथा वणन, १९ (0 कथा वृणन, २० अनंग 
मेजरी कथा, २१ विष्णुस्वामीके चार पूर्वाकी. कथ), २२ क्षतरतिह 
सृपिकी कथा) -विक्रमास्यान वर्णन, २२ पिकरमका यज्ञ करना 
हारे इृततान्तं कथन्‌) २४ सत्यनारायण केथारतरद नारायण सम््ादः२५्‌ 
शतानन्द.बास्मणकी , कथा २६ चन्द्रसरूढ दूपककी कंथा, २७ मिह 
कथा) २८ सत्यनारायण , बतर्मे साधु वणिकृकी कथा, २९ -साधकी 
भूयाका दुः होकर स्त्यनारापणका चत करना, साधुकी सरति, २० 
कियुगकी भत्ति देखकर पितृशमै व्रा्मणका देवीकी स्तुपि करना, 
चतुद बाह्रणौकी उत्पत्ति, ३१ पाणिनी महिं वृतान्त वणन) 
३२ तोतादरीस्वित वोपदेव वृत्तान्त; ३३ व्याधकरण बाघ्रण पृ्नांत 
सप्तशवी पथम्‌ चार्व माहास्य) ३४ महानन्दि राजाके वृचात वृणे 
सप्तशती मध्यम चाश माहात्म्य वणन; पवि वृत्तांतं य्णनरमे भगवती 
का उन्म चाश माहात्म्य दणन द्वितीय सण्ड समाप्ति 
सीप्तरे सण्डमं-\ उतका गोनकमादेक प्रति भारतयुदधमं मृतद्रूष्‌ पण्डः 
वादिका पुनः बारटशवान्दीमं भवतार पयत, २ भरत सण्डका १८ 
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स्थानाम्‌ विमागसालिवादूनका शकाको पराजय करनाजायेदश म्लेच्छ 
देशक मयादा, इश पत्रका साम सिहफो भ्टेच्छदेशम स्थापन, शाटि- 
वाहनकाद ° वपं तकं राज्यकरना;२ शाखिवाहन वंशीय नृप रान्य वणंन्‌, 
भोजरजकी दिग्विजय), कालिदात्तका चण्डीयागत्मवत्ते वाहीकको मारना, 
महम्मदीय धमशामसीह. स्थम स्थिति वणेन,मोजरानका समयः ४भोज- 
वंशीय नृपति राज्य व्णन,कंछिवृद्धिफे निमित्त भगवदवतारपस्ताव,बतप 
नाम आभीरीका भगवते पुक्की पापिके निमित्त तप करना, उक्तका सुमति 
चृपे विवाह,उत्तसेदेशराजवत्सराजकी उत्पत्ति, जयचन्द्र ओर पृथ्वीराजकी 
उत्न्ति,उनका परस्पर देप,धजयचन्द् सुना सेयोगिनीका स्वयम्परपृश्वी- 
राजफी विजय)ऽभीप्मराजके तपते भरन्न होकर उनको इन्द्रका घोडा 
देनापासङ राजफे वेपसे सन्तुटदोकरशेफरका उसके घर निवासका वरदेना, 
लक्ष्मणराजके तपसे भर्तन्न हो जगन्नाथका एेरावत देना, ८ जंबुक राजादि 
राजमण्डठ वृत्तान्त वणन)९ देशराज वसप्राज विवाह वर्णन, १ °कर्प्गांश- 
चरि वर्णन,म कटा दृता वर्णन, ११ रुप्णाशद्धारा राजोका परा. 
जयः१ ररप्णांशका शत्रुजापे य॒द्ध,१ २ युद्धका समय वणन, पृथ्वीराजका 
गुजर राज्पेना,पमोश वर्खानका विवाहं वृत्तान्त) ३४ जयन्तञ्‌- 
तार कथा;उसकी इन्दुठनामपे षिख्याति, इन्दु चरित वर्णन, १५चण्हि- 
कदिषी वाक्य वर्णन, १६ वर्तामि विवाह वरुघानि संकट ओर 
उसमे सक्ति, १७ पृथ्वोराजको सप्तकोरवांश पुव भाप वर्णनःक्षानन्द्‌ 
पिपाह वृत्तान्तः १८ ईदुटप्त साका पञ्निनीवृच्तान्त कृथर्नदन्दुढका 
हठ गमन ओर युद्ध) १९ इन्दुकका पन्निनीफे सेग विबाहे, २० 
पांचाख्देशके मयूरध्वजको स्कंद प्रमाद वर्णनः सुखसानि विवाह वणन 
२१ त्िषुदेशके ममूरष्वजकी कन्याफे संगे रप्णोशका विवाह) २ 
क्प्णांगका अपनी बटन चन्द्रावछीके पर॒ गमन, २३ चिनरेखाके संग 
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इन्दुलका विवाह) २४ पृथ्वीराजकं आगे चन्द्रका भाषा थे निर्माण; 
जय पराजय वणेन, २९ शारदानन्द्‌ राज-कन्या स्वयम्बर पृ्तान्त; 
२६ महावतीमे युदधवृततान्त वर्णन, २७ कच्छदेशीय युदधदतान्त वर्णन) 
२८ कृष्णांशका पुराणमद श्रवण, २९ किंनरी कन्याकी उत्पत्ति, बौद- 
राज चीन साम राज्यके साथ युद्ध वृतान्त वर्णन,३० ठक्षण प्नि- 
नीका छाना ओर युद, ३१ रुष्णांशका शाटयोपिद्विवाह वर्णन,देहटीमं 
म्ठेच्छ राजा सहदका आगमन, आदेशम म्ठेच्छागमन वृत्तान्त वर्णन, 
३२ चन्दरवेशी राजोंका पोर समर, अठाउदीनका दिदीमें कुतुकोदीनको 
स्थापन करना, तृतीय खण्ड समाप्ति. 


चतुर्थ सण्ड-षव्यासतका अपने मनके उश्यते मविप्यकथा वण॑न,अमि- 
वृशाय सय चरित्रव्णन, रदेरखण्ड राज्य,कल्परतिहन्त भ्रमर वेश स्माभि; 
अजमेर पुर बरचान्तःतोमर्‌ वेश वृत्ता तःम्टेच्छोँमे उपमुक्तं चोहानवंशी क्षगि- 
योकी पलिर्योसे ज जाटच मेहन आदि श्ुदरक्त्रिय जाति वृत्तांत वणन,३ 
शुढ नामक अभिवंशीय वृपवेश वर्णनःिधकच्छमुज,उदयपुर कान्यकुभ्ज 
वैश दृर्तात वणन; शेप शुर मूपाठ स्थिति वर्णेन, ४ परिहर भूपति वैश 
विस्तार वणन, ५ बहे मध्याह्काट्म भगवदतार वु्तात, ६ देहम 
स्थित म्टेच्छ तृप वृत्ती वर्णन, सलोलीनका देवतादीर्थं खण्डन वर्णन, 
मग तैमुरठेग राज्य वणन) दन्द्राणीके संग इन््का मूमिमं आन सू 
महार्य वणेन, ७ धातु गर्म द्विज चरि वणेनःभितर शर्म द्विज चरित्र 
वेणन, रामानंदोत्पति वृत्तात, निम्बानन्दोत्ति वृत्त, < मापप्राचार्ष 
भरीधराचार्थं प्रिष्णुस्वामी वणीभूष्ण भद्रेनिदीक्षित वराहमिहिर 
उत्पात वृ्तात, ९ धन्वन्तरि सुश्रुत जयदेवोखननि, वृ्ान्त) १० ष्ण 
चैतन्य शंकरापायोत्नि, ११ आनन्दगिरि वनशरमंपुरीशर्म उत्ति 
9 रभार्तीश गोरखनाथ क्षेन शमे टण्डिराज उत्पत्ति, १ ३अधोर पन्थी भख 
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हनुमत्‌ जन्म सद्रमाहात्म्य वाछ्शरमं उयते, १४ सद्रमाह्मस्प रामानुजकी 
उत्पत्ति, १९ बसुअवतार वृ्तान्तमे कुमेर अवतारःनिठोचन वैश्यकी रत्ति; 
१६ नामदेव रण वैश्यकी उत्पाते, ३७ कवीर्‌ नरशी पीपा नानक 
निलयानन्द साधुभौकी उदात्त, १८ अशिनीकुमार अवतार वण॑नमें सधन 
रैदास उस्पात्त,३० छप्ण चेतन्यके शिष्य वरभद्र विप्णस्वामी माध्वाचा- 
यौदिका वृत्तान्त, २० जगन्नाथ माहात्म्य वर्णन, २१ कण्व ब्रह्मणकी 
सीमे उपाध्याय दीक्षित पाठक मिभ्रा अगिह्े्री द्विवेदी चिविदी प्ण्डय 
वरदौ पुत्री उत्पत्ति ओर उनकार्वंश वर्णन, कष्णवैतन्म् द्वारा म्केच्छ 
माया निरास वर्णन,२२तिभिररंगके पुरवोका देहरटीम अकवर राज्य वृत्तान्त) 
अफेषरका वंश, शिवाजी राज्य वृत्तान्त, सुगोका वश क्षय होन, नाद्र 
राज्य रामस वर पये गुरुग्डदेशके वंशवालीका गाणिज्यके निपित् ह 
देशप आना, कडिकता वृत्तान्त) अषटकोशल्य दवारा राज्य वृत्तान्त) गुरुड 
राज्य प्तमापति मौन राञ्प वृत्तान्त, २३ विक्रमादियकौ वृर्वी शताब्दीमें 
किठकिंछाम भूतनन्दि शिशुनन्दौ आदिकी उत्पति कथा, २७ सतताषवीं 
शताञदीमे वेदिकं ध्म भवततक तीर्थं ओर कत्रौका उद्धार करनेवाले पृष्पीमित् 
राजाकी उत्ति फिर ३१ शताग्दीतक भ्रष्टाचार वर्णन । सोमनाथ राजाकीं 
उत्पात, राहुराज्यमं महमदीय मृत प्रचार, सव मूमिमेम्ठेच्छमयस वृत्तान्त 
वणन, २४ दैववौका हारिखण्डमे गमन, विश्वकर्माका ओर सण्डोका माग 
रोके दना) वणसंकर्‌ जीवोखतति, दिस्त मनुप्यकी उसात्त, वामन अशसे 
उत्पच्च रजोका वृत्तान्त, काठके दुक्तर तक्तरे चरणमे वतमान जिका 
वृत्त्‌न्त+२५ चे(थ चरणमे नरकका अजण निचारणके छ्य चह्लाका 
भगृवानूर्क स्ति करन, कल्की अवतार कथा अरर कल्पक बृतान्त 
कंल्फी पूजा माहारम्य, सत्ययुगके आम दिनक माहात्म्य, २६कलिकं विजय 
वर्ान्व वर्णन बाहमणादि व्यवस्थाका स्थापन होना भविं पूर्वक समाप्ति 


(२४८) अष्टद्शपुराणदर्षण-1, 
उर प्म १ मेगखाचरण युधिष्ठिे.पास कपिर्योफा आना,राजा- 


के पाप निवृच्छथं भश्नं करना व्यास्तका श्रीकष्णक उत्तर देनेकेष्मि 
कहकर निज आश्रमको जाना, २ भीरृप्ण युधिष्ठिर सम्वादः बह्ाण्डोत्पत्ति 
चान्त, २ भगवाचूकी मायाको वृत्तान्त, ४ जन्म सपरा दोपका आस्यान; 
५ अधम-पाप मेद कृथनः) ` द यमयातना प्रकार वर्णन, ७ शकट वरन 
माहात्म्य वणन, ८ तिखकं वत्‌ माहात्म्य, ९ अशोक वत माहाल्य्‌, १० 
केश्वार व्रत, ११ फो चत, १ २ेबरहत्तयो व्रत, १३ जारिरभरतषद मदर 
पृवात्त बत) १४ यमद्ितया त्रत, १५अबन्य शयन व्रत) १ दमधूकं तृतीया 
भतत, १७मेधप्याटी तृतीया वरत, ३८२म्मा तृतीया, त्रत, १९ गोष्पद तृतीया 
अत, २० हरिकाङ तृतीया ग्रत; २१ ठछिता तृतीया बत २२ अतियोग 
पतयः बत२३ेउमा महेशर चत, २४ रभ वरत रथमोमाग्याक तृतीय। 
तरद र्कल्पाणिनी वत, २७ आद्रनन्द्करी, तृतीया व्रत, २८ चेत्र 
भाद्रपद माव तृतीया वत; २९ अनन्तर तृतीया रत, ३० अक्ष तृतीया 
अत, २१ अगारक चतुर्थीं व्रत, ३२ विनायक स्नपन चतुरौ तरत, ३३ 
। नायके चतुर, ३९ पंचम वतम शान्ति यत, -३५ सारस्पत न ३६ 
नागचमान्त ३७ श्रीपेचमीचत, ३८ विशोकपषठीवत, ३९ कमरापट" 
अत, °मृदारपषट त्रत) छता प्ण वत, रकाय पूजा पदी वत, 
४३िजय सप्नमी व्रव,४ ४ मादित्य मण्ठठ वषि, ४ त्रयोदश वर्ज्यं सप्त- 
सात्रत, ४ दकुरकेकुट परकश व्रत) ४७उभय सप्तमी त्रत, 2८ कल्याण त्तप्नमी 
बरत, ४९ शुकैरा समी वत,५० कमृखासप्तमी व्र, ५३ शुम त्पनमी 
व्रत, २ स्नपन सप्तमीं प्रत, '५३ अचछा सप्नमी रत, ४ बुधम 
वरत) 4५ जन्म ब्रत, ५६ दूरवाटमी प्रत, ५७ छप्णाटमी व्रत, ५८ 
अनेव्टमा वन ५९ सोमा्टमी वत, ६० श्व्रि्च नवमी प्रत्‌; ६१ 
स्वन नवमा व्रत) ६२ उत्करा नवमी यत, ६२३ दशतां च्यत, 
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६४, ाशादशमी-नत) ६५, तारक द्वादशी चत. ६६. आरण्य - द्वादशी 
चत; ६७ रोहिणी चन्द्रः वत; .६८ हरिहर -हिरण्यगगर्मप्रभाकरोका भवि 
योग व्रत;-६९ गोवत्स द्वादशी .चत, ७ ० .गोविन्द -शयनोत्थापन दादशी 
चरत; .७१ नीराजनःद्ादशी व्रत) ७२०मीपम पचक चत) ७३ मह हाद 
शीवत, ७४ भीम द्वादशौ न्तः ७५ भवणःदादशी व्रत,. ७६ विजय 
श्रवण द्वादशी.चत) ७७ सप्रति -दादशीनत;७८, गोविन्द्‌ द दशी नत 
७९ अखण्ड, द्वादशी चत) ८० मनोरथ ददश चत+<१ उत्करा ददृशु 
जत; ८२ सुरुते-द्राद्शी त्रत) <३ धरणी अत, ८४ विशोक द्रादशी° 
८५ विभूति दादशौ ०, <£ मदन्‌ दादश चत,<७अवाधक बतत <मेदार 
निम्बाकंकरवीर माहात्म्य, < रयमदशेनजयोदशीवत ९० अनङ्ग त्रयाद्शी 
चत, ९१ पुटी व्रत, ५२ रंभा चत)०२ आत्रेयी चतुदशी बत्तः९४अनन्त 
चुदरी वत;५५ श्रावणिका बत, ९६ न॒क्तोपवाप् .विधन्‌,.१७ शिबि 
चतुदेशी अत; ५८. एकप्याम चतुदेशी चत, ९९ विजय पणमातती चतः 
१०० पैशासी काततिकी माधी परौणैमा्तौ त्रत, १०१ युगादि तिथि 
चत) १०२. वटसावृत्रां त, १०३ कात्तेका बत्त,१०५ पुण मनास्थत्रत 
१०५ विशोक पूर्णिमा ्त,९ ०६ अनन्त चत, १०७ संम्रापणौ चत, 
०८ नक्षत्र पुरुष्‌ त्रत, १०९ शिवनक्षत्र॒पुरुव चत, ११० सम्पूर्ण 
जत) १११ कामदान वेश्या त्रत, , १३२ इन्ताक चत, ११३ यह 
क्षत्र त्रत ११४ शनेश्वर्‌ ` चते, ११५ आदित्य दिनि नक्त विध) 
११६ सक्रांति उयापन) ११४ विष्टि चत) ११८ अगस्त्य अध्य विधि 
चत,११२ अभिनव चनद्राव्पे चत, १२० शुक्र बरहस्पति भव्यं पूज विधि 
१२१ पचास जत माहारम्य; १२२ माधस्नान विधि, १२२ नित्वन्नान 
विधिः१२९ रुदरल्ान विधि, १२५ चन्द्रादित्य ग्रह स्षान विधि) ,१२६ 
अप्र सभरायणी चत) १२७ वापी कूप तडागोसग विधि, १२८.वृ्ञा- 
य(पन्विपि) देवपूजा एढ च प,- १३० दीपदान पिधि,३३१बृपो- 
त्सगे पिधि, १३२.फात्गुन प्रणिमोत्वे वणेन) १३३ आ्दोखक श्रिधि 
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१३४ दमनकं आन्दोठके रथषात्रा भृहोरखव, १३५१ मदन महीव 
१३६. मृतमानुत्सव; १३७ भावण पूर्णिमा रक्षावन्धन विधि, १२८महान- 
वमी त माहारम्य, १३९ मेन्रध्वज महव, १४० दीपोठिकोत्सवः 
१४१. नवग्रह रश्च वि) १४२ कोटिहम दिधि) १४३ महाशान्ति 
विधि, ३१४ गणनाथ शन्ति बिधि १४५ नक्षत हेम वि, १४९ 
अपराध शतत्रत, १४४७ कांचन परीत्रत, १४८ कन्याप्रदान माहात्य, ४९ 
बाह्ण शुश्रूपा विधि, १५० बृषदान विधि, वर्णन, १५१ प्रयक्षधेन्‌ 
दान विधि, १५२ तिलधेनु दान विधि, १५३ जठ्येनु दान दिक 
१५४ घत धेनु दान विधि, १५५ छवणेधनु दान विधि, १५६ 
काथ्वनधेनु दान परिधि, १५७ रत्नघेन॒ दान विधि, १५८ उभयमुसी 
गोदान विधि) १५९ गोल दान विधि,१६० वृषभ दान व्षि, १६१ 
कृिटादान माहात्य) १६२ महिषी दान विभि, १६२ अविदान पिषः 
३६४ भूमिदान विधि, १६५ सौवर्ण प्थैवी दान विधि, १६६ ह्पाकिदान 
विधि, १६७ आपाक दान विधि, १६८ गृहदान विधि) १६९ अन्नदान 
माहात्म्य) १७० स्थाढी दान विधि १७१ दती दान विधि१७२ 
भरपा दान विधि, १७३ अग्निष्टिका दान विधि, १७४ विया दान विपि, 
१७५ ठुठापुरुप दन विधि, १७६ हिरण्यगर्भं दान विपि, १७७रह्नण्ड 
दान विधि) १७८ कल्पवृक्ष दान विपि, १७९ कल्पठता दान विषि 
१८० रथाश्च गज दान विपि) १८१ काल्पुरुप दान विधि, १८२ 
सपतसागर दान विधि) १८३ महाभूत पट दान विधि, १८९४ शम्यदान 
विधि,१८५ आत्म प्रतिति दान विधि) १८६ हिरण्य अश्व दान 
विधि, १८७ सुवर्णके अश्व रथके दानक तिथि, १८८ टृप्णानिन 
दान विधि, १८९ हेत हंति रथ दान विपि, १९० विभेव रथ दान 
विधि, १११ भुवन प्रतिष्ठा माहास्य, १९५२ नक्षव्रदान विधि; १९द्‌ 
तिथि दान माहात्म्य, १९४ वाराह दान विपि, १५५ धान्य पर्वत 


भविष्यपुराण ९. ( २५१ ) 


दान, ३९६ छवण पूैत दान, ३९७गुडाचट दान, १९८द६पाचर दान, 
१९९ तिढाचर दान,२० °कपसिचठ दान,२०१ पृतपवेतदान) २०२. 
रल पूर्वत दान, २०३ रौप्य पवेत दान,२०४ शकरा पवैत दान,२०५ 
सदाचार पवैत दान) २०६ रादिणी चन्द्रशयन बत माहासम्प; २०७ 
क्ष्ण युशि्ठिर स्म्वाद समारि, शीरृष्णका दारका ममन, २०८ 
उत्तर पर्वकी सेक्षिप दिपएयानुकमणिकृ, न्थ समाप 
रदपृराणकी सूचके अनुप्तार पच पवतो इसमे नही भिल्त 
परन्तु बाह्मणप्वं मोर भकिप्यि सहित प्रतिमं पर्थ इमे ठिसे गये । परतिसगे- 
पृवेम भकिप्य कृथन बहूतही अपूव है, यथपि भविप्यमं वदहुतप्ती कथाः 
आशनिके दिखाई पठती द पन्सु श्रीमाद्‌ ठाकुर महानचंदर दस्र अपरत 
सरके यरहकी बहत पुरानी चिली पधी पिलकर यह थ्‌ छापा 
ग्या है ! क्या आश्वर्यं हे ! मगवान्‌ व्याप्तने अपनी दिव्य साम्ये यह 
सब ण्सिाहै जोर इक मिष्य संज्ञा विना भविप्यफे चरितार्थ 
कैत हेगी) तथापि यह किसी भकार भी स्वीकार नही किया जाता 
` कि यहं पुराण जयोक व्यं हो } इसके भ्रति पर्वमे बहुतता अश प्रक्षिप्त 
हेनप्स् भा पर जा चार्‌ भर्वप्य पुराण नेदुशकर आये ह उन्न 
दसम भविष्यके भायः परिशेष लक्षण पयि नते ओर कथा भागभी 
भायः स्मस्तके छगभग प्राया जत्ता है 
अर्तिक हेमे बना है पराणे चयि हपने विशेष खोज की हे 
आर्‌ जहा कहा पराण पुरातन छख वेदित हाते हं वह्यं सखाजमा फेरत 
हं ओर जब केर पूरा यथ हाथ उगेगा तो इसको फिर भकाशिव करैमे 
नारदपुणणम मी इततीप्रकार भविप्यानुक्रमाणिका पद जाती ६ 
“ अयतिः संप्रवक्ष्यामि एरणं सवसिद्धिदम्‌ ! 
भविष्यं मवतः स्वरोकामीएपरदायकम्‌ ॥ 
याहं सवैदेवानामादिकता सथुयतः । 
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सष्यथे.ततर.सभतो.मुवुः सखायमधु्ः पुरा ॥ , 
स मां परणग्य.पग्रच्छ धम्म सूर्वाथपाघकंम्‌ |, . 
अरं तस्मे,तदा प्रीतः श्ओवाच -धम्मसंहिताम्‌.॥ . 
पुगणानां यदा .व्यासो व्यापके महामतिः 1 , 
तदा तां सहितां सर्वा पञधा व्यभजनधुनिः ॥ , 
अोरकल्प्तान्तेनानाश्चय्थकथाचितम्‌. । 
तादिप स्मृते सवे ब्राह्म यवस्त्युपकरमः॥ , 
सुतशौनकसम्बदेएयणप्रशनसकरमः-। =. 
आदित्यचरितं प्रायः सर्वाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
सृएयादिलक्षणोपितः शाश्ठपतवसवहपकः । 
पुस्तकरेलकरेष्यानां रक्षण ततः परम्‌ ॥ 
सस्काराणाञ सवषां लक्षणात्र कीरततम्‌ 1 , 
अक्षत्यादितिथीनाचच कल्पाः सप्त च कीररिताः ॥ 
अष्टम्यादयाः रेपकलपा वेषणे पर्वणि स्थिताः । , 
-शवचकामतोभित्ाः सौरेचान्त्यकरथाचयः ॥ 
परतिक्तगाहय पश्चात्रानाल्यानसमाचितम्‌ । 
पुराणस्योपसदारसहितं सर्वेपथेमम्‌ ॥ 

एषु पच्च एवस्मिन्‌ ब्रहमणो महिमाधिकः। 

धम्म कामे च, मोक्ष तु षिष्णोश्वापिशिवस्य च ॥ 
द्वितीय च वतीये च सौरोवगचदु्टये 1 
प्रतिसवाहयत्वन्त्य परोक्ते सवेकथात्रितम्‌ ॥ 
सभविष्यं विनि प्य ग्यासेन धीमता । 
चतुरदशसदहसन्तु पुरां परिकीपतितम्‌ 1 

भविष्यं सवदेवानांसाम्य यतप्रकीरतिनम्‌ ॥, 
गुणानां तासम्थेन समं तननेतिदिशतिः ॥ 


मािव्यवुराग ९. ` (२५ 
अनन्तर सवाभीष्ट ओर सवं सिद्धिदायक ' भविष्यपुराण कुम्हार निकटः 
केहवाहूजिस पुराणम मे बल्ला सथ देवगणाका आदिं कहकर उक्त दुभा 
रु पूवेकाठमे स्वायम्भुव मनुने सष्िके निमित जंनमय्रहण किया । उन्होने 
मुञ्को भणाम करके मेरे निकटं संवाथं साधके परमम पृछा उतत काठ 
मैने भरस्रन्न होकर उनके निकट पूर्म्मपतहिता की थी महीति व्यास. 
देवने पुरा्णोका विभाग किया उस्र समय मेरी कदी वह सिता पाँच 
प्रकारे कही थी; उत्तमं अनेक प्रकारफे आश्चस्यं कथायुक्तं अषोर 
कल्पक वृत्तान्त है क 
` इकके आदिमे तलप हैःदस पर्वमही इसका उपक्रम है इततके भथममें 
सूत ओर शौनक सम्बादभ पुराण. प्रशचसवास्यानयुक्त आदिय चरित; 
सृष्टि आदिक ठक्षण रुक्तं शाघरस्वह्प,. स्तक ठेखफ ओन्‌ ठेखुयका 
दुश्चण, सैस्कार समुदायके ठक्षणःभतिपदादि तिथियाक सात कल्पपस्यत 
वृधित नहुष. ह. . 
वैष्णव परम. अष्टमी आदि शेवृकल्परोवपवमे कामातुरा विभिन्नता, 
सौसपरयमं अन्तकृथा समह ओर्‌ पुरंणके उपहारे साथ भरतिसगै परवमे 
नानास्यान्‌, इसत भकार पृष्व कतित हु९ ६, _ 
दितीयं ,विष्णपर्वमे ' धम्म, काम ओरं "मोक्ष" विषयर्मतृतीय प्म 
शिवकौ ओर्‌ चर्थे सूष्यकी सवे कथा एवं भवित नामक पपर 
अविष सप्युणं कथ कही है \ धीमान्‌ व्यासने भदिप्यमे इस भके पव 
निरि किये है, यह पुराण चौदह सहच ण्टोकपूणं ह । इय सर्व देवकी 
कथासप्रे भावत्कं 
उद भरमाणके अनप्तार £ थं घा भविष्यो्तरके अविरिक्त १म्‌ म 
य ३य म॒विप्यममे कु फुर प्राचीन भविष्ये ठक्षण पाये जाति ई 
इन तीन भकारे भविष्याम आदिय माहात्म्य वर्णित होने प्रभी 
अयोर कल्प दृचान्त अयव वरहमकतृंक मुके निकट जगच्‌ स्थितिका 
भरसंग नह है. 
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„ नाष एरणके अलु्रमाुसार भविष्य पार पवि विभक्त दैवा 
वैष्णव) शेव) सौर ओर भ्रतिसगपर्वं । हमारी समञ्चमं १ म भविप्यके 
उपृक्रममे भी दन पांच पर्वोकी कथा है } इस समय नारदीय मते इत 
१ म भविप्यके केवर वाह पर्थक सन्धान पाया जाता है । दृत पोथीमि 
ओर चार पर्व नहीं है! मात्स्योक्त चतुर्मुख कथित आदिष माहात्य दर 
बाहरमे दीखता 

नारदमतते-अष्टमी कल्पसे वैष्णव पूर्वं आरम्भ) २. मृविष्यफे १५१ 
अध्याये ष्रष्णु पवे ओर्‌ अष्टमी कत्प्का आरम्भ देखा जाता हँ । किन्त 
इए २ य भविप्यमं उप्तके पुषेम जितनी कथा है, किती २ स्थने १म 
भविप्यके साथ मेढ होन परभी अपिकांश स्थलं ही मेढ नदीं है । सेभः 
यतः इसका अधिकांशही परकषिप्र वा परर्भी कालम सेयोजित है. 

कहीं १ म भपिप्यके बाह प्म १३१ अध्याय है; किन्तु इत दर 
भविप्यमे विष्णुपषेके पूरयाम १५० अध्याय प्राये जाते हं अपिफांश 
पृराणोके मते मविष्यकी श्टोकरस्या चीदह हजारे । किन्तु दवितीय 
भविप्यके भरथम अध्यायम्‌ ठिखा है फर, भविष्य पुराणकी श्टोक- 
सूख्पा ५०००० ह्‌ ¡ रिवेप्राणकीं पुयत्ताहताम पारवाद्त आर नवके 
वर्‌ प्राप शिव पुराण जप्त टश्च भ्योकात्पक कृहा हैःदृषेप मकिप्पकी उनि 
केह अत्यतती स्मक्षनी चा 

दूस अंशम वहते परिप रैयोजित दुर हदसत कारण रुरेयध (२५० 
अ०) आदि को २ षिपय एकस्त अधिकार वार्थव देाजावा ६।ऊपर्‌ 
कट अयि ह फिनारदपुराणके मतस्न अष्टमीकत्पसे दी विप्णुप्यं आरभ द 
फितु दितीयभपिप्यमं अषटमीकल्पते दही रिप्णपव निर्दि हानेपरमी इस 
परमम विगपरूपते स्दमाहास्य वर्णित दने दके ताथ भौरप्वभी 
सम्मिटित हसा ह रेमात हाता ‰, शपाम मेोरपवरे विपन्न मी 
भभव नरह ह स्तु प्रविनरग पर्व नहीं पायागवा, 


भविष्यं पुराण ९- ८२५५ ) 


पुराणप्रचन्धके उपक्रम दिखाया है, अपृत्तम्ब धम्मेदत्रमे भग्रिप्य 
पुराणका प्रसंग है, हितीय भविप्यके द्वितीय अध्यापमे उक्तविपयका संधान 
पाया दै, इससे जाना जाता है कि, इतत अंशम अनेकवसतु मक्िप्त हेनिपरी 
अदिपुराणकीौ अनेक कथा वियमान्‌ रहै. 


उपरो दोनी भविष्य अपेक्षा २ य मविप्यमेही छ विशेष मेढ 
मिटा है, इस भविप्यका कद २ रक्षण होनेपरभी इसकी विशेषवती 
काठक रचना बोध हत्ती है) जिस समय समस्तमारतमं तांनिकपमावने 
विप्तासए्छम किया था वह्‌ ठदीयनविप्प सेणवतः उम सम्प स्वना हे) 
तीरे भविप्यके सात -अध्याययै आगम तंत्र, जामठ मर ठमयादिकी 
कृथा विधृत हुदहै 


मात्स्यमतसे मविप्यपुराण्मं अनेक भविष्य रथा है प्रथम ओर 

तृतीयभविप्यसे उक्का क २. परिचय पाया जाता है, तीसरे भविष्ये 

नवम अध्याय म्ठेच्छोक्त शाद्धादि परिवयागकी वात है) दशमअव्यायम 

कंडिभि निगमज्योतिप ओर वेदके सग्रहं दोपकथन ओर मनका पर। 

दशहरा आदिकी पूजा कंथाहै, ओर एक वेज्ञानिकोंका ज्ञातव्य विषय है, 

वह॒ ““उद्धिलवियाका बरतान्त ८०४५ दूसरे किप्ती पुराणम उन्न 
विदाका देता भरसग नहींहैःः 


नारदपुराणका आश्रयखेकर कहना होता है ९ मृ भविष्ये अर्थात्‌ 
बाहमपरेम बह मेठ नहीं चठता, इस बाहपवम एक अतिगरुतर एेतिहा- 
पिक कथाकी आठोचना पाई गई हे, वह यदे है । 
शाम्बने सूर्यमृत्तिकी प्रतिष्ठा की, किन्तु उनका उपयुक्त पूजक 
नहीं पायण ठेव नारदके उपृदेयातते वृह शाकदीपस १८ भरकासके कुटीन 
आह्मण ख्य, यह ममः नामे विख्णात ह शीकप्गकी आन्न 


दन सुव ममवास्र्णोने यादवकन्याओंके माय विवाह क्षिया; उप्ते द्यी 


५ 


(२५६) अष्टादशपुराणंदर्पण । 


भेजर्कगणोकौ उत्पत्ति एवं यही पूजक अधिकारी ग्निगये 1 पाचनं 
पटे अर ओैर परस्प तोर वा अधिपूजकंगण भृग” नामेक विल्यात 
ये, हम्भवतः उनेकीही कोद शाखा भाएतीयके साथ मिठकर शाकदीपी 
बाह्मण नामे परिचित हए. + 
" ब्रह्मवव्तै पुराण १०. 
प्रचित बरह्यैवर्पुराणमे इस प्रकार विषयद्रूवी है- =, 
जह्मसण्डमे-१ मगलाचार, सौपिशौनकं सम्बाद, २ प्रवह निरूपणः 
३ सृषिनिष्पण, कष्णदेहम नारायणादिको आदिभोष ओर भीरृष्णक्रा 
स्तव, ९ साविर्पाहिका आविमीव, बरहमाण्डकी उत्पक्नि, महाविरट्लन्म 
कथन्‌, ५ काठंर्पान, राप्मण्डङम राधाकी उतपि, राधारुप्य 
शरी गोपी गोष ओर गवादिका ' आवि्ाव, रिषादिक .वहनवान 
रीलकादि उत्त्ति कथन,द्ीरप्णका रौकको वरदानःशिवनाम निरु 
कथन, सृष्टि निमित्त ब्राहमणपरति नियोग, ७ प्रथिवी मादि वहि 
कथन, < बहार, बेदादिणास्ञकी उत्ति स्वायम्पुवमु ओर वरह्मा- 
नंसपून पुरस्त्वादिकी उत्पत, घ्रहनारद शापोरम्भन, ९ कश्यपादिकी 
सृष्टि, प्रथिीगर्भमे मक्गट्की उतक्ति कश्यप वैशवर्णन, चनद्रफे भति 
दक्षका अभिशाप, शिवशरणोपन्न चन्द्फे विष्णुवरढाभ ओर दशके 
साथ गमन, १० जातिनिरणय भरस्व पृतार्च। भोर विष्वकर्म्माका 
प्रपर शाप उपठम्मन, सम्बन्धनिरूपण, ११ आशिनेय रापूविमोचन 
भता विष्ण पप्य ओर वाण पर्शपा, १२ उपुबहेण गनपरधर्पपै 
नारदका जन्म, १३ ब्ाहणेके शापे उपवहणे प्राण विजन) माठा- 
यतीरा विटाप्‌, १४ त्राण वाठक वेशम सिष्य माठयवती सप ' 
आगमृन, बाह्ण ओर्‌ माटावती सम्बादमै कम्भफठ कयन १०१ माठा- 
दती काटपुरुपा्का स्म्बाद, 9६ वििलमाश्र प्रणयन, १७ 
वरात्ण देवदृन्द हम्बादम दिष्णुी भशंतता; १८ . मायपतीव महपुरप- 


अहविवर्तपुराण १०. ( २५७ } 


[र 


स्तो, उपवहैणको पुन्जीविन परा्ठि, १९ महाषुरुप जह्याण्ड पावनकवच, 
वाणासुरकतं शंकरका स्तव, २० उपवरहेण गन्धर्वका शूद्रायोनिमे जन्म, 
‰3 नारद आदिकी उत्पत्ति, नारदका शाप्विमोचन, २२ नारदादिं 
जहञपु्गणांकी नामनिरुक्ति २२ बह्म नारद्‌ सम्बाद्‌; २४ मेत्रगरहणके 
निमित्त शिवठोकर्म गमन, नारदके प्रति व्रहयाका उपदंश; -२५ शिवं 
ओर नारदसरम्मिने, २९६ महादेवका नारदको छप्णमेचदान) आहिक 
भकरण कथन) २७ भक्ष्यामक्ष्यादि निरूपण; २८ वह्लनिहपणः, परा्तवर 
- नारदका शिवात्नासे नारदाभ्रममे गमन, २९ नारायण ओर कपिर्योकें 
, भरति नारदका प्रश्न, ३० भगवत स्वरूप कथन । मुम्बैके छपे 
२९ अध्याय है. 
परकतिखण्डमै-१ प्ररुतिचारितसूज, २ श्तंथादि शब्दनिशक्ति 
अह्ाण्डकी उत्पत्ति, देवदेवी गर्णोका आविभाव, ३ विन्वनिणय वणेन; 
४ सरस्वतीपूजा विधि, ध्यान कृवचादि कथन, ५ याज्ञवल्कमोक्त 
वाणीस्तेष, ६ वाणी रक्ष्मी ओर गगा परस्पर विवादकरफे एकका 
अन्यके प्रति अभिशाप ओर्‌ उनको नदीरप प्रापि, ७ का कटीश्वर 
गुणनिरूपण) < वसुधाकी उति, उसकी पजा विधि ध्यान ओरं 
स्तोचादि कथन,९ परथिवीके उपाख्यानमे मूमिदानके पुण्वादिका कथन; 
१० भागीरथी उपाख्यानमै भगीरथका गणा, ठाना ओर 
देवक स्त्र ओर पूजा कथन, 44 गंगाको प्प्णुपरदा नामि 
कारण्‌, श्रीरप्णके प्रति शधाकी मर्लना ओर क्रोषपूकंक राधाके 
मृगां पानं कृरनमं उयतं होनेपर मेगाका भीरृष्णचरण शरण पदट्ण 
अर वह्मादेको प्राथनानार शरीकृष्णके चरण-कमरक्त भेगाकी 
.निष्कान्ति; १२९ गेगा ओर नारायणका विवाह, १ दतुरुपीके उपाष्यानमे 
उसका अभिखापादि कंथन, १४ वेदवतीका उपाख्यान) समासे 


रामायण कथन, १५ तुठपतीका जन्म, बदार्काभमम्‌ तपश्वरण भर्‌ 
१७ 


(२५८ ) अंटादशपुराणदर्षण । . 


अह्लाको परलाभ, १६ तुरुसतीके आधरमम शंसचूडका आगमन) उनक। 
कथापकथनः, विवाह हेताधिकार देषगणेका कैकुटमे गमनपूवेकं विष्णु 
के निकट शुंखचुटका वृत्तन्त निवेदन ओर उसके वधफे निमित्त महा- 
देवको दिष्णुफे निकर शरपरा्ति, १७-१८ युदधके निमित्त शसधरूढकं 
निकर महादवका दूतप्ेरण, तुलसी ओर शंखचुडस्म्भोग, शंसचूढका 
युद्धम गमन तथा शेवं ओर शंखचूडसतम्बाद्‌,१०दव ओर दानव सेन्यका 
दैस्थयुद्धवणनःस्कन्दपरामव,काटी ओर शंखनचूढयुद्ध कथन) २०दृद्धना- 
हणवेशमं विप्णुका शंखचूटसमीपरमे गमन ओर केवचहण; महादवद्ास 
शंखचरूढवध ओर शंखच्की अस्थिपे शंखकी उतपक्ति२१ पिप्णुका शख 
चडपधारण ओर ॒वठक्ीसम्भोग अभिशप्त ॒तठीका उनकं निकट 
वरदान, ठठ्से इठसीप्रका माहात्म्यकीरतैन, शाद्याम्‌ चकरनिर्दैश 
ओर उपके गुण वर्णन, २२ तरुपतीके आठ नाम आर उत्तका पूना 
विपि, २३ अश्वपतिके भ्रति प्राशरका उपदेश, सराविनीका ध्यान अर 
पुजाविधानादि कर्तन, व्रह्र्त उत्तका स्तोत्र कथन, २४ सावित्रस्य 
वानूका विवाह, सप्यवानूको पञ्चत्व प्राप्ति ओर सावित्रीपमीपमं यम 
दारा कम्मं सयक। हंतु हं एसा प्रस्ताव; रपूसावित्रीकं जर यमका सम्बराद) 
२६ । २७ यमका साविकं प्रति वरदान; शुमकेम्मं विपाक कथन;९८ 
सादित्रीद्ास यमका स्वव, २९ नरवङरुण्डकी सस्या, ३०-३१ पापभेद्‌ 
मँ नरकादिक। भेद, ३२ श्रीरुप्णकी सेवामे कम्मच्छद ओर टिगदेह 
निरूपण, ३३ नरककुण्डलश्षण कथन, ३४ श्रीकृप्णकरा माहाल्यादि 
कथन, सत्यवायूको जीदनलमभ ओर्‌ सापित्रीशत्द्‌ निरुक्ति, ३५ वक्ष्मी 
स्वखूप कथन ओर उनकी पृजाकौचेन, ३६ दन्दके पति दुवाताका शप ` 
एवं श्रीघ््ट इन्दरको उनके निक ज्ञानलाम ओर वरटाभ) ३७ वृहसपः 
तिक निकट इन्द्रका गमन ओर उनके भरति गुरा पवाधदान,३८गुरके 
साथ इन्द्र ओर देवगणोंका बह्मटोकर्मे गमन) चद्याकं प्राय उनका 
वैकुण्ठधाममे नासयणसमीपू्म गमन.नारायणद्वास टक्षमीस्यानकीचन भर्‌ 


्रह्मववत्तपुराण १०. { २५९ ) 
उनके उपदेशम समुद्र मन्थनपूैक खकषमीभाति कथन, ३९. इन्दरदारा ककषमी- 


की पूजापस्तावमे महाटक्ष्मीका मंवध्यानःस्तव ओर पूजाकौ परिधि,४० सा- 
होपाख्यान, ४१ स्वधापाल्यान, ४२ दक्षिणोपाच्यानायत्नकृतदक्षिणा ओर 
स्तव आदि कथन, ४ इपषठदेवीके उपाख्यानं प्रियवतनूपरुत पषटीकी पूजा 
ओर स्तवादि कथन, ४४ भेगख्चण्डीका उपाख्यान ओर उनकी ध्यान- 
पुजा मत्न ओर स्तोत्रकथन, ४५ मनसा उपाख्यान उनके मन्ता आदि 
वारहं नामक निरक्ति, ४६ जरत्कारुका मनपतादिवीके.साथ विवाह) 
आस्वीकका जन्म, वह्मशापयस्त परीक्षिते प्रोक गमनं पीठे 
जनमेजयद्वाया मागयज्न, आस्तीक द्वारा नागकुरक्षण, महैनरूत 
मनस्तादेवीका स्तव भादि कथन, ४७ सुरभी दपोष्यान ओर उप्तका 
स्तव, ६८ पातके भरति शिवा राधाशब्द॒निरुक्तमूर्मक राधाका 
उपाख्यान वर्णन परग्म्भ, ४९ विरजाकें पाथ विहारमं प्रवृ ग्रीर- 
प्णका राधाफे भयते अन्तद्धौन, विरजागोपौको नदीरपल भाषि, राधा 
ओर सुदामाका विवाद ओर प्रस्पर अभिम्पात) ५० सुयज्ञगजाके 
भ्रति बह्मशाप, ५१-५२ अतिधिविनय, छठे कपिर्योका राजाके 
भरि उपदेश, ५३ राजदारा अतिथिका भमादन प्रयुपदश कथन, 
२१ श्रीरप्णस्वरूप वणन पगमे काठमात्तकथन) विपरपादोदक प्रशंसा, 
तपद्मार सुयज्ञका रायाछप्म सा्ासकार, ५५. राथिकाकी पूजाविधि 
शीरप्णरुत स्तव, ५६ राधिका कदचः ५७ दुर्गा उपारुयान) दुगाके 
दुगौ आदि सोखहनार्मोकी निरेक्ति, ५८ देवीमाहारम्यमे सुरयवंश- 
वृणेन्‌ भद्ध ताराहरण बृचान्तकथन, शरणागतचन्रकं 1 पप।वमचनः 
५० श्रीरृप्णकी आन्नक्षि शक्रादि देवगणकी नम्भदातरमे स्थिति 
ओर्‌ सुरगुरुका कैखासमै गमन, ६० शिर ओर जीरा कथोपकथन, 
उना नम्भैदातस्मे गमन, विष्णा ओर दैत्यकम्मेमे नियुक्त व्रह्मा 
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शक्रार्यमे गमन, ६१ वरह्लाकी भाथेनानुस्ार शुक्रका तारकाभरलरपेण, 
चधजन्म धृहस्पतिका ताराखाम, सुरथ ओर वैश्यवेशका प्ररिचय; ६२ 
सुरथ र मेधसम्बाद) ६३ समाहित वेश्यका प्रति साक्षाक्तारलाम 
अनन्तरमुक्ति) ६४ सुरथकृत प्रकुतिपूजा कमकीतेन, ६५ भकतिपूजा- 
का फटकाटपरिकातच्तन) ६६ दुगाका स्मेव अ(र॒ उस्तका कवच व 
छा० अ० ६७ | 
गणेशखण्डरम-१ हरपाती सम्भोगमङ्ग, २ शकरके समीपमं परवैतीका 
सेद, पार्वंतीके भ्रति शंकरका पुण्यकव्रत उपदेश ओर गङ्गा वीर्थमं उनको 
हरिमत्रदान,¢ पुण्यकेवत विंधानकथन, ५ वतकथा प्रकरण, £ बतमह- 
त्सव ओर घत आज्ञा रहण, ७ वतानष्ठान) शरीकृष्णकी आ्ञासे कुमारा 
पावेतीको पतिदक्षिणादान ओर परतिभ्रातिके निमित्त पावतीकूत पुनवारं 
ओकुप्णका स्तव; ८ पावंतीको भीकृप्णतमीपमे वरात, सनत्कुमारं 
निकट पुनर्वार शंकरपराति ओर गणेशजन्मकथन, ९ हरपावैतीका गणेश 
सन्दशंन, १० गणेशका मङ्गलठके निमित्त मङ्गढाचार, ११ पावती ओर 
शनैश्चर सम्बाद्‌, १२ गणेश विन्ररपशमन,१३ गणेशक्रा नामकरण) पूजा- 
स्तोत्र ओर कवचादि कथन, १४ कात्तिक भवृततिमाति, १५१६ कार्चिक 
छानेके निमित्त नन्दिकेश्वरादि शिवदूतगणोका कूचचिकाभवनमे पेरण+कार्चि 
केय ओर न॑न्दिवेश्वरका कथोपकथन, कारतिकेयका कैठाप्म आगमन 
३७ कािकेयका अभियेक ओर कार्तिकेय गणेशका परिणय; १८ गणे- 
शके शिव शून्यता कारण प्रदशन प्रद्भभं शंकरके प्रति कश्यपकां अमि 
शाप, १९. श्रीमू्यस्वव ओर केचादि कथन) २० गणेशके गजानन- 
का कारण, २१ शक्रको टक्षमीप्रािं कथन, २२ शक्रो हारिका 
महाशमी स्तव ओर कवचादि दान, २३ रक्षमीचाध्न कथन,र४गणे 
शके एकदन्त हेनेका कारण कहने जमदि ओर कातवीर्य सम्पाद्‌,२५ 
कापिरतैन्य युद्धम कातवीस्यका प्राभवं कथन, २दजमदरि समीपम का" 
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सेवीर्यका पराभव, २७कारतवीष्य युद्धम जमदभ्िका भराणत्योग भौर पर- 
शुरमकी भतिज्ञा, २८ भगु ओर वेणुका सम्बाद) बह्मरोकमे बह ओर 
प्रशुरामका कथोपकथन, र बहयाऊे वरपाप्न भागैवका शिवरोक गमृन;उह 
स्थाने उनका कियाहुभ स्तव, ३० शंकर ओर परशुराम सम्बाद, ३१ 
भागेवके भति करका वेटाक्यीविजयकवचदान, ३२ भारगवको शंकरका 
भगवन्म् स्तषादि दान,३३ माकी युद्धयात्रास्वप्नदेशेन,३४कारतवीप्थे 
समीपम मागैवका दूतभरण,स्वभास्वीमनोरमाके ति कार्पवीष्यका स्वमदरभन्‌ 
वृत्तान्त वर्णन, ३५ मनोरमाका प्रटोक गमन, मार्भव ओर कर्चवीय्ध 
सम्बाद, मत्स्यराज ओर परशुरामयुद्व्भनावकषरमं शिवकवच कथन, ३६ 
राजा सुचन्दरफे साथ परशुरामयुद्धवणेनावपमे भृगुशव काछिकास्तव कथन 
बह ओर मागेवतम्बादरुचन्दवधकथन, २७मद्रकाठीकवच कथन, ३८ 
पष्कराक्ष ओर प्रशुराम युद्ध वरणेन परसङ्गं महाटक्ष्मीकवचकयन,३९दुर्गा- 
कवच कथन, ४ ०कार्चवीप्यै भर प्रशरामके युद्धम कारतवीम्धके निकसे 
 महादेवका छते कृवचहरण, राजा ओर भा्ैवका कथोप्कथनः, करै. 
चीप्येका परठोक गमन) ह्न ओर परशुराम सुम्बाद) ४१ प्रशुरामका 
कैटाप्तमं गमन, ४२ गणेशमारैव सम्वाद्‌, ४३ मागैवयुदधम गणेशका 
दन्तभेग,४४ परैतीद्वास तिरस्छत प्रशुरामके भरति शरीविप्णुका उपदेश 
कथन ओर गणेश स्तातरकथन, ४५ प्रशुरामरत भेगवृतीका स्तव, 
४६ तुरुसीबिना भागेवकत गणेगपूजा, कथन, परहगमे हुरो ओर 
मणेशका परस्पर अभिप्तम्पातकथन, । 

श्रीरुप्णजन्म खण्डमे-१ नारायणे भवि नारदका हरिकथाविषः- 
यकं भश्र ओर उनक भति नारायणे उप्त समस्त कथोपकथन प्रतगम 
विष्णु ओर वेष्णवगुण कथन, २ भररुष्णका विरजे स्वाथ विहार) 
-राधरिकाके भयते श्रप्णका -अन्र्दान ओर विग्नाको नदीर्पत 
मनि) २ श्रीकप्गङ्‌ मति राधिका अभियाप) राधिका ओर्‌ शरीदा- 
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माका परस्पर अभिशाप, 9 निजभम हरण करनेके प्रस्तावके निमित्त 
पृथिवीका घह्नोक गमनबह्मसमीपमं उसका निषेदनःदेवसमूहकाहारमवनमें 
गमन ओर गोाकवर्भन)पबल्ञा आदिक मोरोकमे गमन, ब्रह्मकृत शरीहं 
रिका स्तब्‌.शरीरप्णका ' आविभावाजस्ञादि कंतृक भगवान्‌ का स्तव,भगवानुके 
साथ उनका कथापकथन€--७परवजन्मः परिचयपुव द्वकी ओर वपुदवका 
प्रिचयवृततान्त कीर्चनाकसदद।रा उनके छःु्रनिषन)नहयदिद्वारा श्ररप्णका 
स्वव,भगवतीका जन्मवृततान्त वणे न,वपुदेवृत श्रीरप्णका स्तव ओर योग- 
माया व्र्तान्त केथन,< जन्माष्टमी ब्रतादि निद्धप म, एनन्दीका स्तवकथन) 
१० पूतनामेक्षग भरस्तव, ११ तृणाप्तुवरध) १२ शकटभेञजन, कवच 
कथन, १३ गभ ओर नन्दसम्बाद,भररप्णका अन्नभाशन ओर नामकरण 
भस्ताय, १ यमठासैन भन भर कुषैरतनयका शापकारण१५भीराधा- 
छण्ण सम्वाद्‌, यह्ञामिगमनःब्रह्मरुत श्रीराधाका स्तवफथन) राधाङप्णा 
विवाहवणनः१ द्वकःकेशी अर भटम्ब सुर वध,वषुदधादि गन्यरयोका शर- 
रशाप ठम्मन)ओ्‌ वृन्दावन गमन प्रस्ताव १७वृन्दावन निम्मौण)कठावतफि 
साथ वृपभानुका परिणयृ्तान्तोवृन्दावन नामकरण कथन,राधाकी पोडशु" 
नाम निरुक्तिशीनारायणकर्वृक राधा स्तव, १८पिपपटनी मोक्षण, पिि- 
पलीरत कृप्णका स्तव) वहिक सवेभक्षत वीजकथन)१९काटीय दमन; 
कारकृत श्रीरप्णका स्तय्‌;नागपत्नकृते श्रीकप्णका स्तकदावापि मोक्षण) 
गोप ओर गोरी कृ श्रीरष्णका स्तव,२०रच्नद्वरा गोवत्सादि हरण आर्‌ 
अस्कृप्णका स्तव, २१ इनद्रयागभञजन, नन्दकृत इन्दरका स्तव्‌, श्रीकः 
प्णका गेवर्दन धारण, इन्द ओर नन्दद्वात प्रीरप्णका स्वव) २२ 
भेनुक्वप आर भनुकटत शरीकृष्णका स्तव) 2३ भर्गक्रमृते तिटोगमा 
ओर वटिपुयका बह्नशाप ध्रिपरण, २९ दुर्वाप्नाङा विवाह जीर परी 
पियोग,र५्वशीके शापते दुगौफा प्राम) उक्तैः दार श्रीरष्ण्रा 
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स्तव; ओर उसका माक्षण, २६ एकादशी चत विधान, २७ गाप्कन्य-, 
छत श्रीकप्णका स्तव, गौरत्रत विधान बतकथा, पर्ैतीका स्तव, बता- 
न्तम ¶ृर्पैतीका वरदान, २८ राप्तछीटा वणन, २९ अष्टावक्र मोक्षण 
उनके दारा श्रीकृष्णक्ा स्तव, २३० राधिकाके.भति भीरुष्णके अष्टावक्र 
उपाख्यान वणन प्रसगमं अतितरूत शिवस्तव कथन, ओर रम्माके 
अभिशाप देवख्की अष्टाग वक्रताकीततेन, २१ व््ला ओर मोहिनी समा- 
गम मोहिनीरुत कामका स्तव, ३र व्रह्मा ओर मोहिनीका कथोपकथनः 
व्रहमरत शरीरृप्णका स्तव, ३३ वह्माके प्रति मोहिनीका अभिशाप, वहाः 
का दुपैभग, ३४ गंगाना जन्म, उनकी मागीरथ्यादि नाम निर्कर ओर 
उनका माहास्यकीर्चन, ३५ गेगाल्लानम॒बरहमकां शापमोचन, उनका 
भागीरथी सम्भोग, रति भर कामका जन्म,कन्दर्पके वाणे चित्त विकार 
उन समस्त ऋपियोको नारायणका उपदेश प्रदान, ३६ हरका दर्प भग 
कथन आर उनका एश्वप्यं वर्णन, २३७ पतक शापत॒शिष नवद्की 
अम्राह्यता कथन, ओर शिददयारा पार्तीका स्तव, ३८ दुगौ दर्पमम 
भस्तावमं दपनाशके निमित्त सती देवका दह त्याग, प्रैतीका जन्म 
मौर हरभिरिप्तमागम) ३९ हिभाकयमे प्रतीका शिवमन्दर्शन ओर 
मद्नमस्म वृत्तन्त) ४० भाषैतीका त्पश्वचरण, विभवाटक रूपे उनके 
निकट शकरका आगमन, उनका कथोपकथन, -पापरैतीके पित्राखयम 
जनक पीठे शकरा भिञ्मकमेशमे पार्तीक निकट गमन, वृस्पातिके 
साथ दवगर्णोकी मेज्रणा, ४१ हिमाखयक निकटं वल्मणवशरम शंकरकरी 
शिवनिन्दा+ अरन्धतीके सथ मघपिका हिमाख्य समीपम गमन) उसके 
निकट कन्यादान केथा प्रनभमे वृर्िष्टका अनरण्योपाख्यान्‌ कथन, ४२ 
वसिष्ठका पञ्चा ओर धरम्नसम्बाद्‌ कथन, सतीका देहत्याग कथन, ४३ 
शकर विरह शोकाप्नाद्‌ कथन, ४४. महादेवकी विवाहयाता, हिमा- 
ठयं दारा शिवका स्तव, ५ एशवविवाह वर्णन, ४६ -दसगै.रीषिटात् 
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-वर्णेन ओर स्ैमद्धठ व्णन,४७दन्दका द्भग,४८ स्का द्पभेग, ४९ 
विका दर्पभंग) ५ ०दरवा्राका दर्षभंग;पश्धन्वन्तशिका दपैंग, ५२ ओर 
मनसा विजय, राधिकाका सेद,राधानामनिरक्ति, ५ रेराधाक्ृष्णका विहार 
२४ स्पते शरीरुप्णका चरितवर्णन) ' ५५ भरकरष्णका भ्रमाषवर्णन, १६ 
महाविष्णु आदिका दपेभगःदेवगण द्वारा ठक्ष्मीका स्तव) ५७कृप्ण विच्छेदं 
भ्राणत्यागमे उयत राधिकाके सथ ब्ह्मका वेकुण्डधाममं गमन, ५८ क्षपे 
राधाविरह कथन, ५९विस्तृतरूपसे इन्द्रकी द्पभञ्ञन कथा भर्तगम्‌ शचीं भार 
नहुष सम्बाद्‌, ६० बरहस्पति ओर दृत सम्बाद, नहुपको सरपत्व भाति भोर 
शक्रमोक्षण कथन, ६१ इंद्र ओर अहल्या सम्बादाईदका अहल्या षपण) 
उस्तका गौतमशाप उपठम्भन,६२ सकषपते रामायण वणेन, ६२ कंषका 
दुःसवप्नदर्शन६ कंसयन्न कथन, ६५अकरूरानन्द कथन)६६ राधिकाशोक 
अपनादन, ६७ राधिकाके भ्रति भीकृष्णका आध्यासिक याग कथन) ६८ 
राधाशोक विमोचन, ६९ वल्याऊे साथ श्ीकृष्णका कथोपकथन,ओर्‌ धकृ 
ष्णके पति रत्नमाठा वाक्व ७० अङ्कूर स्वप्नदर्शन पृच्ान्त वणन उत्तके 
द्वारा शरीकृ्णका स्तवकथन ओर गोपीविषय वर्णन, ७१ श्रीकृष्णका 
मृधुराम जानेके मिमित्त मङ्गचार, ७२--७३ प्रीकृष्णका मुराभरवेश) 
पुरीदर्शन, रजकका निग्रहकुन्जाका भाद कंसनिथन ओर देवकी तथा 
वसदेवका मोचन, ७४ कम्मं निगडच्छेद उपदेश, ` ७५ स्रतासन्नान 
उपदेश, ७६ शुभदर्शन, पुण्यकथन ओर दानफठ कीत) घुत्वप्न 
फठकथन, ७८ आध्यासिक उपदेश ओर भथुम्‌ दशन, जन्मपाप्‌ 
कथन, ७९. सूर रहण वीज कथन, ८ ° चन्द्र्हणादि कारण कथनम 
चन्दरके भरति उसका भभिशाप कथन} ८१ उस्रका उद्धारकीचन) ८२ 

दुःसप्न कथन,उतकी शतिं कथन,८३ चाु्यका परम्म निरूपण) ८४ 
गृहस्य धर्म्मं निरूपण, सीचाई् कीन, मक्तठक्षण कयन ओर क्षपे 
वहाण्डका वर्णन) ८५ मक्ष्वामक्च निरूपण ओर कम्मविप्रक कयन; 
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८६ केदारराज कन्याका वृत्तान्त, बाञ्णर्पी धम्मैके भरति उप्तका अभि- 
सम्पात जर उस स्थानम उप्रत्थित देवगणोकि अनुरोषते उसकी शाप्‌- 
मुक्तिकरण,८७ भगवानूके समीपम पुरहादि कपिका समाग, भर्‌ उनके 
साथ भगवायूका सेढाप) ८८ नन्दराजाको भगवानूका महादेवकृत भरति 
स्तोजदान; ८९ नन्दराजाके भ्रति भगवान्‌की उक्ति, ९० यमधमे कर्थन 
२९१ भगवानूफे पाथ देवकी ओर वषुदेवका सम्दाद; ९२ श्रीरप्ण 
भरित उद्धवका वृन्दावनमं आगमन, बृन्दावन दशेन ओर उनका किया 
ओीराधिकाका स्तव, ९३ राधिका ओर उदवका कथेपकथन, ९४ 
उद्धयकं भति राधाकी ससीकी उक्ति) उद्धवका कठादती उपाख्यान 
कथन, ९५ राधिकाका सेद्वणन, १६ उद्धवे भवि राधाक्ना उपदेश 
९७ राधा ओर उद्धश्का सम्धाद, ९८ मथुराम्‌ उद्धवका भरत्यागमन; 
भग्वान्‌ समीपम उनकी वृन्दावन वात्तौकथन, ९९ वषुदेवके समीपे 
गेका राम ओर रप्णका उपनयन भस्ताव, वहां कपि्योका गमन; 
वसुदेव द्वारा भ्रकृति वृत्तान्त कथन, १०० वृपुदेवकफे समीपे देवदेवीका 
समागम, १०१ कष्ण ओर बठमका उपनयन, वहां अवि हुजका 
अपने २ धरम गमन, ३०२ सान्दीपानि मुनिके निकर ङप्णं ओर बल- 
रामक वेदाध्ययन, मुनिंपत्नीकव उनका स्तव ओर गुरुदक्षिणा दान,३१०३ 
देएरवती निर्माणके निमित्त विश्वकर्मके भर्युपदेश कथन भंग भीर- 
ष्णका वास्तु शुभाशुभ रिविरणादि कथन) १०४ श्रीरुष्णप्तमीपमं बह्ला 
मौर सनक्छुमार्‌ अद्‌ ददमणाका समयम, श्रीरुप्णक द्वारका पवश 
पूवक उग्रसेन आदिके साथ कथोपकथन, १०५ रुक्मर्णकि विवाहम 
भीप्मक राजाके प्रति शोतानेन्द्वाङ्षप अपर उस्कं भवण करनन् रषटरन्म- 
णीका वाक्यं) १०६ रषी ओरं बढ्देदकरा रिह, आरुप्णका कुण्डिन- 
सृगरम गमन अर शाच्वराजाका भगवदधिक्षप) १०७ हटयर दारा 
रुस्मीका पराजय, शरीकप्णका अवाप्त, विवाह भंगणमें शुभागमन) 
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भीप्मकराजशृत भ्रीकप्णका स्तव, १०८ रुक्मिणी सम्भदान) १०९ 
शीकृष्णके पतथ अरृन्धती ' आदिका कयोपृकथन, वरयात्रिगणोका। वधू 
ओर वर ठेकर .दारकाम गमन, ११० भगवानूके निकेते नन्द्‌ ओर 
यशोदाका कदछीवनगमन, राधा ओर यशोदाका-सुम्बाद, १११ यगो- 
दाके प्रति राधिकाका मक्तेन्नानडपंदश आर रुप्य राम आदिनाम्‌ 
निरुक्ति कथन, ११२ सकिमिणीका गभाधान, कामं जन्म) काम दरा 
शेर दैव्यवध, रति ओर कामका दारकम्‌ गमन) भीकव्णका माठहं 
सहेस्रकामिनियेकि प्राथ पाणिप्रहण, उनकी अपत्यस्य, दुवीप्ताको श्री- 
प्णका केन्यासम्पदान ओर दुवासदारा शीकृप्णकी स्तुति, ११२ केटा- 
- सप आपे दुवाप्ताका पार्तौकं उपद्थसे फिर दवारकाम गमन; भीक्रप्णका 
हस्तिनापुरं गमन, जरासन्धं ओर शाल्वध, शशुपाठ ओर दन्तवक 
वध) कुरुपाण्डवयुद्धमं भूमारहर्ण, सत्यभामाको. पृण्यक्वत अनुटन 
कथन, ११४ उपा ओर अनिरुदका स्वम,समागम). चिवठ्सा दारा 
अनिरुदहरण ऊपा ओर अनिरुदका मेध विवाह, ११५ रक्षका 
द्वारा ऊपाके गभे श्रवण रुष्ट वाणके भ्रति महादव भागिका हित 
उपदेश, बाणाघ्ुरकी युद्धयात्रा ओर अनिरुद ॒सम्बाद; ११६ 
वामके प्रति अनिरुदका द्वौपदीक पथस्वामित्व देतु कीत्तनः 
शम्बरदारा रतिहरण वृत्तान्त कथन ओर अनिरुदद)रा वाणपराजय, 
११७ शणथाके भति महादिेवका अनिरुदधपराकम कार्वन, ११८ ई{त- 
ससस शरीकष्णके आनका सम्ब्ाद सुनकर महदेष ओर पर्ववीका 
कव्य पिपयक परामश, . १३९ वाणकी सभाम्‌ बखिकरा आगमन) हर) 
-जीर वक्फ कथोपकथनमे हरदास वैप्णोकी परशेत्ता, हरि आर चिकि 
कथोपङथनम वठिकृत श्रकृप्णका स्तव, भीर्‌ श्ररुप्णका षठिको - 
अभयदान) १२० यादव ओर अपुरमेनाका युद्धव्णन, वष्णवनज्यर उसनि 
कृथन, भोर श्रीकृप्णके निकट वाणका पराभव, १२१ शरमाटगज 
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मोक्षण, १२२ स्यमन्तकं उपोरूपान, १२३ सिदयाशरममं रााक्तक 
गणेश पूजा) ३२४ राधेकाके प्रति गणशवाक्थ) उनको परावेतीका 
वरदान, पवैतीकी आक्गति सेखिगोदारा राधाफा -सुशादि करण 
राधिकाके तेजते विस्मित होकर सिद्यभमवामी दवगर्भोङ्ना उनके समी- 
प्म आगमन ओर बह्लादिकृत रायिका स्तव), १२५ मृहादेवद्वारा 
वासुदेवका ज्ञनलाम राजसुययज्ञका अनष्टन, १२६ राधाङष्णका 
पुनवार सम्मिरन, राधाद्रारा भरीरप्णका स्तवादि केन; धीकृप्णके 
परति रीधकाके विनयगभे विविधप्र्च ओर उनके भ्रति कृष्णका 
आध्याछ्िकं ज्ञानोप्रेश कथन, १२७ र।धाकृष्णका विहार ओर 
यशोदाका आनन्दे, १२८ नन्दक परति रकृष्णका कठिषरम्भ कथन) 
मोकुटवासिर्योका राधाके साथ गोलाकम ममन, १२९ माण्डीरवनम्‌ 
भप्त बह्लादिद्रारा धीकृप्णका स्तव, यदु रष्वम) पण्डवगणौक्ा सर्गी 
रोहण, भागीरथी प्रति भगवत्तीका वरदान ओर गोरोकारोहण, १३० 
नारद्का बदारकाध्रते व्रह्मटोक्मै पमन, सञजयकन्पाके साथ विदाह 
ओर विहार, सनक्ुमारके उगदेशते तपस्या गमन) उनके प्रति शम्भुका 
उपदेशवा्य ओर नारदकी मुक्ति, १३१ अरि ओर्‌ पुवर्णकी उत्पत्ति 
केथन,) १३२ सक्षपस त्रह्लाद्‌ खण्डचतुद्रपाथे निरूपण, १३३२ महा" 
पुराण अर्‌ उपपुराणटक्षण कथन, महूपुरागकरा श्छक सख्या,उपपुराणः 

का नामतन, वह्वैवतकौ नामनिरुक्ति कथन, उसका मृहाप्म्य वणेन) 

भवणफृरु आर श्रवणक्रमसे यथाक्रम अनु रतन 

अव विचार यहं है कि) उक्त बहविव्तकां भङ्तपुराण वा आदि" 
अ्रह्मुषवत्तपुसण कहकर अहण कृरसफपं ई या नह्य १ 
मत्स्यमुराणकं मतत- 
¢ रथन्तरस्य कत्पस्थ कृत्तान्तमधिृत्य च । 
सावणिना नारदाय कृष्णमादात्म्यत्तमम्‌ ॥ 
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यत्र ब्रहवरादस्य चरितं वण्यते सहः! 
तद्ादशसादसरे व्रह्मेवत्तयुच्यते ॥ 
रथन्तर कल्पक वृत्तांतं प्रसङ्मे निस यथम सावणिने नारदो 
-रुप्ममाहात्य ओर वाह्मवराहका चर्त विलतृतमादते पणन कहै 
वह अारह सहन ब्रह्मैव पृराण है 
शेकुराणके उचरसण्डम ठिसिदि- | 
विकतनाद्रह्णस्तु बरहम्ैवतषच्यते । 
माकि पिवते पर्मणके कारण ईप पराणका व्व कृहां जाता ६ 
नारदपुराणम्‌ इत भ्रकार्‌ अनुक्रमणिका दीगद्‌ है 
“शुणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशम्‌ तष । 
्रहमवेवत्तकं नाम वेद्मागीुद्शंकम्‌ ॥ 
साणिर्यत् मगवाय्‌ साक्षदेवेषयेऽधितः 1 
नारदाय पुराणां प्रादे सर्वमटीकिकम्‌ ॥ 
धम्मार्थकाममोक्षाणां सारं श्रीतिरहतौ हरे । 
तयोरभेदसिद्धयर्थं व्रहमवैवततेधुत्तमम्‌ ॥ 
रथन्तरस्य केत्पस्य वृत्तान्ते यन्मयोदितम्‌ । 
शतकोटिपएुराणे तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 
व्यास्थतुधा संन्यस्य वरह्मवैवत्तपचितम्‌ । 
अणएटाद्शषदसन्तत्‌ पुराणं परिकीतितम्‌ ॥ 
्रह्मपरकृतिविरेशङ्कष्णखण्डप्तमाचितम्‌ । 
तच सुतपिपम्वादे पराणीयक्रमो मतः॥ 
सृष्टििकरणे त्वाय ततो नास्दवेधसोः 1 
विवादः सुमहान्‌ यत्र दयोरासीत्‌ पराभवः ॥ 
शिवलोक्गतिः पन्त्ञानटाभः शिवान्पुनेः । 
शिव्वक्येन तत्पथात्‌ मरीचेनारदस्य च ॥ 
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मननशचैव सावणज्ञानारथं सिदधसेविते \ 
आश्रमे महापुण्य ञलोक्या््यकारिणि ॥ 
एतद्धि ब्रह्मखण्ड हि अते पापविनाशनम्‌ 
तत.सावणिसम्बादो नारदस्य समीरितः ॥ 
कृष्णमादारम्यरेयुक्तो नानाख्यानकथोत्तरः । 
परकृतेरंशभूतानां कलानाञ्ापि वर्णितम्‌ ॥ 
माहात्म्यं पूजनाय विस्तरेण यथा स्थितम्‌ ; 
एतत्‌ प्रकृतिखण्डं हि छतिशूतिविधायकम्‌ ॥ 
गणेशजन्मरसमश्चसपुण्यकमदा्रतम्‌ । 
पवेत्याः कातिकेयेन सह विधेशसम्भवः ॥ 
चरिते काततवीय्यैस्य जामदग्न्यस्य चादधत्‌ ` 
विवाद्‌ः महान्‌ पश्वानूमदरन्यगणेशयोः ॥ 
एतद्वि्शखण्डं रि स्वविश्रविनाशनम्‌ । 
शरीक्ृष्णजन्मसेप्रश्नो जन्माख्यानं ततोऽद्ुतम्‌ ॥ 
गोद्धके गमन पश्चात्‌ पूतनादिविधोऽदधत्‌ः । 
वात्यकौमारना टीला िविधास्तर वाणताः 1 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी ससुदाहता 
रदस्ये राधया कीडा बणिता बहुविस्तरा ॥ 
सदाङ्ररेण तत्पश्चान्मधरुरागमनं हरेः । 
केसादीनां वधे पृते स्यादस्य द्विजसेस्कृतिः ॥ 
काश्यां सान्दीपनेः पश्चाद्वियोपादानमद्धतम्‌ । 
यवनस्य वधः पश्चाद्यारकागमनं दरेः # 
नरकादिवधस्ततर कृष्णेन विदितोदधुतः । 
कष्णखण्डमिदं विप्र चरणां ससारखण्डनम्‌ ॥7 
हे वस ! सुनो तुम्हारे निकट वह्वेव्त नामक वेदपथानुदशक दध्म 
पुराण कवा हू, जो कि साक्षात्‌ भगवानु सायणिने भाव होकृर देवु- 
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पप्नारद्कं निकर अलाकिंके पुराणाय कहा था-। धम्मे, अर्थ, काम्‌ 
अर्‌ माक्ष इन सवका सार आर भगवानु हरं तथा हरकी प्रीति, इन 
दानाकभे अभदकतिद्धके निमित्तही यह उत्तम `बह्वेवते परर्तित हभ है । 
मेन रथन्तरकल्पका जो वृत्तान्त कहा था, वेदवित्‌ व्यापने उको शप- 
कोटिक पुराणम सक्षपरूपे वणन करिया है, वेदवित्‌ व्यासने इत वहषपै- 
वृत पुराणके वह प्रकते, गणेश ओर रष्मखण्डनामृक चारभाम 
विमक्तकरके भढारह तश्र श्टोकदारा कीपैन क्रिया है । घत ओर 
कपिपम्धाद्मं ¶राणको उपक्रम हुआ है. 
दकं प्रथमम्‌ सृषििक्रण; फिर नारद ओर वेधका विषाद) 
दानाकाही पराभव; शिवलोकम गति, नारदएुनिको शिक्त ज्ञानलाम 
ओर शिववाक्यत्त) मरीचि ओर नारदकें ज्ञानठाभाथं सिदधतेषित प्रम 
पित वैटोक्याशचम्यैकारी आश्रमम गमन, पापनाशकं इस वहयेवरचमे 
. यह सव वार्णित द 
दूसरा परृतिखण्ड दसम सम्वाद) कृप्णमाहातम्ययुक्त नाना 
आस्यान ओर प्रकुतिके अंशमूत कठासनमुदायका माहात्मम ओर 
पुजनादिका विस्तृतरूपते वर्णन हुआ है, इस पकृतिखण्डक श्रवणरूग- 
नेते एेशवथ्ये भराषहोता है 
गणशजन्म भ्न पावतीका पृण्यकव्रत) कार्तिकेय ओर गणेशकी 
उत्पत्ति, काततवीम्ं ओर जामदेग्रवका मदत चरित, गगेश ओर 
जामद्रपका पोर वरिवादक्थन;) सवं वि्वविनाशक गणेश खर्म 
इतनी वति ष 
शरकृष्णजन्म सपश्न, किर जन्मास्यान, गढ गमन, पृतनादि 
वध, वाल्य, कौमार विविधटीछा) गोपियकि संग श्रीकृ्यकरी शारदी 
रपस्तकीडा) निर्जनं राधके साथ कीडा, फिर अकरै साय रिका 
मथुरागमन) कंस्तादिका वध, काशीं सन्दीपानिके निकट वियाग्रहण; 


'्हमेवेपराण १०. ¦ २७१ } 


यदनका वध, हरिका दरकागमन ओर कृष्णका नरकासुरादिवथ ! यह 
सम्पूणं कथा कृप्णजन्प सण्डमे वणित है. । हे विप्र ! दस सव 
वर्ता कसेः मरुप्योका रसारवधन कट जाता । 
मृतस्य शेव वा नारदोक्तरक्षणफे पराथ प्रचाटिव व्हमैवर्षरी एकता नहीं 
है । रथन्तरकथन सावाणे नारद सम्बाद्‌ व्ह वराहकः वृत्तन्त वा वहका 
विवर्भसङ्क.दनरममे कोई भी भवात बह्व पुराणम नहीं पाया जाग ! 
धिक कया नारदपुराणं जो चार स्के नाम्‌ सकषपे विषयात 
दिया गवा है भचति बहववरष इसी भकार चार खण्डि विभक्त दोन 
प्र भी अनेकं ्रिप्ोमं दही मिरुता । नारदोक्त घ्षखण्ठाय णपिकरण, 
नारद्‌ बह्मववाद्‌, नारद्फा वशवठकम गाति ओर शिव ज्ञानटाभ्‌ यह 
सब पिपय इस समयके व्रहवैदमे होनेपर भी नारद ओर मरीचिका गमन 
तथा तिदधान गमन ओर सावर्णिकी कथा एक काठ ही डोडदी गई 
हे1 इती प्रकार नारदोक्त भरकृतिवण्डम स्वणि नारदकषम्ाद ओर 
सृष्यरूपते कृष्णमाहातम्यकी कथा हेनेपर्‌ मी प्रचित व्रहमैवतमे नही दै 
गौणरूपते कृप्णकथा है 1 किन्तु भरकृतिका माहास्य ओर पूजादि विस्तासे 
वाणत्‌ ट ह । नारदम जस्त गणशखण्ड आर ॒कृष्णजन्मृखण्ड अनुक्रम्‌ 
णिका है, प्रचित बरह्म बह सव ही पादं जाती है 
अय्‌ पेदेह यह है $ भवित वरह्वैवरको आदि ब्वैव्े कङ्कर 
अहण कर्तकते है या नहीं ! - 
वहमववत्म हौ छित है- 
“ पिते ब्रह्म फात्स्न्यन ङष्णेन यत्र शोनक । 
्रहमवेवत्तकं तेन प्रवदन्ति पुराविदः ॥ 
इद्‌ पुराणसू्र च पुरादत्ते च व्रह्मणे । 
निरामये च मोोके कष्णन परमारेमना ॥ 


( २७२. ) अष्टादशपुराणद्षण । 


महातीये पुष्करे च दत्त घर्माय ब्रह्मणा । 
धम्मणद्‌ स्वपुत्राय प्रीत्या नारायणाय च ॥ 
नारायणोऽये भगवान्‌ प्रददौ नारदाय च । 
नारदो व्यासदेवाय प्रददौ जाह्ववीतटे ॥ 
व्यासः पुराणं तत्संव्यस्य विपुर मदत्‌ । 
मध्यं द्दौ सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌ ॥ 
यदिदं कथितं व्रह्स्तत्‌ समग्रं निशामय । 
अ्टदशसदसन्तु व्यासेनेदं पुराणकम्‌ ॥ 


( ब्रह्मखण्ड १-१०-६ ) 


हे शौनकं ] कृष्णद्वारा वज्ञ विवृत होनेके कारण पुरातनठोग 
( इसको ) बलदेव कहते है । निरामय गोटोकमं परमात्मा कृष्णने ब्रह्माफो 
यह पुराणसूच्र दिया था, फिर पुष्कर महातार्थमे ब्लने धर्म्भकौ दान किया, 
धम्मेने भसन्न हकर अपरे पत्र नारायणको, भगवान्‌ नारायणने नारदो, 
नारदन व्याप्देवकों गगा तटप्र.यह पुराण सन अपण कियाधा । ग्याप्तनन 
पण्यदापकं सिदधकषरमं इस मनोहर पुराणको मनने दान किया था, यह जो 
पुराणकं। कथा कटी यह व्याप्रचित १८००० श्टोकम सम्पूर्ण हुई रै 


बद्मवैवैकौ निज उगक्तैके अनुसारही इसको मात्स्य वा रव वारित 
वहयैवै कहकर ग्रहण नहीं किया जाता । इन दो परा्णोकी वर्गनके , 
अनुसारं इसको नाह्न वा बह्नका माहात्म्य भकाशक प्राण कह सकते ह 1 
किर स्कन्दपुराणीय शिषरहस्य खण्डके तपे ““ सवितुत्रह्मवेषतं " अर्यात्‌ 
चल्ययेवठं सविताकी महिमा प्रकाश करवा ह । अधिक क्या मत्स्यक 
मत्तं भा जो इतत वह्लवैवतको दान करता उस्नका' व्रब्ठाकेम वाप हता 
है । ' किन्तु भचछिव वह्य्वरी निन उक्तेके अनुसार ससो पैप्यव 
पुराणही समुत्रा जाता है इधर फिर बह्वी भाठोचना कने 


वह्ैवततपुरण १० ( २७३) 


बहमवैवपैके उद्धृत वचनके साथमी सामजस्य नहीं फिया जाता 1 क्योकि 
बहमवैवपरके उपक्रम छिखा है, ‹ कष्णन इसन पराणे जहतत प्रकाश- 
क्रिया था, इस कारणही उरस्तका नाम्‌ बहयवेवत्ते हं । किन्तु भचरेत वघ्म- 
देवरतके इसत विषयममही रेषा नहीं प्राया जाता । इह कारण केह करते ई 
किं इस समयका यह बहवैवते एराण दूसरी वारे सस्कारका है आदि . 
ब्रह्मवैवर्तं पुराणम विस्तृत रपसे वहमवाराहफा माहात्य अर्थवा वह्यका 
विव विपय वणते था प्शवात्‌ सावणिं वरिष्ठ सम्बादमं कृष्ण चार 
प्रविष्ट इभा है उप्त समय वा उसे पीछे यह आदित्य माहास्य- 
वाढा सौर घ्य गिना गया पथात्‌ सैस्कारको भाष होकर यह पुराण वैष्णव 
कहाया श्रीसम्भदायादि गौड वेष्णव पराणकोही साखिकं रुहते है प्र 
यह पुराण तत्रकाभी भकाशक है इस कारण राजस गिना गया प्रकृतिरूषी 
शुक्तिका प्राधान्य ॒हीनेसे देवीयामठआदि अरन्थोमं इस पराणको शाक 
कहा दै दस पुराणं रेते ्ठोक निश्चय वहुतका पीके दै"पथा म्टेच्छात्‌ 
कुबिन्दकन्यायां जोढा जाविर्वभूद ह ! ९० । १२१ म्ठेच्छके ओरससे 
कुषिन्द कन्याम जोढा ( जुाहा ) जाति उन्न हू है ॑गदेश्मही 
यह जाति जोखा कहाती है तो यह अंश॒वगदेशमेही तनिविष्ट हुआ है 
तथा शंखचृढके युद्धम राटीय ओर वरेन वेगाढी नाम पाये जति है 
गवतके समान यह भी दशठक्षणवाछा महापुराण कंहा गया है. ` 
हमारा दसै यह कना हे फि ययपि एते ण्टोकं इस पराणे भृष्टि 
. भी हो ओर इका दूरा सस्करण हुमभी हो परन्तु इतत सन्देह नही 
कि कछ थोडे जोट बद्ख्को छोडकर इक्रका क्रम कथाभाग आदि व्रह्म 
वेवते पुराणकाही ह इसम्‌ सन्देह नही 
निणयत्सिधुम ठषुव्रहमवेवते पुराणकेा उठे है जिन्न न 
पाया नहीं जाता 
„ दाक्षिणात्यो पक ब्रह्ेवतेनाम्‌ पुराण प्रचित ! 
हं इ प्राणमं ही बहुत नहेव्तके ठक्षण हँ 


(२७४ ) , . अ्टादशपुराणदपैण । 


अटेकार दानविधि, अहीशकुरिमाहाप्य, आदि रलेश्वर माहात्म्य, 
एकादशीमाहासम्य, . ङष्णस्तोत्,' गास्तत्र, गणेशकवच) यरुडाचरमा- 
हयत्म्य, गर्भसतुपि षरिकाचटमृहातम्य, तपस्तीरथमाहातम्य, ठखाकावेरी 
माहास्म्य) प्वानन्द्माहातम्यः प्रशुरामपरति शंकरोपदेश पृष्पवनमा- 
हल्य; क्कुखरण्यमाहायत्य, व्रह्ारण्यमाहातम्य) मुक्तिशेनमाहातम्य; 
राधोदवस्म्बाद, वृद्धाचरमाहातम्य) भ्रवणदादशीवत) भ्रीगोठीमाहत्मय, 
सवपुरेनमाहालमय, स्वामिशेठमाहात्य, इतने बहवैर्के भर काशी- 
केदारमाहाल्मय, काशीमाह्तम्य, चम्पकारण्यमाहयत्मय्‌, जत्पेश्ररमाहातम्य, 
तठाकपेरीमाहात्म्य, दुर्गीपुरीमाहातम्यदेवीपुरीमाहयल्यः पनदमाहात्म्व; 
पष्पवनमाहासम्य; ुद्िगिरमाहात्म्य) ेताठकवच्‌, बेदारण्यमाहीत्मय; 
श्वैतारण्पमाहात्मय, सुवर्णस्थानमाह्स्य ओर स्वामी गिरिमाहात्म्प, पह 
श्ुदरपोथी, बहवेवचेके अन्तरमैत भचछित दै. (१ ) 

खिगफएराण ११. _ 

" पूरवभागर्म-9 खत ओर नैमिपेय सम्वाद्‌," > सतका रकषपते ठिग 
"धुराण भतिपायवणंन, ३ पराकृ्गे, ब्रहमाण्ठकी उति कथन, 
युगादि पारेणाम कथन्‌, ५ व्रहकृतावियादि प्रह्ाण्डपतगंकथन, ६ 
वहविपितृरुदरकृतभृ्िकथन, ७ रिवभनुप्रह्े निर्वृति कथन, < 
योगमार्गदारा शिवाराधनाविपि, अष्टङ्गसाधनकरमक्थन, ° 
योगियोको वि रपसमैरिद्धिकथन, अष्टविषदेभर्यठामकथन, 





१५ सर्च प्रतिप्रमैथ वैदो मन्यन्तरायि च} 
वणानुवं विप्र धराणं प्रक्षणम्‌ ॥ 
पएदुपपुराणानां रक्षणश्च विदुर्युषाः 1 
मदताश्च पुराणानां रक्षणं कथयामि ते॥ 

५ सृष्टिापि विभृ सिरिस्तेषांच पालनम्‌ | 
पुरा . पर्णो वाघनायाछोमनृह १ करमेग च ॥ 
यमने प्रलयानां च माकत्व न निस्सणध ।~ 


छिमपुराण ३१. = ,* (२७५) 


१०: महेशमरसाद पात्र कथन) ठिग पूजादि कथन, ११ भत रोहित 
कत्यपरसेगमे सयोजातं ओर तच्छिप्यसम्भवकथन, १२. रक्तकत्पपरषममे 
वामदेव ओर, ताच्छप्यतम्भववणेन) १२३, पीतमासकत्पभतगमे तसुरूपगा- 
यवरीपषम्भववणैन, १४ असितकल्पभरसगमे अघोरोदधवकथन, १५ अधोर- 
भेजविधिकथन, १६ विश्वकल्पमर्गमे ईशानपतम्भय,! पथनज्ञातमकस्तेत्र, 
गायत्रीकी विचि्महिमावरणन,१७तय आयुदरूत महिषा वणन वह्ञा ओर 
पिप्णुके भिवाद मल्ना्थं डिगोखत्ति, १८ विष्णुरुत शिवश्तोन, उषकी' 
फटशरुतिकथन, १९ वहम विष्णुके वरप्ा्नि आद्यदित महश्वरका मोह 
नाश व्णन्‌, २० पाम्मकत्पश्रेगमे विप्णके नाभिकमरपते बलाकी 
उत्पतति ओर शृदरदशन, २१ बहा ओर पिष्ण॒कुत शिवस्तव, २२ 
ज्ञा ओर विष्णुफे महे्वरकी वरभाप्ति सर्परुद्रसम्भव, २३ भेतकल्प्‌ 
अङ्गम बहक भ्रश्नासुरोधते शिवको सयभायुत्पा्नि ओर गायत्री 
महिमा कथन, २४ बह्मके निकट शिवा योगाचार्यावतार, विभिन्न 
दयापर उसके शिप्य विभिन्न व्यार भरः भविष्य व्याप्तादिका कथन, 
२५ कपि्यादास जिज्ञासित होकर स्तक क्षपे स्नानविपधि ओर 
कमकथन, २६ सध्या सैर प्श्वयज्ञादि विपि कथने, २७ लिङ्भा्चन 
विधि कथन २८ मानसतरिवपूजादि. कथन, २९ देवदारु वनवृपी 
कपिर्योके चरित्रवर्णन प्रम सुदर्शन उपाख्यानं, ३० शंकरभाराध- 
नासे शरेवकी मृत्यु यासे ुक्ति, ३१ बल्ाकरके कहु थानम वापी 
` ऋपिर्योका रिवका साक्षात्‌ कार,३कपियोंका किया हमा शिवका स्तव 
२२ शिवदारा स्वव ओर शेवमाहात्म्यवर्णन, २३ शिवदारा स्वव ओर यैवमाहाल््यवर्न, २४ _ऋपियकि मरके 


-“उत्कीरनं दरेरेव देवानाश्च पृथक्‌ पृयक्‌ ॥ 
दशादिकं रक्षणे च महतां पारशफीतितम्‌ ! 
स्यान पुराणानां निगोष कथयामि ते ॥” 

{ शण्णजन्मखषण्ड १३२ अ० 
( भगदतेके विबरणमे विम्णु मागवतोक्त पुराणरक्षणादि देखने चारि । ) ) 
इस धुरणकी सूती दम सेमद नदीं एरसक्ते । 


1) 


(२७६) ,  अष्टादशपुराणदर्षण 


अनुसार शिव्कथितभस्मस्नानादि निरपण, ३५ श्षुपताडित दधी 
हारा शिवुप्रषादसे व्जास्थि भाप क्रकं षुपका मृण्डताडन, ३६. श्ुपके 
द्वारा पिप्णुका स्तव, देवगणके साथ विष्णु ओर दधीतेका पराभव, ३७ 
सनत्कुमार दारा जिज्ञासित होकर मन्दिर उत्पात्तविषरणकथा, ३८ 
विधाताके सीमे विष्णु ओर शिवका माहात्म्यवणेन, सृष्पिकरण, ३२९ 
युगधरम्मै, पुराणक्रमादि कथन, ४० कषिपर्म्म) सत्ययुग आरम्भ, कल्प 
मन्वन्तरादिकीर्तन) ४१ बह्ञाको देवीपुत्रतवकथन, तरिगरर्िकं परसपर 
उत्पादकत्वकथन) ,४२ तपःप्ीणितमहादेवकं अनुग्रहे शिखादके पुत्र 
लाभ, ४३ नन्दीकों मनुप्याकार छम, ओर महादेवकी महाम्राद 
भाततिकथन, ४४ नन्दको शिवरतं गाणपत्याभिपेक ओर विवाह) ४५ 
कपि्योके निकट प्रतका रिवकी रूप समष्टि वणन अधस्तरादि 
कथनं, ४६. पृथिवी दीप-ज्तागरकथन, भरयवतपुत्रको पृथिवीका 
आयिपत्यकीत्तन) ४७ जम्बृह्वीपक अन्तर्गत नववपं कथन) अपी" 
वंशवर्णन, ४< सुमेरुमान ओर सूर्पष्टकादि कथन, ४९ जम्बद्री- 
पमान, वरपपयतादि कथन, ५० मितान्न शिखरादिको शक्रादिका पूण्या- 
यतनकी्ेन; ५१ शिवके भधानचतुःस्थानका कीर्चन, ५२ गङ्गा 
द्वादि कथन, ५३ प्ठक्षदीपादिकथन उष्वंखोक ओर नरकादिकीर्तनः 
२४ पूर्य गातिनिरूपण) धरवादिकथन, ५५ शिवरूपी सर््यके भैत्रादि 
मासक्रमसे द्वादशमेदकथनः ५६ सोमरथादिवणनः ५७ वुपादि रथग्रह- 
मण्डठमानादि कीर्तन) ५८ स्यं आदिक प्रहाकं आधिपत्यमं शिवका 
अभिषेचन, ५९ त्रिविधवदि ओर पूरं रकम सदस्नकार्थ्यादिकथन, 
६ °ग्रहमर्सयादि कथन, ६१ यरहादिस्थानामिमादेवकथन; ६२ एव- 
सिति, ६३ दक्षदेववतिष्ठादि समैक्यन, ६४ वरिष्टका पु्रोक, प्राश- 
रवी उसक्ति राक्षप्तगणदाहन) ६4 चन्दर पप्य वृणेन प्रसंगमं तण्डिकोक्त 


अ्हयेवरपुराण १०. , (२७७), 


शिवका सहक्षनाम कीर्चन) ६६ तरिधन्वादि स्यवेशीय राजा ययाति 
पर्यन्त चदरवंशीय राजगणवणेन, ६७ ययाति चारेत, ६८ सात्वत 
ओर यदुषंशकीसैन, ६९ रुष्णावतार कथा; ७० शरुत आदिर 
कथन, ७१ न्रिपुृान्त, उनके नाशर्म॑देवतागर्णोका यतन) ७२ 
निपुरनाशके निंमिच ईका अभिप्राय, ७२३ देषगणके भरति वरह्मकौ 
दिगा्ैनविधिकथेन, ७९ छिगमद्‌ ओर छिग सस्थापनफठ कथन, 
७५ निगुण शिवका योगागम्पलकथन) ७६ विविध शिषमृतिं पतिका 
फृढकथन, ७७ शिवाछय॒निस्पणफछ कथन, शिवक्षेव मानादि 
कथन) ७८ वद्पूतनर्पते क्यं करका उपदेश, अरहा भक्ति 
फठकथन) ७९ उच्छिषटादिगणक्त शिवपजा) दीपदान , आदिका 
फृठ कथन, ८० शिव देवगणपम्बाद्‌, देवताभंका पशुलमोचन, ८१ 
पाशुपृतव्रतकथन, ८२ व्यपे।हन स्तवकथन) ८३ विविधरिवत्रतकथन, 
८४ उमाम्‌ व्रतकथन, ८५ परातर विपि कथन, ८६ सदुः 
निवारक शिवकथित ध्यानादि कथन, ८७ रिवके अनुग्रहे तनकुमा- 
रदिकोको मापासे मुक्ति, <८ अणिमायुषटिदिः ्रिगुणत्॑तारादिकथन) 
८९ योगिषदाचार दर्यशुदधि, सखीधम्भेनिहपण, ९० शिवोक्त यति- 
भायथित्त विभि, ९१९ मृयुचिह प्रणवमाहातम्य ओर शिवोपासनादि ' 
कयन, ९२ वाराणसीमाह्ात्यकथन, ९३ अन्धकार निग्रह, 
वेखराम माणपदयप्राति, ९४ वाराहाय हिरण्याक्षवध ओर उदार) 
९५. निहका हिरण्यकशिपुवध) ९६ वृषिहं वीरमद्रसम्बाद.नृिह 
पराजय ; 8 ९७ जठन्धखथादि कथन, ९८ शिवके सहस्रनाम सुनकर 
अपने नेवकमर्दवारा पुजाकरफे विप्णुको पुद्शनचक्रकाठाम्‌,९९ देवका 
शिववमाङ्गल ओर दक्ष हिमाखय सम्भवतलकथन भङ्क, १०० दश्च. 
यजञध्वंस, १०१ पायितीकी तपस्या, मदनमस्म, १०२ देवको शर 
° यद्‌ भव्याय सापदापिकता स्मि हये वोषहोता है यद्‌ चिन्य द । नत 





` (२७८) ` ˆ  अ्टदशपुराणदर्पण । 


भूषादलाम १०३ शिवविवाह ओर पुत्रडत्पादन, १०९ .गगेशघ्रिके 
निमित्त सवं देवताृत शिवका स्तव १०५ गणेश उत्पत्ति! १०६ शिवके 
सृत्यारम्भ प्रसङ्गम काटी उत्ति, १०७ भक्त उप्मन्पुके प्रति शिवका 
प्रद, १०८ उपमन्यु निकट श्ीकृप्णको शेवदीक्ना बरहण. 
उपारेभागमे-प मूकंणडेयम्बरीप सम्बादमे कौशिक वरात कथन, 
२ विष्णु माहात्म्यकीतन, ३ नारदको गीतवायलाम) ४ वि्णुभक्तरक्षण 
ओर उनका माहातम्यवणेनः पमम्बरीपष चरेत, ६ अलक्ष्मी समुतपच्यादि 
कथन,७अरक्षमी निराकरण, टश्ष्मीभातिके उपायकयन, < पेनधुमूकच 
्तिपशुनिरूपण,पाशकथन,शिवरे पृशुपरतिनामकी.निरुक्ति,९ गशिव्ता- 
क्षते पर्पृ्िकथन, ११ शिवकी विभूति कथन; डिग पूनामाहास्मप 
१२.अषमूतिं कथन,-१३ अष्मूर्तिकी पृथक्‌ २ सज्ञा बपत्रकथन; 
१४ शिवके पश्चव्ह्रपवर्णन, १५ शिवफे रपनिरूपणमे कपियोका 
मत *१६ शिवफो अनेकभकारफे नाम रपकीतैन, १७ सगुण रदवि- 
महे विश्वकी उत्पत्ति कथन, १८ वल्लादिकृत शिवा स्तव) १९ मण्डलम 
शिवपूजाविधि,२०-२१ मण्डठपूजा अधिकारीगरणोको शिवदीकषा विधि 
कृथन, रिविपूजानियमादि कथन, २२ सोर ज्ञानादि निरूपण, २रेमानपत 
शिवपूजा, २४ शिवप्ूना विशेष उक्ति, २५. शिवकथित अग्निकार्य 
कथन} २६ अषोर पूजा कथन) २७ जयामिषेक कथन, २८ तठा- 
दानकथन २९ हिरण्यगर्भं विधि, ३० पिठ पवतदाना्िपि, ३१ स्व 
ल्पतिटपभरैतदान विधि, २२ सुवर्णं मेदिनी दानविषे, २९.कल्पपादपं 
दानविपि, ३४ गणेशदानमिधे, ३५ हेमधेलुदानविभि, २६ टक््मीदान 
विधि, ३५ तिव्येनुदानाधष, २३८ गोपहकतमृदानव्रिधि, २९ हिरण्या 
श्वदानािषधि, ४० कन्यादानकयन, ४१ हिरण्यपानिः ४२ 
मजदनेरविधि, ४२ अटटोकपाठदानपिपि, ४४ शषटदानकथनः ४५ 
जीवभराद्कथन, ४६ कऋपिर्योका पिष्टा पिपयक पश्च, ४७ डिग 
-स्याप्न) ४८ स्यादि देवता स्थापनविषि, ४९ अपोरेरा भवि कथन) 


छिगपुराण ३१. (२७९ ) 


० शृनुनि्ह्रकारकथन, ५९ वजरवहनिका विया कथन २ तद्िनि- 
योग भकार, ५२ मूयुजय रथि कथनः ५४ त्रियम्बक मनद्वारा शिव्‌ 
पूजा कथन, ५५ योग कथन, छिगपुराण पढ, भवण ओर सुनानेर्शौ 
फर कथन. 

अब्‌ विचार यह है कि, उक्त ठिगको प्रकृत पुराणम गिनस्नकते है 
या नही ¶ मत्स्य पुराणके मतसे. 


५ य्ािलिङ्गमध्यस्थः प्राह दैवो मदेश्वरः 1 
घमर्थिकाममेोक्षा्थमयेयमपिक्रत्य च ॥ 
केटपान्तं छिङ्गमिच्युकते पुराण ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादशसादस्च फार्यन्यां यः प्रयच्छति ॥ ” 
जितत मन्थे देवमहेश्व अमरििगमध्यस्थ होकर अभ्िकल्पान्तर्म 
धम्म, स, काम ओर मोक्षार्थं कथा भरङाश की थी, एकादश सहस्युक्त 
वह पराणही बह्मादारा टिग नामे वाथित दुभा है. 


किर नारद पुराणम छिगपुराणकी दस भकार अनुक्रमणिका पाई जाती है. 


“ शुणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पराण छिद्रसेक्ञितम्‌ । 
पटतां शृण्वतां चैव भक्तिधितिप्रदायकृम्‌ ॥ 

यच्च छिष्धामिषं तिष्टन्‌ वद्िखिद्धे दरोऽभ्यधात्‌ । 
मध्र धम्मौदिसिदधयन्तं अभ्िकेहपकथाथयम्‌ ॥ 
तदेव व्यासदेवेन भागद्रयसमाचितम्‌ 

पुराणे छिद्सुदिते वद्वयास्यानं विचिवरितम्‌ ॥ 
तदैकादृशसाहसे इरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 

परं सर्वपुराणानां सारतं, जग्रये ॥ 

पुरणोपक्मे प्रश्नं सृष्िसंेपततः फा । 

योगाल्यानं ततः परोक्तं कटपाख्यानं ततः परम्‌ ॥ 


(२८० अष्टदशपुराणदर्षण । 


दि्धोद्धवस्तदचा च कीरिता दि ततः परम्‌ ! 
सनत्छमारशेखादि सवादशाथ पावनः ॥ 
ततो द्धीविचरिते युगधम्भनिह्पणम्‌ । 
ततो युवनकोषाख्यो सूस्यसोमान्वयस्ततः ॥ 
ततश्च विस्तराव सगंखिपुराख्यानकं तथा । 
लिद्धश्रतिष्ठा च ततः पञ्युपाशविमोक्षणम्‌ ॥ 
शिवत्रतानि च तथा सदाचारनिषू्पणम्‌ । 
प्रायश्त्तान्यरिएानि काशीश्रीरैखवणनम्‌ ॥ 
अन्धकाख्यानकं पश्चद्वाराहचरतं पुनः। 
मृसिहवरितं पश्चाञ्जटन्धरवधस्ततः ॥ 
शेवं सदस्रनामाथ द्षयज्ञविनाशनम्‌ } 
कामस्य दहने पश्चात्‌ गिरिजायाः करदः ॥ 
ततो विनायकाख्यानं त्रत्याख्यानं शिवस्य च । 
उपमन्युकथा चापि परषैभाग इतीरितः ॥ 
विष्णुमादात्म्यकथनमम्बरीपकथा ततः ॥ 
सनत्कुमारनन्दीशमम्बादश्च पुनन ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्तं स्नानयागादिकं ततः । 
सृय्थप्ूजाविधिश्चेष भिषपूजा च शुक्तिदा ॥ 
दानानि वहुधोक्तानि बाद्धप्रकरणं ततः 1 
श्रतिष्ठा तत गदिता ततोऽघोरस्य कीतेनम्‌ ॥ 
भ्रनेश्वरी महावियागायत्रीमदिमा ततः । 
व्यम्बकस्य च मादात्म्यं पुराणश्रूवणस्य च ॥ 
एतस्योपरिभागस्ते लेद्धस्य कथितो मया 1 
व्यासेन दि निथद्धस्य रुद्रमादात्म्यसूचितः । ” 
हे पत्र | सुनो, भ ठहर निकट दिगपुएण कवा हं मगवानने टर 
यष्छि दिग मध्यस्य रहकर मर निकट धर्मादि तिदिके निमित जो मापि 


टिगपुराण ११. (२८१) 


कल्प कथाभ्रय ठिगपुराण कहा था, व्यासदेवने उसको ही दोभागेमि 
विभक्तं किया है । यह छिगपुराण अभिकं आख्यानम विर्बिनित हुम है । 
यहं हरमाहारम्यसचक ग्यारह सहस श्टोकं परिपूर्णं ओर जमन्रयरम सर्व 
पुराणौका सारस्वह्प है । दसम प्रथमतः पुरणोपक्रम परश्च ओर सेक्षपसे 
खट वर्णन है । इस पूर्वभागम यागास्यान, कल्पास्पाने डिगोदक्त, ओर 
उसकी अर्चना, सनककुमार ओर शेखादिका पदिबम्बाद) दधीचि 
चरित्र, युमधम्प्‌ निरूपण, भुवनकोपाख्यान, सूर्यं ओर सोमेश विश्पत- 
सपे धि) तिपराल्यान, दिगपरतिष्ठा) पशुपाश विमोक्षण, समुदय 
शिवत्रत, सदाचार निरूपण) सर्विध भरायधित्त ओर अर्ष काशी 
ओर भीरैलवर्णन, अन्धकाखूयान, वाराहचरित, नूिहचारेत, जढन्धर 
वध शिवसहस्षनाम, दक्षयन्न विन, मदनमोहन! गिरिजाकः पाणिग्रहण, 
विनापकाख्यान, शिवका मूत्यारूपान ओर उपमन्युकथाआदिका वर्णेन है. ` 

हे मने ! उत्तरभागे विप्णुमाहास्य, अम्बरीषकथा) पनक्कुमार ओर 
नन्दीशसम्बाद्‌, रिवमाहातम्य, रेयुक्तं सानयागादि) पूप्यंूजाक्िधि, 
मुक्तिदायिनी शिवपृजा, वहूपकारदान) श्राद्ध प्रकरण) प्रतिष्ठा अपोर- 
कीतन) वजेश्वरी महाविया ओर गायन्रीकौ महिमा, उ्यम्वकमृहाल्य्‌, ` 
ओर पुराणश्रबण माहात्म्य यह्‌ समस्त पणिव हुमा है 

फिर शव पृराणके उन्तरखण्डमं खि दै । 

“लिङ्गस्य चरितोक्तत्वात््‌ पुराणं लिद्धञुच्यते" । 

छिगका चरित वणित हेनिमे टिद्धपुराण नाम हआ है 1 

विमिन्नपुराणोसे जो छिगपुसणकं उक्षण उदूत हूए, भषित छि. 
प्राणम उनका अभाव नहीं है. 

प्रचित दिगपुराणम ही टिखा है 


इंशानक्पवृत्तान्तमधिकृत्य महात्मना 1 
ब्रह्मणा कहिपतं रव पुराण ठेद्गत्तमम्‌  "' (२--१ ) 


(२८२) अष्टदशपुराणद्रपण। 


" (दशानकल्पवृत्तान्त प्रसंगे परवकाठमें महासा जह्याद्वारा जो पुराणकः 
त्पित हुभाथा उह्तका नाम ग है । किन्त पूर्वमहं कहवुके है मात्स्य ओर 
नारदीयमते अभिकत्पग्रतगमं टेद्धपुराण ओर ईशानकत्पग्सङ्गमं अपरि 
पुराण वणित हुआ दै मत्स्पु० ५३ अ° एते स्थले दैशानकल्पाश्रयी 
ठग एक है वा नहीं, अपिकसम्भव है वौदपमावख ओर वह्म्यपरमाक्के 
आगुदयके प्ताथ जव पुराणोका पनः स्कार होवाथा उप्त समय अप्रिय, 
पुराणोक्त दशानकल्पकी कथा आकर हिगषुराणे विट हरं ओर 
आधिकत्फका परमंग सम्भवतः अभिपुराणका पिपर्यामूत समन्ञकर ठग 
अभिकल्पकी कथाका स्पष्ट उदे नहीं किया किन्तु छिगपुराणकी प्रतिपाय 
ओर रब वाही मधिकं कया अपरिमयछिगकी कथाभी विद्व हुदै दै 
जो कुठभी हे इस छग आदि्िग पुराणकी सव कथाह तथापि पखरती- 
काठम शेवरोगेकि आ्युदयम वीच २ म शिवी परसा ओर विष्णुकी 
कथाभी निवेशित हुई है। आदिपुराणसमूह किप रविशेपसम्मदायकी स्ामपरी 
हेनेपरभी उमर सम्प्दाय वा देवतािशेपकी निन्दकी वात नहीं म्री 
जास्ती । सम्पदायकी देषदिषीमे परणामं ठी वरदपमूचक श्ठोकावृटी 
बहुत पे प्रवि हू्दथी ! एते स्यटमे सामान्य पक्षिप्तन्ठोकपमूह छोडदेने 
प्र इस्त छिगपुराणको एक अति प्राचीन पुराण कहा जाप्तकता है 

अरुणाचटमाहात््य, गौरीकल्याण, प््षरमाहात्म्य, रामसदस्न- 
नाम, रुदाक्षमाहात्म्य, ओर सरस्वती इत्यादि कदं छोरी २ पोथी ध्गि- 
पुराणके अन्तरत है । इसफ़ अतिरि वासिषटैगनामक एक उपपुराणभी 
पायाजाता है । हठायुधका वाह्णततेसयमं व्रहषठिगपुराणसे वचन उत 
भा ह, किन्तु अव यह पृराण नहीं देवाजाता, 

वराहपुराण १२। 

१ मेगठाचर्ण; भूतकृत प्रस्तावना, ष्रथिवीकृत परमशरसतुति! 

२ सूक्ति, पराहकतंक परणटक्षण कयन पूरक सृषिकथा, मादि 


व्राह्पुराण १२. (२८३) 


पूथिवीमश्न,वराहकरवेक विस्तृतरूयते आदिसिगवणेनष्राहद्रारा रद्‌ ्नलु- 
मार ओर मरीवि आदिकी उदततिकथा.मियव्रतकथा) अर्‌ श्रियत्रत नारद . 
सम्बाद्‌, २ नारदकरतुक वरह्पार कथन, ४वराहकर्ृक दशावतार कथम्‌? 
र्वक नारायणका रूपवरणन,अश्वशिरकागपाख्यानः ¶जश्वयिरा मार कपि- 
छकरा सुम्बाद रय उपाख्यान) यज्ञतनुस्तोच दपुण्डरीकाक्ष-पार स्तोत्र जर 
धम्मेव्याधं उपाख्यान,७ रेषय ओर सनकुमार सम्वाद, रभ्यक्तृक पितृदशेन 
ेयरत गदाधरस्तेच,<धम्मैव्याधका उपास्यान.धरम्मव्याधक्रत पुरुपात्तमा- 
-ख्य स्तो, आदित युगबृत्तान्त, १० विराटूहपदशन ओर्‌ सुप्रतीक 
- , उपाख्यान, ११ भरमुख उपास्यान,१२ दुजयछृत नारायणका स्तन 
३३ गोरुख मार्कण्डयसम्याद्श्ादकाठ) पितृगीता, १४-१५ शाद्मो- 
जनयेोग्य व्यक्तियोका नामाभादम वर्जनीयो नाम, शरादानुष्ठानपद्धति, 
गोरमुखका पूरवजन्मवृ्तान्त, गोरमुख नारायणका स्तोत्र, १६ दुरजैयछेत 
स्वगैजय, १७ भजागणका चरि, १८ अभ्नकी उसनिकथा११९ तिथः 
गह्ललपकथा.२० अधिनोकमासकी जन्मकथा) द्वितीयाय, २१ गोरी, 
भादुभीवकथा, दक्षयज्ञकथा, रद्र्मे; २२ दक्षयज्ञपरिनाश, रुढस्तोन, 
रुदरभष्ाद, पावतीजन्मकथा, हरपावतीका विवाह, तृतयिक्ृय, २३ 
गणेश जन्मकथा, गणेशके भरति महादेवक। शाप, गगेशका। स्ताभ, चतु- 
योङ) २४ नागोत्पात्तिकथा) पएञमीकृय,) २५ कात्तिकेयकी उतत्ति 
कथा, देवगणक्कृत महादेवका स्तोत्र, २६ परणीमाहारम्य, आदत्पोत्पतति 
कंथा सपमीदत्य) २७ अन्धकासुरवधकथा) मातृगणोत्पत्ति कथन,अष्ट- 
मीत, २८ कात्यायनीकी उतपत्तिकथा; वृचासुरदृतान्त, मटेश्वरछव 
कात्यायनीका स्तोज, नवर्माकृसय, २२ दिगुताक्निकथा, दशर्मक्घतय, ३० 
कुवरस्तिकथा, एकादशीक्ृत्यः ३१ नारायणक्रत मरुषु, 
दादश) "३२ धम्मोतत्तिकथा) अयोदशीङृल्, ३३ रद्र उत्पत्ति 


(२८१) अष्टादशुराणदर्षण्‌ । 


„ कथा, देवगणकृत रदस्तोत्, रुद्रपशुपि" कथा, चतुदशीकाप्यं, ३४ पित्‌- 
. सम्भवकेथा, अमावस्याकाय्ये, ३५ चन्दे भरति दक्षका शाप, पौणमापी 
त्य, ३६ माणिजगूपतिगणका वृत्तान्त) भ्रजापालकरत गोदिन्द्का स्तोत्र 
विष्णुकी आराधना भकार, ३७ आरुणगिकवृततान्त, ३८ सृत्यतपोनाम 
व्यापा वृत्तान्त, २३९ पृथि्ीकृत वोपाख्यान, ४० पौषश्‌ 
दशमीनरतकथा)४ १माघशुहृदादशीनत कथा,४२ फाल्गुनशुकादशीवत- 
कथा, ४ देचेतशृष्ैकादशीनत कथा,४ एवैशासशुृदादशी कृतय)जामदग्न्य- 
चत कया, ४थज्येषठमासीय रामद।दशीव्रतकथा;४६आपाठमात्तीय कृष्णः 
दादशीवतकथा,४७ भरावणमा्तीय बुदधद्वादशीवत कथा; ४८माद्रमापतीय 
कल्किद्वाद्शीत्रेतकथा, ४९ अन्नमय पस्ननाम दादशीनतकथाः५० 
का्तिकदाद्शीनतकथा, ५१-५4५ अगस्त्यगीतारम्भ; उत्तमभतृछामेव्रत 
कथ शुभवतकथा; वस्सभरीरृपङृत नारापणका स्तोत्र,५६ धृन्यधततकथा 
५७ कोन्तितकथा, ८ सोभाम्यत्रतकथा ५९गिप्रह्रतकथ।, ६०-६३ 
ूत्भाफिववकथा, ६४ शो्यैवतकथा, ६५ सार्वभौमनवकथा) ६६ नारद्‌ 
ओर्‌ पप्णुसम्बाद, ६७ अहोरा घन्द्रषर्यादिकी रहस्यकथा, ६५ युगम 
धम्मभेदकथाःगम्वागम्यनिरूपणकथया,अगम्यागमनके निमिच प्रायधितवि- 
पि, पअगस्यशरीर दृत्तात,७ ° अगस्त्यका अवदान,७१--७ भ्रदेवताभे" 
दुप्रसगर्म रद्ोपदेश,गोतम,मारीच ओर शांडिल्यआदिका सम्बाद्‌,काल्भेद्पे 
अन्तादि सीना देवता्भोका पाधान्यनिरूपण,७इस्दरफवृक नारापणका माहम- 
त्य कीेन सदरदारा नारायणका स्तो, ७४ भूमिपरमाणादिकथन, जम्बू- 
दीप भ्रमाणादिकथा, ७५-७द्‌ अमृरावतीवणेन, ७० मेहमूखवर्भन, ७८ 
चे्ररथादि शेठचतुटयफी वर्णन, सुरोचनी परमृस्यानवर्णन, ७०-८० 
प्पेवान्तम देवगर्णोका अवकाशवणेन, निपधाच पृथिमवर्वीं पषवादिकी 
वणन, भारदवर्षवर्णना, गाकदपवर्णना, कुरादीपृ णेना, करदप 


वराहपुराण १२. ( २८५) 


वर्णना शाल्मठीआदि द्वीपौ वर्णना नादितीनदेवताका परा- 
प्रत पिपरेक;अन्धकासुररतकथा) ९१ वृष्णिक उत्ातकथा) नहर्‌- , 
तशक्तिकः स्तोत, ५२ वैप्वीचरित) ९२ रप्णवीयहणके निमित्त महि 
पासुरके निजमंतियोकी अमि्मेजणाः दैष्णवीयहणके निमित्त महपासुरका 
मेरुप्ैतकी तरफ भस्थान वुर्णन, वैष्णवी ओर महिपासुरके समक्षम दूतका 
सम्बाद, ९४ भदिपासुर वध वृत्तान्तदिवगणरूव दैप्णवी स्तोत्र ध्रादच- 
सति ररुदैयका उपाख्यान) ९६ ररुदेत्यवध) रद्रकत काठरानेस्तात्र) 
चामण्डा भेदकथन, ९७ र्द्रका कपाठित्व सद्रकृत कापाठिकनरतकां 
अन्ठान.र्दरका कपाठमोचन, कपाठवतका फठ्वणेन) ९५८ सत्यतपाकी 
सिद्धि, २९ चेत्राुरकथा, पशपातकनाशका उपायकथन, दिशेपमकासे 
पिप्णपूजाका व्णनपवराहपुराणश्रवणका फठःपिक्षेनु दान॒का फक, १०० 
जल्यैन्‌ दानका फठ,१ ०१ रसभेनुदानका फठ,९०२ गृद्धेनुदानका फएठ, 
१०६३ शकंराधेनुदानफठ,१०४ मधुधेनुदानफठ)१ ०५ क्षीरधनुदानफठ) 
०दद्धिधनुदानफढ,१ ०७नवनीतपेनुदानफठ;१ ०८छवणधेनुदानफट 
१०९ कृपांसधेनुदानफठ) ११० धान्यधनुदानकाफठ, ११३ 
कपिठधेनुदानका फएठ, ११२ उभयमुख धनुदानका फ, वराद्पुराणका 
भरचारकरम, पराणख्टके नामकी संख्या, ११३ परथिवी ओर्‌ सनक्कुमारका 
सम्बाद, ११४ पृथिषीके भ्रति नारायणका असाद) ११५-११८ 
नारायण आर परथवाका स्म्वाद्‌, ११९ प्प्णुकी भाराधनः प्रकार 
वर्णन, सुखदुःखभेदकथावारमकारके अप्राधकी केथाक्तस्वद्पकथा, 
अपराधभ्जने भ्रायश्वितत, भापणानिम्माणविधान, १२० वि्पाविष्णु 
पाप्नना विधि, १२१ पुनजन्मवारण कम्मदिधि, १२२ सनातन) 
धम्मस्वरूपकथनः) गभोतपतति पारण कम्भविधि, तिप्यगयोनिप्तन्‌ वारण 
कम्मविधि) ककागनषेनमरशंसा १२३-१२४ गन्धपुष्पं 
दानमार्य) चनूपकएणदानका फट) १२५ मायास््पक्यन, १२द्‌ 
कुज्नानकमाहाल्य) १२० सतारो कर्मकयन, १२८-१२९ क्ष 


(२८६ ) अष्टादशपुराणदर्षपण । 


ति्योकी दीक्षाविधि, वैश्याको दीक्षाविषिः शू्राकी दीक्षादिषै, दीक्षित 
 कर्तव्यविपि, दीक्षिताका विष्णुपूजाविष) १३०-१३६ अपराधपरायश्ित्र 
विधि,दन्तकाष्ठमक्षके निमित्त भायथित्तविपि,गृतस्परके निमित्त प्रायधिच - 
विधे, विषठास्यागके निमित्त भायथित्तविधि, दुष्कर्म करणके निमित्ताय 
भिन्त, जाटपादायमक्षणके निमित्त भरायश्वित्तविपि,१ ३७ प्रायधित्तकर्म्म- 
का.ख,१३८ सोकरकवका माहात्यवणन,गृभ ओर श्रगाटीका इतिहात, 
ैवस्वततीथक्ा माहात्म्यवणन) खजरीट उपाख्यान, सौकर कत कम्पफठ 
कथन, गोमयटेपनादि फठकथन, चाण्डाठ बहमरक्षप् सम्बाद, १४० 
कोकामुखका शर्त निरपणः १४१ बद्रिकाश्रमका माहात्म्य, १४२ 
रजस्वछाकतेभ्य गृद्यकम्मंका आस्यान्‌) १४३ मधुराकषेतर माहात्म्पव्णन, 
शाढग्रामका माहास्यवणन,१४४-१४५ाठंकायनक उपाख्यान, १४६- 
१४७र्रुका उपाख्यानं,ररक्षवका माहार्मय वर्णन,गोनिष्कमण माहात््थ 
वणन, १४८ स्तुतस्वामिती्ेका माहात्म्पवेणन, १४९ दारावतीमाहा 
स्म्य वणन,१५०सानन्दरका माहातम्पवणन,१५१-१५२खेहागंठमाहात्म् 
वर्णेन) पसरः कषेमाहाल्य वर्णन, १५३-१५४ मथुरां मण्डठमा- 
हास्य वणन) १५५ मथुरामण्डठमे अक्रूरती्थका महात््यवर्णन, 
१५६-१५७मधुरामण्डठमं मख्याजनर्तीथमाहात््यवर्णन) १५८मथुरापरि- 
कमणफठ, १५९ विभान्तिती्थंका माहातम्यफढ, १६० देववन 
भभाववर्णनः१६१-१६ र चक्रतीर्थका माहात्म्यवर्णन, 9६ ३ बैकुण्ठादिवी- 
थमाहातम्य, कपिठचरित, १६४ गोवद्धनमाहात्य वर्णन, १६५ मथुरा- 
मृण्डठमे कूपमाहाल्य वणन; १६६ अश्षकुण्डमाहातम्य वणेन, १६७ 
विभरान्िकषेत्र, १६८ केनप्ारगण, १६९ अर्चन्त, १७० मथुराम- 
ण्डठ्मं गोकणंमाहाम्य वणन, शुकेश्वरमाहाम्य वर्णन, महानस मेत 
सवाद्‌, १७१ सरस्वती यमुना सेगममं विष्णुपूजाकी फटकयथा, 
गेगाका माहास्य वर्णेन, पंचा वाहर्णोका इतिहासवणन, सांबका उपा- 
स्यान०३७२-१७८रामतीथम्‌ दादशीनतमाहात्यफर) १७९ भायधित्त 


* वराह्पुराण १२. ( २८७) 


निरुपणविधि, १८० सेतिहासधरवतीथेका माहास्य व्णन,१८१ काष्ठ 
प्रतिमास्थापनविधि,३८२ शे प्रपिमा स्थापनविधि) ९८३ यृण्मय भतिमा 
स्थापनीवीध, १८४ ताभरपरतिमा स्थापनविधि, १८५-१८६कांस्यप्रतिमा 
स्थापनविधि, रजतेप्रतिमास्थाप्न विधि, १८७-१९० भाद्धकी उत्पत्ति. 
वणेन, अशोच निरूपणविपि, मेधातिथि पितु्म्बाद्‌, पिण्डतेकल्पपरकार, 
१९१ मधुपक निरपणविधि,मधुपर्कदान प्रकार कथन्‌, १९२१६ यमा- 
ठयादि स्वरूप कथन, नासिकेतका यमाख्यसे भर्थागमनघ्रृत्तान्त, १९७ 
यमने भमाणादिकथन, १९८ यमसभाका वर्णन, १९९ प्पिर्योकी 
गति वर्णेन, २०० मरक्वणन, २०१ यमृदरूतका स्वहप्वर्णन, २०२ 
चि्रग॒पका प्रभाव वर्णन, २०२ चित्रगुपतद्वारा प्रायथितत निरदश,२०९ 
चिगुप्त कतक दूतपरेणादतान्त, यम ओर चि्गुघका सम्बाद्‌) २०१ 
२०६ चिजगुषदारा शुभाशुम कम्भेका फ निदेश, २०७ नारदन्दिट, 
पुरुप विढोभनगुण, २०८ पतिबतोपाख्यान) २.०९ यमनारद्‌ सम्बाद्‌, 
२१० भास्करकर्ठक धम्म उपदेश, २११-२१२ प्रबोधिनी माहात्म्य 
कथन, २१३-२१४ गोकणेश्वर माहात्म्य वर्णन, नन्दिकश्वरवरभदानः 
२१९५ जछेश्वरका माहातस्य वणेन, २१६ शगश्वरका माहास्य वर्णन, 
२१७ फठभरुति वणेन) {२१८ विषयानुक्रमणिका. 
उप्र जो वराह पुराणकी सूची दीगई हैवही इस समय प्रचलित भर 
मुद्भिव देखी जाती हे । यह गोढसम्मत वराह है । शफे अविरिक्त दाक्ि- 
णात्यमे विर भचार ओर एकं वराह पाया जाता है 1 एक विषयकं होने 
प्रभो गौडीय रामायण ओर दाक्षिणात्य रामायणम जिस भकार बहुपा- 
ठान्तर ओर अष्यायान्तर देखे जात है इन दो वराहमे भी उसी भकार 
पाठान्त दीसपे द । एक्‌ विषयक वणैनाम अनेकस्य पेते भि्नरप 
श्लोकं प्रयि जति है. जिस देखनेसेद। भिन्न भ्रणीका यन्य ओर्‌ दूसेरका 
निभिं बोष हता है ! बाछिनिके राजपुस्वकाखपकी तालिके मी इस 


(२८८) अष्टादशपुराणद्धण । 
ुस्तकका सन्धान पाया गया दे । दोनों पतकोमे अध्याय ष्पा ओर 


पाठका मेढ न हनेपरमी एकी विषयकी आटोचनः ह. 
अव सन्देह यह है कि उपरोक्त विवरण भूक बरराहफो आदिवराह 
पुराणम गिना जाय या नहीं १ पुराणका स्कार हेनेके पि नारदपुरा 
णम वाराहकी इस प्रकार अनक्रमणिका दीगर है- 
. “ शृणु वस प्रवक्ष्यामि वराहं वे पुराणकम्‌ । . 

भागद्वययुतं शशवदविष्णमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ 

मानवस्य तु कृत्पस्य प्रसगे मत्तं पुरा 

निबबन्ध पराणेऽस्मिश्वतुविंशसदसके ॥ 

व्यासो रि विदुषां ओष्ठ सीक्षात्नारायणो युवि । 
तत्रादौ श्भसम्बादः स्मृतो भूमिषराहयोः ॥ 
'अथादिृतृ्तान्तेरेभ्यस्य चाति ततः। 
दुनेयाय च तव्‌ पच्छरादूकरपय उदीरितः ॥ 
महातपसअल्यानं गौय्त्पत्तिस्ततः परम्‌ । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ , 
गणाना तथां देव्या धनदस्य वृषस्य च । 
आख्यानं सत्यतपसो तताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
अगरस्त्येगिरसोः पश्वात्‌ रुद्रगीता प्रकीत्तिता । 
महिपासुरविध्वंसे मादात्म्यञ्च निशक्तिजम्‌ ॥ 
पवाध्यासस्ततः ्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिकृतधृत्तान्तं , प्रथमोदेशनामकम्‌ ॥ 
भगवद्धम्मके पश्चात्‌ व्रततीथकथानकम्‌ । 
द्ा्धिशदपराधानां परायश्चित्तं शरीरकम्‌ ॥ 
तीथौनाञ्चापि स्वां माहात्म्यं पृथगीरितम्‌ 
मथुरायां विभेषण आद्धादीनां विधिस्ततः ॥ 
वणनं यमलोकस्य ऋपिषुत्रप्रसगतः । 


वराहपुराण १२. (२८९) 


विपाकः कम्मैणां चेव विष्णुरतनिरूपणम्‌ ॥ । 
मोकणस्य च माहात्म्यं कीत्तित पापनाशनम्‌ । 

इत्येष पूरवैमागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः॥ 

उत्तरे प्रविभागे त॒ युलस्त्यञरुरानयोः। 

संवादे सर्वतीर्थानां माहात्म्य विस्तरास्पृथक्‌ ॥ 
अशषधम्मोश्राख्याताः पौष्करं पण्यप च 

इत्येव तव वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनम्‌ ॥ ” 


हे वत्स ! पुनो वाराहपुराण कर्तन क्ता हं यह पुराण दो मोम 
विभक्त ओर सदा पिप्णमाहाल्य सचक है । मानवकत्प्का जो कुछ 
भग पूषैमै भर द्वारा वणिव हुमा दे साक्षात्‌ नारायणस्वहप वियाभवर 
व्यासने वह सव दस चौवीस्र सदसभ्ठोक पूणं पुराणम ग्रथित किया है, 
इसके भथममं ही भूमि ओर वराहका शुभरवाद, आदिग्ान्तमे सेय- 
चरित, शाकल्य, महावपाका आच्यान, गरीकी उत्ति, विनायक- 
नागगण, सेनानी ( कातिकेय ) आदिःेय गणत्मुदाय, देवी नद्‌ ओर 
वृषा आर्यान, सृत्यतपाक्ता नतः अमरत्पगीता, रुदरगीता, महिषासुर 
ध्व॑समाहार्य, पोध्याय, शवेतेषाख्यान इत्यादि भर्न्त ओर किर 
मगवद्धम्मम जतततीर्थं॑केथा, द्त्रिशत्‌ अपराधका शारीरिक भाययित्त 
समदाय, दीर्थका प्रथक्‌ २ माहात्म्य, मथुरामे विशेषरूपे श्राद्ादिकी 
त्रिध, ऊपिपुरषगमे यमटोक वर्णन, कम्मेदिपाक, विष्णुवरतनिरूपण 
ओर गोकर्णमाहात्म्य,यह सम्पूण वृतान्त इसके पु्भागरम निरूपित हुभाहै. 


उत्तरभागं पुरुसत्य ओर पुरुरजके संवादम विस्तृतरूपसे सर्व. 
तीका पृथक्‌ २ माहात्य अरोपधर्माल्यान ओर पुष्कर नामक पुण्प- 
यपे इत्यादि कथित हुए ई ! तुम्हारे निकर यह पापनाश्क वाराहपुराण 
कीतन किया. † 


१९ 


(२९०) , अष्टद्शपुराण्दपण्‌ 1 


मत्स्यपुराणे मतसे- 
महावरादस्य पुनम्‌हात्म्यमधिङृत्य च । 
विष्णुनाभिहितं क्षोण्ये तद्वाराहमिरोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसगेन करस्य शनिसत्तमाः । 
चतुर्विंशतसदखाणि तत्पुराणमिरोच्यत्‌ ॥" । 
जितत अन्यम मानवकत्पपरसेगम विष्णुद्रारा पृथिवकि पमष महावरा- 
हका माहात्म्य विवृत हुभा है वह २४००० शोक्षयुक्त राण वाराह 
नामस विरूपात है. 
नारदीयके खक्षणके साथ प्रचित पराराहका बहुता मेढ होनेपर भी 
मानव कृल्प भरतम महावराहका माहात्म्य वणित नहीं है। अथक इस 
समय वाराहुमं वहूतप्ते घतादिका उह है) पराचीन वाराहम अथवर नार- 
दीय पुराणके संकटनकार्म जो वराह प्रचछित था,उसमे यह सम्पूर्णं था 
वा नहीं सन्देह है 1 प्रचछित वाराह भविप्योत्तरके समान अनेकं पुराणो 
सकटितहेभयह यात वाराहके पाठे ही जात होती हैःयथा-पथुरामाहारम्यम- , 
शाम्बप्रष्याततीं तु त्चेबान्तरधीयत । 
शम्वस्तु सद सूर्येण रथस्थेन दिवानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
रविं पप्रच्छ धर्म्मात्मा पुराण सृय्यभापितम्‌। 
भविण्यपुराणमिति ख्याति कृत्वा पुननैवम्‌ ॥ "” 
( बराद° १७७ अ° ) 
दिन्दीका मत ३ किं दस पुराणम पुदधद्वादशीका भरपय हेसते भी 
ज्ञात होवा रै किवुद्धेवके दिन्दुसमाजम अवतार गिने जानेके पीठे पास 
हने बर्तमानर्ूप धारण किया हं परन्तु वास्तयम भविप्य्पसे दाद्गीचत- 
ष्टिसा रै 1 यह वराह्युराण एतियाटिकसम्ा्टीमे मुद्रित दुभा ईदतरकी 
श्टोकसस्या,१ ०७० णह किन्तु नारदपुराणकी वराहामुक्रमणिका पाठ कर- 
मेस यह्‌ मुद्रि वराह भी अ्म्पृण वाध हवा हं | दसफ़ अनुसार पूरवभाग" 
आज मुदित हमार । उ्तरभागकं पटस्य कुरुराज सयाद विह्तृवभकते , 


स्कन्दपुराण १३ ( २९१ ) 


सम्पण वीर्थका पृथक्‌ २ माहात्म्य; अनेकं प्रकारके पम्प्र्यान ओर 
पौष्कर पर्व इत्यदि मुद्ितवराहमे नहीं है ! 
सुभसिद् हेमादि अन्यम खष्टीय १३ शताढदीम चतु्वमवित्तामणिमे 
वराहो वुद्धदादशीका उदेख ओर खष्टीय -१२ शता्बदूमे गोडाधिपः 
बह्ठाठतेनके दानक्तामरमं इतस पराहते श्छेकं उदृत कयि है. इसके दारा 
चातुमास्यमाहास्म्य, व्यम्बकमाहात्य, भग्रीतामाहाल्य) मृत्तिकाशोच- 
विधान,विमानमाहात्म्य, वेकरमाहात्म्यः व्यतिपातमाहात्म्य ओर श्रीपिष्णु- 
माहासम्य)यह सम्पूर्ण कुद्रयुत्तकै वरह्ुराणके अन्तगत कहकर मर्निद है. 
स्कन्दपुराण १३ ~ ति 
दस समय स्कन्दपुराण कहकर को स्वतत्र यन्थ नहीं पाया जाता है} 
अनेक सहिता, अनेकखण्ड ओर्‌ वहूर््यक माहात्म्य इस पुराणके अन्त्‌. 
त कहकर प्रसिद्ध है । यह सम्पण संहिता खण्ड ओर माहात्य समह 
ठेकर्‌ ही भ्रचछित स्कन्दपुराण हैःकिन्तु इन सम्पूणं खण्डोका कौन अगे 
बा कोन पर होगा, केन महात्म कत्त सण्ड व] सहिताके अन्तरगत है, | 
सो सहजम स्थिर नहीं किया जाता } इत्त कारण स्कन्दपुराणकी विपयान- 
मणिका भ्रकाके पूर्मं इन सम्पूणं खण्डादिका पार्पर््यं निशिय करनां 
घवपे प्रथम आवश्यक है, 
स्कन्दपुराणीय शंकरसंहिवामं हालस्यमा्स्म्यमं ठ्वा है- 
५ स्कान्दम्यापि वक्ष्यामि पुराण अतिसारजम्‌ । 
पडविथे संदितमभिदेः पञाशत्ण्डमडितम्‌ ॥ 
आया सनत्छुमायोक्ता द्वितीया .सूतसदिता ॥.६३॥ 
द्तीया शाद्करी परोक्ता चतुथीं वैष्णवी. तथा 1 
पञ्चमी सरिता बाह्मी पष्ठी सा सौरसदिता ॥” (१। ६९ ) 
वेदकं साते सेकाठेत स्कन्दपुराण ` ६ संहिता ओर ˆ ५० सर्ण्ठो 
विभक्त दै, इसकी आदिैहिवाका नाम सनकुमार) दितीय -सतहिता 


(२९२ ) अष्टदशुपुराणदर्षण 1 


तृतीय शंकरतंहिता चतु परष्णवतहिता; पंपम जहपहिता ओर चटी 
सौरं है. 
परतंहितामे भी इन छः संहिताओोंका उदे हैःओौर पत्यक संहिताकी 
अन्थरंल्या भी इसी भकार निदि दुरं है- 
५ ग्रन्थेन चेव पटू्थिशत्सहस्रेणोपरकषिता । 
आद्या तु सेस विगर द्वितीया पटूसहसिका ॥ 
ततीया प्रन्थत्चिशत्र सदसेणोपलशक्षिता 
चतुथी संहिता पञचसदसेणाभिनिम्मिता ॥ 
तवो द्यन्या सर्सेण अन्थेनेवं विनिर्मा । 
अन्या सदसतः मन्थतःपण्डितोत्तमाः॥(१।२२।२४) 


सनतुमारसंहिता की यन्थरैख्या ५५ ३६००० 
स॒तरंहिता ४ .“ ६००९ 
शकरहिता १ „५. ३०००० 
पैप्मवसहिता 7 ५ १००० 
ब्राहहिता 7 ०० ३ ००० 
सोर्हिवा 2 26 १००५ 


स्कन्दपुराणीय भरचरिति पभाप्खण्डके मतसे- 
“ पुरा केटासशिखरे ब्रह्मादीनां च स्रिधो । 
स्कान्दे पुराण कथित परावे्यमे पिनाकिना ॥ 
पार्वत्या प्ण्युखस्याप्रे तेन नदिगणाय वै। 
नन्दिनाऽतिक्ुमाराय तेन व्यासाय धीमते ॥ 
व्यासेन तु समाख्यातं भवद्धयोऽहं परकीष्ये । ” ( १अ.) 
उततके पके अध्यायं ठिसा है- 
“स्कान्दं षु सप्ता भित्र वेदव्यासेन धीमता । 
एकाशीतिसदसाणि शतं चैकं च संख्यया ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( २९३ ) 


तस्यादिमो विभागस्तु स्कन्दमादात्स्यसेयुतेः । 
महिश्वरसमाख्यातो द्वितीयो वैष्णवस्य च ॥ 
तृतीयो दद्नणः शरो्तः पुषिसंशेपपरूचक्‌ः । 
काशीपाकषद्यस्णुक्श्यटेथः पारेपञ्य॒ते ॥ 
रेवायां पञ्चमो भाग एन्जधिन्याः परकीर्तितः । 
पठः कृल्पाचेनं दिश्वं तापीमाशस्स्यपूचकः ॥ 
सपतमोऽप भिसागोऽय उनः प्राभासिको दिजः 1 
सवै द्वदश्शादलं विभागाः साधिकः एताः ॥ + 
( भमासखण्ड ) 
पर्वकारमे केठाप्रशिखरपर बह्लादिके सम्म पिनाकने पर्मतीको 
स्कन्दपुराण कहा था पार्षतीने पडानन र्िकेयके निकट, कारिकेय 
नन्दीके निकट) नन्दने अपिकुमारकतो, प्ते व्ण सोर व्यासदेवने 
मेरे ( सूतके ) निकट श्न छिव चा, 
यह्‌ स्कन्दपुराण वेदन्पासु सात भागं पिभ ओर ८११०० 
शेकयुक्त है । सरे यादिभागक्ल नप स्कन्दषाहारम्यतंयुक पाहेशर 
खण्ड” दूसरा “ दैष्णपखण्ड "› तसिरा दंकषेपते शिवणेनापूचक"नलल 
सण्ड ” दोरा काभीमाहातम्यत्युः ८ साक्षीखण्ड ”' भरदा उनयिनीकी 
कथायुक्तं ¢ रेराठण्ड"? द रंल्एपूजा, दिश्टकथा बौर ठापीमाहास्य- 
शूक ५ ता्दीखण्ड ¬ ओर रधम पमाती छयायुक्त ५ भमातलण्ड 
हे । इन पूणं खे घादशकप्ाधिके विपाग निर्दिश ई. 
नारदपुराणरी त्कन्दोरकमणिकर्पे वेसा अशपं पापा जात ह- 
^ नपृणु शदेः यरीचे च पुराणं स्कन्द सक्ितम्‌ । 
यतम्‌ ?तिष्द्‌ साक्षान्यदादेबो व्यपस्थितः 
पुराण शतर्गेटो तु यच्छेव वणितं मुया.} 
रक्षिरस्याथनातस्य सारो व्यासेन "कीर्तितः ॥ 
स्कंन्दाहयस्तच खण्डाः सत्तैव परिकरिपताः1 


८ 


(२९४) अष्टाद्शपुराणदपेण । 


एकाशीतिसदक्त तु स्कान्दं सर्वाघङन्तनेम्‌ ॥ 
यः शृणोति प्टद्रापि स तु साक्षाच्छ्विः स्थितः ।. 
८१) यन्‌ माैश्वरा धम्माः पृण्ुखेन प्रकाशिताः ॥ 
कल्पे त्पुर्पे वृत्ताः सर्वसिद्धिविधायकाः 1 
तस्य माहैश्वस्धायः खण्डः पापप्रणाशनः॥ 
` किश्चित्यूनाकंसादसो पेहपुण्यो वृहत्कथः। 
-सुचरि्वशतेयुक्तः स्कन्दमाहास्म्यसूचकः॥ 
यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा } 
दक्षयज्ञकथा पश्ाच्छ्िलिद्धर्चने फलम्‌ ॥ 
सथुद्रमथानाख्यानं देवेन्द्रचासिं ततः 
पवित्याः सयुपाख्यानं ` विवारस्तदनन्तरम्‌॥ 
कुमारोत्प्तिकथनं ततस्ताकसगरः 
ततः पाशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
'दूतप्रवत्तनाख्यानं नारदेन समागमः । 
ततः कुमारमादात्म्ये पञ्च तीथकथानकम्‌ ॥ 
धम्मकेम्मनपाल्यानं नदीसागरकीर्षेतम्‌ । 
इन्द्रयुम्रकथा पश्चात्रादीजंघकथाचिता ॥ 
'्रादुभोवस्ततो मद्या कथा दमनकस्य च 1 
मरीसागरसयोगः कमारेशकथा ततः ॥ 
ततस्तारकयुद. च नानाखल्यानसमादितम्‌ । 
वधश्च तारकस्याथ प्रद्भनिपेवणम्‌ ॥ 
द्वीपाख्यानं ततः पण्यं उद्धरोकनव्यवस्थितिः। 
्रह्माण्डस्थितिमानं च वर्करेशकृथानकम्‌ ॥ 
मदाकाटमयुद्धूतिः कथा चास्य्‌ मदादटधुता । 
वाघदेवस्य माहात्म्यं कोरितीथं ततः परम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. (५९५ ) 


नानातीथसमाख्यानं गुपकषतर प्रकीर्तितम्‌ । 
पाण्डवानां कृथा पुण्या महाविदयप्रपाघनम्‌ ॥ 
तीथयायासम्तिश्च कोमारमिदपद्धुतम्‌ । 
अरुणाचलमादःतम्ये सनकन्रूहुसकथा ॥ 
गौरीतपसमाख्याने ततस्तीथनिषपणम्‌ । 
मदिषाशुरजाख्यान वधशास्य महाद्धतः ॥ 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकीतितम्‌ 
इत्येष कथितः स्कान्द खण्ड .महिश्रोऽद्धुतः ॥ 
( २.) द्वितीयो वेष्णवः खण्डस्तस्याल्यानानि मे श्रृणु । 
प्रथमे भूमिवारारे समाख्यानं प्रकीतितम्‌ ॥ 
यथ रोचकङधरस्य माहात्म्य पापनाशनम्‌ 1 
कमलायाः केथा पण्या धरीतिवापस्थितिस्तः ॥ 
खालाल्यानकं यत सुवणयुलखरीकथा । 
नानाख्यानसमाणुक्ता भारद्वाजकथाद्भुता ॥ 
मतेगाजञेनसवादः कीर्तितः पापनाशनः । 
पुर्योत्तममादात्म्ये कीतिते, घोत्कले ततः ॥ 
माकेण्डयक्तमार्यानमम्बरीपप्य्‌ भूपतेः ॥ 
इन्द्रयस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जेमिनेः सघुपाख्यान नाखस्यापि वाडव । ` 
नीलकण्टसमास्याने नार्सिहोपवणनम्‌ ॥ 
अश्वमेधकृथा राज्ञो ्रह्मलोकग॒तिस्तथा 1 
रथयावाविधिः पच्यालपस्रानविधिस्तथा । 
दक्षिणापूत्तेराख्यान गुण्डिचाख्थानकं ततः ॥ 
रथरक्षाविधानच शयनोत्सवकीरतेनम्‌ ॥ 
शेतोपाल्यानमेोक्तं वहयुर्वनिरूपणम्‌ 1 
दोलोत्सबो भगवतो धते सपित्सराभिधम्‌ ॥ 


{ २९६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


पूजा च कामिमिरिष्णोरुदालकनियोगकः । 
मोक्षसाधनभेनरै नानायोगनिषूपणम्‌ ॥ 
दृशावतारकथने घ्ानादि पारिकीतितम्‌ । 


ततो वद्रिकायाश्च मात्स्ये पाषनाशनम्‌ ॥ 
अभ्यादितीथमाहास्यं वैनतेयशिलाभवम्‌ । 
कारणं भगवद्रासे तीथकापाटमोचनम्‌ ॥ 
पञ्चधारामिषं तीथ मेरुपंस्थापने तथा । 

ततः कात्तिकमादात्म्ये माहात्म्यं मद्नालसम्‌ ॥ 
धूभ्रकाशसमास्यानं दिनिृत्यानि काके । 
पञ्चभीष्मव्रताख्यानं कीरिदं थुक्तिणुक्तिदम्‌ ॥ 
तद्रतस्य च माहात्म्ये विधाने सरानजं तथा । 
येडादिकी्तने चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पथामृतस्नानपुण्यं घण्टानादादिजं फलम्‌ । 
नेवेयत्य च मादात्म्यं दायासरकीत्तेनम्‌ । 
अखण्डेकादशी पुण्या तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवविधानश्च नाममादात्म्यफ़ीसेनम्‌ । 
ध्यानादिपुण्यकथनं माहात्म्यं मथुराभवम्‌ ॥ 
मधुरातीथमादात्म्यं पृथगुक्ते ततः परम्‌ । 
वनानां द्वादशानाथ मादात्म्यं कीतितं ततः ॥ 
ओमद्धागवतस्या् माहात्म्यं कीत्तितं परम्‌ । 
वन्नशाण्डि्यसंबादो द्यन्तर्छलप्रकाशकः ॥ 
ततो माघस्य मादात्म्यं स्नानदानजपोद्धवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्तं दशाध्याये निहूपितम्‌ ॥ 
ततो वेशालमादात्ये शय्यादानादिजं फलम्‌ । 
जख्दानादिविपयः कामाखल्यानमतः परम्‌ ॥ 


स्दन्दयुराण १३. , (२९७) 


शतदेस्य चसित ष्वाधोपाख्यानमद्धतम्‌ । 
तथाक्षयततीयदिरविरेपात्‌ पुण्यकीतनम्‌ ॥ ` 
ततस्त्योष्यामादाष्मये चत्रद्माहुतीथके । 
कणेपापविमोक्षाख्ये तथाघारदक्तकम्‌ ॥ 
स्वदार चनद्रहरियममीह्पवरणनम्‌ 1 
स्वणदृष्टरपास्याने तिकोदासरगूयुतिः ॥ 
सीताङ्ण्डं गतदारिः सरग्रषधराहयः । 
गोधरचार च दुग्धोद रङृण्डादिपचकम्‌॥ 
घोपाकोदीनि तीर्थानि अयोदश ततः परम्‌ । 
गयाकूपस्य माहात्यं सबृङ् विनिवर्तंकम्‌ ॥ 
माण्डष्याश्रमपूवांणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ । 
अजितादिमानसादिती्थानि गदितानि च ॥ 
इत्यप वैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीरितः ॥ 
८२) अतः पर व्रह्मखण्डं मरीचे शृणु पुण्यदम्‌ 
यत्र वै सेतुमाात्मये एलं स्नानेक्षणोद्धवम्‌ ॥ 
गालवस्य तपशव्या राक्षसाख्यानकं ततः । 
चक्रतीथोदिमाहातम्य देवीतपनसंयुतम्‌ ॥ 
वेतासतीथमदिमा पापनाशादिकीत्तनम्‌ । 
मेगलादिकमादास्मयं बरद्मङ्ण्डादिविणनम्‌ ॥ 
इवमत्छुण्डमदिमागस्त्यतीथमवे फलम्‌ । 
रमतीथादिकथन रक्ष्मीतीधनिरूपणम्‌ ॥ 
शखादितीयमदिमा तथा साध्या्रतादिकः। 
धदष्कोर्यादिमादास्म्य क्षीरङुण्डादिजं तथा 1 
गायत्यादिकतीर्थीनां मादाय चात्र कीर्पितम्‌॥ 
रामनामस्य महिमा तच्वज्ञानोपदेशनम्‌ 
याद्राविधानकथन सेतौ युक्तिमदं नृणाम्‌ ॥ 


(२९८). अष्टादशपुराणदर्षण । 


धृ्म्मारण्यस्य मादात्म्य ततः परयुदीरितम्‌ । 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ युर तच्छघुपादिशत्‌ । 
धम्मोरण्यषुत्भूतिस्त्पुण्यपरिकीत्तनम्‌ । 
करम्मसिद्धैः समास्यानमूपिवशनिहपणम्‌ ॥ ` 
अप्स्रस्तीथयुल्यानां माहास्म्यं यतर कीत्तितम्‌। 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्म्मतत्वनिषूपणम्‌ ॥ 
देवस्थानविभागश्च वुलाकेकथा श्चुभा। 
छानन्दा तथा शान्ता ओ्रीमाता च मतगिनी ॥ 
पुण्यदान्यः समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः । 
इन्दरशरादिमाहासम्थ्‌ द्वारकादिनिरूपणम्‌ ॥ 
लोराघुरसमाख्यानं ेगाकूषनिषपणम्‌ । 
श्रीरामचस्तिञैव सत्यमन्दिरवणनम्‌ ॥ 
जीणोद्धारस्य कथनं शासनप्रतिपादनम्‌ । 
जातिभेदप्रकथनं स्मृतिधम्मेनिरूपणम्‌ ॥ 
ततस्तु वैष्णवा धर्माः नानाख्यानेरदीरिताः । 
चातुमास्ये ततः पुण्ये सवेधरम्मनिषूपणम्‌ ॥ 
दानप्रश॑सा तत्पाश्चद्रतस्य मदिमा ततः । 
तपसशव पूजायाः सच्छिद्रकथनं ततः ॥ 
प्रकृतीनां मिदाख्यानं शाटय्रामनिरूपणम्‌ । 
तारकस्य वधोपायस्ताक्ष्यँ्चामदिमा तथा ॥ 
दिण्णीः शापथ वृक्षं पावत्यतुनयस्ततः । 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणमप्‌ ॥ 

द्रस्य सिगपूजा च कथा वैजवनस्य च 1 
पा्ैतीजन्मचारितं तारकस्य वधोऽ्टुतः ॥ 
प्रणवेशव्यकथनं तारकाचसिति पनः । 
दक्षयज्ञसमात्तिशच दवादथाक्षरषूपणम्‌ ॥ 


(9 


स्कन्दपुराण १३. ( २९५९) 
्ञानयोगसमास्याने मदिमाद्रादशाकजः । 
श्रवणादिकपुण्यच कीिदं मंदं नृणाम्‌ ॥ 
ततो ब्रह्मोत्तरं मागे शिवस्य महिमाऽद्धतः। 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकणमरिमा ततः ॥ 
शिरश्च महिमा प्रदोपव्रतकीर्तेनम्‌ । 
सोमवारत्रतश्चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायूत्पत्तिकथने सदाचारनिषटपणम्‌ ॥ 
शिवधम्मसणदेथो मद्रयृद्राह्वणर्नम्‌ । 
भद्वायुमदहिमा चापि मस्ममादात्म्यकीर्षनम्‌ । 
क्षबराख्यानके चैव उमामाहेश्वरतरतम्‌ ॥ 
सद्रक्षस्य च माहात्म्यं सदराध्यायस्य पुण्यकम्‌ । 
वणादिकपुण्ये च व्रह्मण्डोऽयमीरितः ॥ 
)अतःपरं चतुथं च काशीखण्डमुत्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारदयो्यन संवादः पाकीततितः ॥ 
सत्यलोकप्रमावश्चागल्त्यावूसे सुरागमः। 
पतित्रताचखिच तीथंचर््यामरशरनम्‌ ॥ 

तत सप्तपुय्याख्या सयमिन्या निषटपणम्‌ 1 
रध्य च तथेनदरा्योरखोकाप्तिः शिवशबम्पेणः ॥ 
अयः समुद्धवशचेव क्रव्याद्ररुणसुम्मेवः ॥ 
गन्धवत्यलकापुर्यारीशव्यांश्च समुद्भवः ॥ 
चन्दरोड्बुषरोकानां फुजज्याकैथुवां कमात । 
सतर्पीणां भवस्यापि तपोरोकस्य बणनम्‌ ॥ 
धुवलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ 1 
स्कन्दागस्त्यसमारापो मणिकर्णीसिञद्रवः ॥ 
प्रभावश्धापि गङ्गया गङ्धानामसदसकम्‌ । 
वाराणसीप्रशसा च भेराविभेवस्ततः ॥ 


(३००) अषटदशपुराणदर्षणं । 


दण्डपाणिज्ञानवाप्योरुढवः समनन्तरम्‌ । 
ततः कलावत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ । 
ब्रह्मचारसमास्यानं ततः द्वीक्षणानि च । 
इत्या्ृत्यविनिदैशो. इयिषुतेशवणनम्‌ ॥ 
ग्रहस्थयोगिनो धभ्याः कालज्ञाने ततः प्रम्‌ । 
दिवोदाषकथा पुण्या काशीवणनमेव च ॥ 
योगिव्या च खोलारोत्तरमम्बाजा कथा । 
दुपदाकेष्य ताश््याख्यारुणाकंस्योदयस्ततः ॥ 
दशाश्मेषतीयाख्यो मन्द्रा समागमः । 
पिशाचमोचनाख्यानं यणेशमरेपण ततः ॥ 
मायागणपतेश्वाथ शुनि प्रदुभेवस्ततः। 
विष्णुमायाभप्चोऽय दिवोद्‌[सविमोक्षणम्‌ ॥ 
ततः पश्चनदोत्पत्िर्बिन्दुमाधवसम्भवः। 

ततो वैष्णवतीर्थाल्यो शदिनः कौशिकागमः॥ 
जेगीप्येन संवादो ज्येशाख्या सदेशितुः ! 
शाल्यानं कन्दुकेशन्यरेश्वरसमुद्धवः । 
रलेशरतेश्वरयोः $ृत्तिवासस्य बोद्धषः। 
देवतानामयिष्ाने दुर्गाङ्पराक्रमः॥ 

गाया बिजयश्चाथ ओंकारेशस्य वर्णनम्‌ । 
पुमरोङ्कारमादालथ्यं अलोचनसयुद्धवः। 
कैदाराल्या च पम्येशङथा विश्जोद्धवः। 
वीरेवरसमास्यानं यद्भामाहात््यकीत्तेनम्‌ ॥ 
विन्वकम्मशसदिमा दक्षयज्ञद्धवस्तथा । 
सतीशल्यामृतेशादे युजस्तम्भः पराशरे ॥ 
कष्रतीयकदम्बुश्च सुक्तिमण्डपसंकथा 1 
विर्वशविभवध्वाथ ततो यावापसिपः ॥ 


स्कन्दपुराण १६३. (३०१ ) 


८५) भतः प्रं त्वन्त्याख्यं शृणु खण्डञ पचमम 1 
महाकारषनाख्यानं अह्नशीपच्छिदा ततः ॥ 
भरायुित्तविपिश्रेरत्यत्तिश्च खरागमः। 
देवदीक्षा शिवस्तोओ नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कपारमोचनास्यानं मृहाकलवनस्थितिः । 
तीर्थ कटकङेशस्य सवेपपप्रयाशनय्‌ ॥ 
ण्डमप्सरसंज् सगे शबरस्य पुण्यदम्‌ । 
उटुम्बेश विरूपककेटेश॒रतीर्थकम्‌ ॥ 
दुगद्रारे चतुःसिन्धुनीथ शङ्करबापिका 1 
संकराकेगन्धवतीतीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशा्वमेचैकानशतीर्थय हरिसिदधिद्म्‌ । 
पिशाचकादियाया च दचुमतकं यमेशरौ ॥ 
महाकारेशयाजा च बाटमीकेशवरतीर्थकम्‌ 1 
शुक्रेशमेशोपाख्यानं कुशस्थस्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अह्मन्दाकिन्यड्पाद्चन्द्रकेवेभृवम्‌ । 
करभेशङ्कङरेशलड्डकेशादितीथकम्‌ ॥ 
मार्कण्डश्‌ यज्ञनापीसोमेशं नरकान्तकम्‌ । 
केद्रेश्रसमेशसीमाग्येशनरार्ककम्‌ ॥ 
केशा भतिद च स्वरणाक्षस्यनि च 1 
ओंकारेशादितीथनि अन्धकस्तुतिकीर्तनम्‌ ॥ 
कालारण्ये छिगसंख्या स्वणैशद्घोमिधानकम्‌ । 
पद्मावतीदुघुद्रत्यमरावतीतिनामकम्‌ ॥ 
विशाखा प्रतिकरपा च विधाने ज्वस्शान्तिकम्‌ । 
क्षिप्राञ्चानादिकफलं नागेप्रीता शिवस्यतिः ॥ 
िरण्याक्षवधास्याने तीयं संदरङुण्डकम्‌ ( 
नीर्गेगा पुष्कराख्यं विन्ध्यावासनती्थकम्‌ ॥ 


{३०२) अष्टादशुपुराणदर्षण । 


पुरपोत्तमाधिमास तत तीर्थ॑ञ्राधविनाशनम्‌ । 
गोमती वामने ऊुण्डे विष्णोनौमससखदकम्‌ ॥ 
वीरेश्वरसरः कार्भेरवस्य च तीके । 
मरिमानागपञचम्या तूर्मिहस्य जयन्तिका ॥ 
उटम्बेश्वरयान्ना च देवसाधककीततेनम्‌ । 
करकेराजाख्यतीर्थच विघ्रेशादिषुरोहणम्‌ ॥ 
सद्रककण्डग्रभृतिषु वहतीथेनिषूपणम्‌। 
यात्रा्टतीथना पुण्या रवामाहत्मयषुत्तमम्‌ ॥ 
धमपुत्रस्य वैराग्ये मकेण्डयेन सद्धमः । 
प्ाग्लयातुभवाल्यानममृतापरिकीर्तनम्‌ ॥ 
कल्पे कपे परथद्भनाम नमेदायाः प्रकीतितम्‌ । 
स्तवमाष नार्मदं च कालराभनिकथा ततः ॥ 
मदादेवस्ततिः पात्‌ परथक्ल्पकथादटुता । 
विशाल्याख्यानकं प्ानाटेश्वरकथा तथा ॥ 
गौरीत्रतसमास्यान विपुरन्वाटने ततः। 
देदपातविधाने , च कवरीसङ्गमस्ततः ॥ 
दारतीध्‌ ब्रहमवतत यरे शवरकृथानकम्‌ । 
अथितीभ रवितीर्थं मेघनादं थीदारुकम्‌ ॥ 
देवतीथ नम्मदेशं कपिलाक्षं करजेकम्‌ । 
कुण्डलेश पिप्पलेशं विमटेशचे शखभित्‌ ॥ 
शचीदहरणमास्यातमन्धकस्य्‌ वधस्तत्‌ः । 
शल्भेदोद्ो यत्र दारघम्भाः पृथमिधाः ॥ 
आख्यानं दीघतपस ऋष्यशुगकथा ततः। 
चि्रसेनकया पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिकाख्यानं शव्शीचरिताचितम्‌ । 
व्याधाल्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यङ्नीर्थफम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. .- (३०३) 


आदित्येश्वरतीथञ शक्रतीर्थकरोरिकम्‌ ! 
कुमारेशमगस्त्यशं च्यवने च मात्रम्‌ ॥ 
ठोकेशं धनेशं च मेगटेशं च कामजम्‌} 
नागेशं चापि गोपारं गौतमे शङ्न्रूडजम्‌ ॥ ˆ 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणश्वरतीर्थकम्‌ } 
दपिस्कन्दादितीथोनि इतूमन्तेशवरस्ततः ॥ 
रमेन्वरादितीयीनि सोमेश पिगलेश्वरम्‌ 1 
ऋणमोक्ष कपिलेशं एूतिकेशं जरेशयम्‌ ॥ 
चण्डाकयमतीर्थं च कटौडीशं च नान्दिकिम्‌ । 
नारायणं च कोदी्शं व्यासतीर्थे प्रभासिकम्‌ 1 
नागेशं शङ्पेणके मन्मथेशवरतीथकम्‌ । 
एरण्डं सेगम पुण्ये सुवणीशिलतीर्थकम्‌ ॥ 
करं कामं तीर्यं भाण्डारं रोरिणी भवम्‌ । 
चक्रतीथ घोतपापं स्कान्दमांगीरसाहयम्‌ ॥ 
कोरितीथंमयोन्याख्यमगराख्यं चिरोचनम्‌ । 
इन्द्रश कम्बुकेशं च सोमेशं कोदकेशकम्‌ ॥ 
नामेदं चारकेमग्रेयं भागेवेश्वरसत्तमम्‌ 
ब्राह्यं देवं च भागेशमादिवारोहण खेः (! ) ॥ 
रामेशमथसिद्धेशमादल्यं कंकटेश्वरम्‌ ! 

. शक्रं सोम्‌ च नान्देशं तापेशं रुकिमणीमवम्‌ ॥ 
योजनेशं वरादैशं द्वादशीशिवतीथके । 
सिद्धेशं मंगङेशं च लिगवाराहती्थकम्‌ ॥ 
ुण्डेशं श्वेतवराह भार्मवेशं रवीश्वरम्‌ । . 
शादीनि च तीथानि हंकारस्वामिंतीथकम्‌ ५ 
संगमेशं नारकेशं मोक्ष सार्पं च गोपक्तम्‌ । 
न्ग शवं च सिद्धेशं माकेण्डाज्ूरतीथके ॥ 


(३०४) ` अषटदशपुराणद््पेण । 


कामोदूलाषटमास्य माण्डभ्यं गोपकेश्वरम्‌। 
कपिलेशं पिगठेशं सूतश गागगोतमे ॥ 
आश्चमं भगुकच्छं केदारं च पापयुतं! 
कनसकेश जाटेश शालग्रामे व्राह्कम्‌ ॥ 
अ वा च ई॑सकम्‌ । 
सूरस्थानं च लेशमपरिथे चितरेदवेकम्‌ ॥ 
शिखीशं कोटितीर्थं च दशकन्य न । 
कणमोक्ष भारभूतिसस्ते पख्ण्डतम्‌ ॥ 
आमरेशु कपलेशं ओगेरण्डीमवं ततः । 
कौठितीथं लोटनेशं फएलस्सुततिरतः प्रम्‌ ॥ 
कृमिजेगलमारत्मये रोदिताश्चकंथा ततः । 
धुन्धुमारसमास्थानं बघोपायस्ततोऽस्य च ॥ 
५ धृन्धोस्ततः 7 = ॥ 
म्‌(दमास्य ततश्वण्डीर्‌ रतरः ॥ 
केदारेशं ठक्षतीथं ततो विष्णुपदीभवेम्‌ । 
स्वार च्यवन्धास्ं व्रहमणश्च सरस्ततः ॥ 
चकास्यं रलितूस्थानं तीथ च वगोमखम्‌ ! 
रुगयतत च मार्कण्डं ध पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रपम 3 सू ` 
निह्रोदतीथसम्धतिः शिवदं फलश्तिः ॥ 
एष खण्डो द्बन्त्यास्याःश्ण्वतां पापनाधनः। 
(8 ) अतः परं नागरास्यः खण्डः पष्ठोऽभिधीयते ॥ 
खिगोत्यत्तिषमास्यानः दरिशचन्दरकेथा युभा। 
विश्वामित्रस्य माहातमय तिशंङ्स्वगेतिस्तथा ॥ 
ायकेश्वरमादास््े दृताखघप्तथा ।. 
नागवि शंखतीथमचलेश्वरणनम्‌ ॥ 


खेन्दपुराण १३. (३०५) 


चमत्कारपुराख्याने चमत्कारकरं परम्‌ । 
गयशीप बाटशास्य वालमण्डं मृगाहयम्‌ ॥ 
विष्णुपादं च गोकर्णं युगषूपं समाशयः । 
सिद्धेश्वरं नागसरः सत्तपेय द्यगस्त्यकम्‌ ॥ 
शरणगर्तं नठेशचे भीष्मदूवरमकंकम्‌ 1 
शार्िषट शोभनाथश्च दौगेमानतेकेश्वरम्‌ ॥ 
जरमयिषधाख्याने नेशक्षुधियकथानकम्‌ । 
रामहवदं नागपरं जडलिङ्गञ् यज्ञभुः ॥ 
युण्डीगदिधिकाफैञ्च सतीपरिणयस्तथा । 
वारिस्थं च योगेश बाटखिल्यञ् गारुडम्‌ ॥ 
रक्ष्मीशापः सात्तविशः सोमप्रासादमेव च । 
अम्बावृद्धं पादुकाख्यं आग्रेयं ्रह्मकण्डकम्‌ ॥ 
गोपुख्यं लोहयघएयाख्यमजापाटेनवरी तथा । 
शानेशरं राजवापी रामेशो लक्ष्मगेश्षः ॥ 
लवणाख्यं कुशशाल्य रिदङ्धः सरगेत्तिमोत्तमम्‌ 1 
अष्टसृरटिसमाख्यानं दमयन्त्याधिजातकम्‌ ॥ 
ततोऽस्वारधती चाच महिकातीथसम्भवम्‌ । 
मद्री च केदपरं जुदधतीथ शुखरकम्‌ ॥ 
सत्यसन्धेश्वराख्यानं तथा कर्णोत्पा कथा 1 
अटेश्वरं याज्ञवल्क्य गौर्यं गाणशमेव, च ॥ 
ततो बास्तुपदाख्याने अजामृहकथानकम्‌ । ` 
पिष्टात्रदेश्वराख्याने माणपत्यन्रयं ततः ॥ 
जावाछिचिर्तिञ्चद वारकेशकथा ततः । 
काठेश्वय्यंन्धकाख्याने इुण्डमाप्सरसं तथा ॥ 
प्यादिलय रोिताश्वं नमरोत्पत्तिकीत्तनम्‌ । 


( ३०६ ) अष्टदशपुराणदर्षण 1 


भागेवं चरिते वैधामिधं!ततः परम्‌ ॥ 
सारस्वतं पैप्पलाद कपारीशशच पेण्डिकम्‌ \. 
ब्रह्मणो यज्ञचरिति साक््याख्यानसयुतम्‌ ॥ 
रेषते मप्रैयज्ञास्थ, सख्यतीथनिरीक्षणम्‌ 
करं हाटकेशाख्य प्रभासे कषेजकयम्‌ । 
पौप्करं नेमिं घाममरण्यतरिनयं स्मृतम्‌ । 
वाराणसी द्वारकाख्याबन्त्याख्यति पुरीच्रयम्‌ ॥ 
वृन्दावनं खाण्डवाख्यमदरेताख्यं वनवरयम्‌ । 
कपः शारस्तथा नन्दो ्मजयमसुत्तमम्‌ ॥ ' 
आसिका पितरसज्ञं तीथत्रयघुदाहतम्‌ । 
अबदोरेवतश्वेव पैत्रयषत्तमम्‌ ॥ 
नदीनां धितयं गगा नम्मदा च सरस्वती । 
साद्धकोटिजयफलमेकेकशचेषु कीरितम्‌ ॥ 
कूपिकाशखताथन्वामरकं बालमण्डनम्‌ । 
दादकेशक्षि्रफटप्रदे प्रोक्ते चतुष्टयम्‌ ॥ 
शम्बादित्यः आद्धक्पो योपिष्ठिरमथान्धकम्‌ ।' 
जलशायिचलुम्मास्यमुन्यशयनत्रतम्‌ ॥, 
मेफणेशः धिवरानिस्ठलापएरुपदानकम्‌ । 
पृथ्वीदानं वाणकेशे कपारं मोचनेभ्वरम्‌ ॥ 
पापृषिण्ड सापे युगमानादिकीततनम्‌ 1 
निम्वेशशाकम्भय्याघ्या रटेकाद्शकीसेनम्‌ ॥, 
दानमादासम्यकथनं द्वादशादित्यकीत्तेनम्‌। 
इत्येप नागरः खण्डः प्रभासाख्योऽधुनोच्यते॥ 
( ७म )-सोमेशो यतर विश्वेशोऽकैस्थलः पुण्यदो महत्‌ ! 
सिद्धेश्वरादिकाख्यानं परथगतर प्रकीत्तितम्‌ ॥' 


स्कन्दपुराण १३. (३०५) 
अथितीथ कपदींशं केदारेशं "गतिप्रदम्‌ ।" 
भीमभेखचण्डीश-भास्करांगारकेशराः ॥ 
बुधज्यमृगुषीरेन्दु-शिखीशांः दरविप्रहाः। 
सिद्धश्वरायाः पचान्ये सद्रास्तेन व्यवस्थिताः ॥ 
वरारोहा ह्यजापाला मेला लदितेश्वरी 1 
रक्ष्मीशो वाडवेशथार्घीशः कामेश्वरस्तथा ॥' 
गीरीशवरुणेशास्यघुपीशे च गणेन्वरम्‌ । 
कुमारेशं च शाकल्य नङलोत्तेकगीतमम्‌ ॥ 
देस्यघरेशं चक्रतीथं सतिदस्याह्वयं तथा.। 
भृतेशादीनि लिगानि आदिनारायणाहूयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रधराख्याने शाम्बादित्यकथानकम्‌ ॥ ` 
केथा कण्टकशोधिन्या म्हिषध्न्यास्ततः परम्‌ ॥ 
कपालीश्वग्कोरीश-ाठत्रह्माहमत्छथा । 
नरकेशसम्बत्तेश-निधीश्वरकथा ततः ॥ 
घरभद्रेश्वरस्याथ गेगाया गणपस्य च । 

म्बवत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्करथाः॥ 
शतमेघलक्षमेधकोरिमेधकेथा तत॑ः । 
दुवांसाकयद्स्थने दिरण्यसंगमोत्कथा ॥` 
नगराकेस्यङृष्णत्य संकपणपशुद्रयोः । 
कुमार्याः क्ष्रपाटस्य व्रन्शस्य कथा पथक्‌ ॥ 
पिगलासगमेशस्य शंकराकंघरेशयोः । 
पितीथेस्य नन्दाकैषितङ्कपस्य कीत्तेनम्‌-॥ 
शशोपानस्यपणणाकंन्येदमत्योः कथाद्धता । 
वरादस्वामिदृत्तान्तं छायालिगाख्यगुल्फयोः ॥ 
कथा कृनकनन्दायाः कुन्तीगगेशयोस्तथा } 
चमसोद्धेदविदुरथिरोकेशकया ततः ॥ ४ 


(३१८), अष्टादशपुराणद्पेण । 


मेकणेशतषरेशण्डतीयेकया तथा । 
सूय्यप्राचीरीकषदवयोरमानाथकथा तथा ॥ 
व थलयोश्व्यवनाकैशयोस्तथा 1 
अनापालेशबालार्कंङ्बेरस्थलजा कथा । 
ऋषितोयाकथा पुण्या सेकलेश्वरकीत्तनम्‌ ¦ 
नारदादित्यकथन नारायणनिहपणम्‌ ॥ 
तत्तकुण्डस्य माहात्म्यं मूखचण्डी शवणनेम्‌ । 
चतुकंक्रगणाध्यक्षकटम्बेशवरयोः कृथा ॥ 
गोप्रारस्वामिवङ्करस्वामिनोभेरुती तथा । 
मोकषाकोनरतवित्रशजलस्वामिकथा ततः । 
कारमेपुस्य सिमण्या उवशीन्वरम्रयोः । 
श्ाव्तमोक्षतीथगोष्पदाच्युततेवनम्‌ ॥ 
माटेश्दरस्य ईकारकूपचण्डीशयोः कथा 1 
आशापरस्थविगरेशकलाङ्कण्डकथाद्ुता ॥ 
कंपिटेशस्य च कृथा ` जरहवशिवस्य च । 
नटककेटिश्वरयोहरकेभ्वरजा कथा ॥ 
नारदेशमेवभूतीगाकृटगणशजा । 
घुपणलाख्यभेरव्योभख्पीथमवा कथा ॥ 
कीन्तेनं करैमास्य गुपतसोमेश्वरस्य च ! 
वहुस्वणथ-शुङ्ेश-कोदीरकथा ततः ॥ 
माकृण्डश्वर-कोदीशदामोदरगरहोत्कृथा । 
स्वणरेखानरहङण्डं इन्तीमीमेशवरौ तथा ॥ 
मरीङण्डस्य सवसव क्त्र वच्रापय स्मृतम्‌ । , 
गाविलेशगद्धेशरेवतानां कथाद्धुता ॥ 
ततोर्दे शञ्रकथा अचटेश्वरकीत्तनम्‌ 1 
नागतीथस्य च कथा वसिष्ठाश्रमवणनम्‌ ॥ 
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भद्रकणैस्य माहात्म्ये चिनेघस्य ततः परम्‌ ! 
केदारस्य च माडात्म्यं तीरथागमनकीरतेनम्‌ ॥ 
कोटीश्वरं रुपतीयद्पीकेशकथास्त्तः 1 
पिद्वशङकेश्वरयो्मणिकर्णीशुकीततेनम्‌ ॥ 
पडुतोथं यमताथ वारादीतीर्थवर्णनम्‌ 1 
चन्द्रप्रमासपिषण्डोदश्रीमाहुः शुडधतीथजम्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्‌ माहात्म्य ततः पिष्डारकंस्य च ! 
ततः कनखलत्याथं चक्रमाुपतीयोः ॥ 
कपिलागनितीयेकया तथा रक्तातुवरन्धजा । 
गणेश-परेश्वरयोर्यावाया शद्ररस्य च ॥ 
चण्डीस्थानं नागृभवे शिरः ङण्डमहेशजा । 
कामेश्वरस्य मारकण्डयोत्पत्तेश्च कथा ततः ॥ 
उहालकेशसिद्धेशमर्ततीर्थकथा पृथदर ॥ 
श्रीमदेवमतीत्पत्तिव्यांसगौतमतीथयोः । . 
चन्द्रोद्धदेशनद्िगनघ्नस्यानोद्धवोहनम्‌ ॥ 
जिपुष्करं रुदरह्दं गदेश्वरकथा शुमा । 
अविमुक्तस्य माहात्म्यपुमामाहेश्वरस्य च ॥ 
महौजसः प्रभावस्य जम्बरूतीरथ॑स्य वणनम्‌ । , 
गद्भाधरमिव्रकयोः कथा चाथ फरस्तुतिः॥ 
द्वारकायाथं माहात्म्ये चन्द्रशम्म॑कथानकम्‌ ॥ 
जागरायाख्यत्रतञ्च बतमेकादशषीभवम्‌ ॥ 
महाद्ादशिकाख्यानंप्रहमदपिंसमागम्‌ः । 
ईवास्तसं उपाख्यानं याघोपक्रमकीर्तनम्‌ ॥ 
गोमत्युत्पत्तिकथन तस्या स्नानादिजं फलम्‌ ! 
चक्रतीथस्य मादात्म्य मोमत्युद्धिसंगमः ५ 
सनकादिद्ठदाख्यानं चरगती्थकथा ततः । 


ष्‌ 1 
(३१०) अष्टादशपुयणदपण । ' 


गोभूचारकथा पुण्या गोपीनां दवारकागमः ॥ 
गोपीश्वरसमाख्यानं ब्रहमतीयौदिकीर्तनम्‌ । 
पृश्चनद्यागमाख्यानं नानाख्यानस॒माचितम्‌ ॥ 
शिवरिगमहातीर्थकृष्णपूजादिकीत्तनम्‌ । 
भिकिक्रमस्य्‌ मूत्याख्या इर्वासुःकृष्णसकथा,॥ 
दुशदेत्यवधोऽ्चास्या'विशपाचैनजं ' फलम्‌ । 
गोमत्यां द्वारकाया तीथागमनकीत्तनम्‌ ॥ 
ष्णमन्द्रसं्रकषं द्वाखत्यमिपेचन्‌म्‌ । 
ततरतीथावासकथा द्ारकापुण्यकीर्तनम्‌,॥ 

इत्येष सप्तमः प्रोक्तः खण्डः 'प्रामासिको. द्विज 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमादात्म्यवरने-॥." -कः 

हे मचे ] सुनो, मे तुम्हारे निकट स्कन्दनामक पुराण कहता ह, 
इसके भतिपदमे -साक्षात्‌ महदिव वर्मन है । मेने शतकोटि पुराणम्‌ 
जो रैव वर्णन क्रिया था, उप्त खक्षित, अथं समृहका सार व्यास्ने कीर्तन 
किया है । यह , स्कन्द नामक पृरण.सात स॒ण्डोम विभक्त डे । यह 
इक्यासी सदक्टीकोमि परपूणं ओर सम्पूणं पापोकि.नाश्‌ कसनेमे समं 
है) जो व्याक्ते इका रवण वा पाढ करता है, वह साक्षाद्‌ शिवरूपं 
अदस्थान करता है । इसमे, पण्णुलकपकं ततपुरूपकल्पमं स्विदि विधा- 
यकं महिश्वरके सम्पूणं धर्म्म भकाशित हुए है. 

(१ म महिश्वरणण्डमे ) बृहत्‌ कथायुक्त महिश्परखण्डही इत प्राणका 
आदि ओर सपाप्नाशक दै । यह मदेश्वर खण्ड 'पुण्यजनक ओर कुछ 
कम वारह सहक्त श्ठाकोमे प्ररिपूरणं ३ । यह स्कन्दमाहारम्य खचक है । 
इसके केदारमाहातस्पके आदिमे पुराणोपकम हभ है । पध्वाद्‌ दक्षयन्न 
कथा, दिवाशगाचनमे ए, समुदरमथनाख्यान, देकेन्चारेत, पाषतीका 
उपाख्यान ओर कराह कुमारोसा्ति, तारकायुदध, प्शुप॑तिका आसान) 
चण्डीका आद्यान) दूतम्वतैनाख्यान, नारदका समागम, कुमासाहात्म्य॒मं 


एकान र~ 


# दप्तिपीकी भयुद्धितासे अनेक शोके सन्देद है । 





रकन्दपुराण १३. (२३१४ 


पचता ` कया, पम्मव्पनूपारयान, महोसागर -की्ैन, दन्यत्र 
कथा, नादीजंघकया, मशषादमौव, दमनकथा, गहीपागस्तंयोग, 
कुमार्शकथा, तारकयुद्, तारकवध्‌, पचिम निवेशन, -दीपाख्यान 
बरह्लाण्डस्थितिमान; क्करेकथा) वापुदेव॒ मृह्यत्ब कोटितीघ, नानातीयं 
समाख्यान.पाण्डवोकी कथा.महावियग्र्षाधन) तीथेयवापमाति) अरुण 
चटमाहास्य, सनक वञ्च सम्बाद्‌, गौरीतपोवनान्त, ओर उप्त २ तथैका 


निरूपण; मरह्पिसुरनाख्यान आर्‌ वष तथा शाणाचटठम रिवातस्यान 
वैणत्त दुमा ह. 


( २ य वैप्णवसण्डमं )-दसतफे प्रथमे मूमिवरदृतमारूपान) रोचक 
कुधका 'माहास्य, कमठादौ कथा ओर 'श्रीनिवापस्थिति, फिर कुर 
आख्यान, सुवणैमुखरी कथा, नानाख्यानयुक्तं भरदाज कथः, मतेगाज्न 
सम्बादपुरुपो्तममाहाम्त्य) मार्कण्डेय ओर अम्बरीष आदिका प्मास्यान) 
इन््रध्प्नाख्यान, बियापतिकथा, नैमित्तीप उपाख्यान, नारवोपाग्यान 
नरह उपास्यानवणनजश्पमेधकया, बह्मलाकगतिरथयातराविपिःजन्म- 
स्थानविधिगदक्षिणामृर्तिका उपाख्यानगुण्डिचा आख्यान) रथरकाषिधान, 
वह्ययत्सवनिरपण, भगवाद्रका दोरोतसव्‌, सम्बत्सरनामकंवत, कामिवोकी 
गिप्णुपूजाउदाठकनियां गामीक्षसाधनः)नानावोर्गनिर्पण दुशुतितार कथन 
स्नानादिकीतेन,-पापनाशम "बदरिकामहासम्य, अभिआदिं वीर्थमाहात्म्य, 
धवेनतेयरिरामव्‌, भगवद्वा्का कारण, फपाठमोचनततीष,पयारानामक 
तीर्थ मेरुसस्थापन, मदनाठसतमाहास्पशूप्रकोशतमास्यान्‌काजिकमासीय 
दिनङ्त्यापच्चभाप्मत्रताछ्यान मस्नितमादत्स्यमं स्नाति षपुद्दकतिन, 
माठाधारणुण्यापथ्वामूतलानपुप्यःवयनाद आ्कि निमिरफठ, नानापुष्य 

ओर तुरसीदछाचैन कट, नेवेयमाहातम्यःहसिसरकीर्चिन,भसण्डेकादशी 
यृण्य्‌ जागरणुण्य;मत्स्योरमव विं्ाननाममाहास्प्रकतिनाध्यानादिपुण्य- 
क्रथः मृथुगमाहास्प्रथुरावीयमाहात््याद्रादरवनमाहास्य, श्रमिद्धागवच- 


.(३१२) अ्टादशपुराणदैण । 


माहात्म्य) ननशण्डिल्यमाहास्म्याल्लानदान, ओर जपक्रा फठ,जठकनादि 
पिपय,कामाख्यान)भुवदेवचरित, व्याधापार्यान,अक्षम्यतृती पादिकी कथा 
ओर विरोपपुण्पक(तन,चन्दरहरि ओर्‌ पहरि वर्गन,सर्बषटिका उपा्पान, 
तिछोदा सरय्‌ सङ्गमे ततीताकुण्ड, गुप्तहरि-गोपभरचार,इग्धोदागुर्कुण्डादि" 
पचक,वोपाकौदिक घपोदशतीथ,सवैपापनाशक गयाकूष माहातम्यामांडव्या- 
अपमुख तीथं ओर मापतादितीरथ, यह संपूर्णे विषय दित है. 

(३ य बह्मसंड्म)-हे मारेवे ! पण्यप बरहमसेडमी शरण करो इतके 
तमहा लान ओर द्शनका फट गाख्की तप्य, राक्ष्ाल्षानः 
क्तीयीदिमाहासम्य, पेताठतीथं महिमा, मञ्गठादि माहास्य,वहडादि 
वर्णन, हमं महिमा,अगसत्यती्थफढ, रामतीथौदिकथन)उक्षमीतीथः 
निरूपण,शेखादितीथमहिमधनुष्कोस्यादिपाहारम्पाकषीरकंडादिकी महिमा, 
गायत्यादितीधमाहातम्य) रामनाथमहिमा, तचज्ञानोपदेश यात्रा विधानः 
धर्मारण्यमाहारम्यःधरमारण्यकमद्रवकर्म्षिदि समार्पन,कपिशनिरूपणः 
अप्प्रातीधका माहात्म्य वर्णन ओर आश्रम समुदायका धर्मनिरूपणः 
देवन्नानविमाग वकुलाकेकथा; इन््रशरादिमाहार्म्य, दवारकादिनिरूपणः 
'टोहासुरका आख्यान, गेगाकूपनिरूपण, भरीरामचरितःसत्यकन्दिरवणेन, 
जीणेोद्ारकथन, शासनप्रतिपादन जातिभेद कथन, स्मृतिधमेनिरूपणः 
वेष्णवधमं कथर्न.चातुमारप सवधमार्निङपणब्दन-भ्दतता, अतपा तपस्या 
-आ पूजका सनच्छ्द्रकथन, प्रडातका ।नन्ाख्यान) शण्टयरामनिहूपण) 
तारकवधोपाय, ज्क्षरार्चनमहिमा, विष्णु दरक्षसगशाप ओर पर्तीय अनु- 
नय, हरका तांढवदरत्य रागनामनिरूपण) यवनक्थाके निमित हरका 
ठिद्नपतन, प्रिती जन्म, तारकावाश्त) दक्षयज्ञ समाप्ति, द्ादशाक्षर 
निरूपण, जन्मयोगस्माख्यान ओर श्रवणादि पृण्यायह सूरण वधितहुभ है। 

` ब्रह्मखण्डे, उत्तरभागे शिवमहिमा, पेचाक्षर महिमा, गोकण 
माहाटम्य, रिवराजमदिमा, भदोपत्रवकीेन, समाचास्नत सीमन्तिनीकथाः 


` स्कन्दपुराण १२. , (८-२१२) 
-द्रायुतयत्तिकथन,सदाचारनिरूपणशिववम्मसमुदेश,मदरायुका विवाह वणेन, 

अद्रायुमहिमा) मस्ममादयत््यकीतन, शवरास्यान) उपामाहश्परनत, रुदश्च 
माहास््य; रुद्राध्याय ओर भवणादिकं पुण्य) यह सम्पुण कीर्तित हज ह 
, इसके अनन्तर अनुम चतुथे काशीखण्ड कहा जाता है । इम 
.भरथमतः विन्ध्य ओर नारदका सम्वादः, सवयठोकभभाव, अगर्त्यावाप्तमं 
सुराममन, पृरि्िताचरित्र ओर वीर्थचरयापरथता, पथाद्‌ पपपुरी, तैय 
.मनी निरूपण, शिवशम्मोको पष्य इन्र ओर अधिरोकमराति, अभिकी 
उक्ति, वरुणोत, गन्धवती, अलठकापुरी ओर्‌ रभररीकी समृत्य 
कमम चन्द्र बुध, कुज, बृहस्पति ओर पू्यंठोकं, सर्पि, धुव) तथा 
तेपोढोकका वणेन, प्वित्रधुवठोककथा, सत्वटोकवर्णन, स्कन्ध ओर 
अगरत्यका आखापन, मणिकणिकासमृद्रव, गेगाका प्रभाव; गेगकि 
सहस्तनाम, याराणसीशंस्ना, भेसवाविमाक, दण्डपाणे ओर ज्ञानवार्प़का 
उद्धव) कठावतीका आख्यान, सदाचारनिरूपण) जह्य वारी आख्यान, 
खीठस्षण, रत्यारुत्यनिरदश, अविमुकतेश्रवरणन) गृहस्थ ओर योगिर्योका 
प्म कालन्ञान) विवोदाप्रकथा, काशीवरणन, योगाद्या, लोठाकं 
ओर शाल्वाफैकी कथा, दुपदाके, तक्ष्याख्प, अरुणार्कका उद्य) 
'दशाश्वमेधती्याल्यान) मन्द्र यातायात, पिशाचमोचनाख्यान, गणे- 
गम्ररण, मायागणपत्तिका पृथिवीम ्रादभाव, व्िष्णुमायापरयछ, दिवोः 
दासिमोक्षण, पश्वनदोचत्ति, चिन्दुमाधवतम्भव) वेप्णवर्वथास्यानः 

भिका कोशिकागम्‌, ज्ये जेगपिव्यके साथ सम्बाद्‌ सेनाख्यानः 
कुन्दकश भौर व्यापेश्वरात्पत्ति, शकेश, रलेश् आर छचवक्ताका 
प्तम्बाद्‌, देववार्ओका अधिष्ठान; दुर्गासुरका पराकम, दुगाकी विजय; 
ओंकरेशवणेन, आअकारमाहात्म्य, तरलाचन समृद्कः कद्राच्यानः 
-धम्येशकथा, वितल्वमुजकथा, वीरेश्वरसमाख्यानः .गेगाम्हातम्य कीततेन, 
सत्येश ओर अमूतेशादि पागगरका भुजस्तम्भ; क्षेनतीधेप्तमूहः 


(३१४) अश्टदशपुराणदर्पण ! 


गक्तिमण्डपकथारिशेशक्रिभिव ओर यात्रायह सम्ूणंक्रिपय निषपित हृष 
इसकं अनन्तर अवन्तनामक पथमखण्ड-सुनो । हतम महाकाटा- 
स्यान, नह्मशपिच्छद) प्रायशित्तविधि, अविरउतपत्ति पुरागमनः देवदीक्षा 
शिवस्ता्र) कपारमाचनाख्यान) महाकालवनस्थिति, कलठकटेशतीर्थ 
अप्फरानामक कुण्ड, मृकेरेश्वरताथे) सगद्रारः चतुःपिन्ुतीय; 
शक्‌ वापिका, सकराकमन्धवेतीथ) दशाश्वमेधर्तथ, पिशाचफादिं याजा; 
महाकाटेश यात्रा, वात्पीकेश्वरतीथं, शुकेश ओ।र नक्षतरशका उपाख्यान, 
कृशस्थटापदक्षिग ओर अक्छूरमन्दाक्रिनी, अक्षपाद, चन्दपूयेका 
'वेमवाकरमेशःकुकक्ेश ओर ख्ड्डकेशओआदि तीथ, माकण्डयेश, यज्ञवापी, 
सोमेश, नरकान्तक, केदारे्र, रमिश, सोमग्येश नरक, केशाकं ओर 
शक्तिमिद आदि तीथ, अन्यकसतिकीरन, क्षिपाज्ञानादि एल, शिष्रततुषि, 
हिरण्याक्षवरास्यान) एन्दरकुण्ड, अधनाशन, ग्ोत्तमतीय, विपु 
सहघनाम, वीरिशवर सरोवर) काठभपवपीये, नांगरपचमी महिमा, दधि 
जयन्तिका मुकेश्वर यात्रा; देवमाधरककीचेन, ककंरजतीर्थ, सुदरुण्ड 
आदिमं बहुतीथं निरूपण, येवामाहात््य, धर्म्मपुण्यका माकण्डेयक्रे 
साय मिंडन पृवठयानभबाख्यान अमूृतकीत्तेन) कल्प २ मं नरमदकि नाम्‌ 
का पृथक्ल क्पि ओर नम्पेदाका स्तव काठरात्रिफथा) महदेवततुति, 
प्रथ्‌ कत्पकथा, विशत्यास्यानः) श्रिपुरदहन देहपातविधान) कावेरी्गम्‌) 
दार्तीथे, अग्निता, रवितीरय, नम्मदेशंभःदि शचीहरण, अन्यकातुरवध) 
शरडमेदौग्रव) भिन्न २ दानकम्म, दी्थतपाका आस्पान) क्प्यगृगफ़वा, 
चि्रसेनकया, काशिराजाक माक्षणादेवाशेखस्यान, तरच च्पभा- 
स्यान, पुष्करिण्यरकर्ता्थ, आदिव्वेश्वरतीयं शक्रतीर्थ, करोरिक 
कुमरेश, अगस्त्यश, ्ययनेश मृातृज कके, धनेग, मगठेग कामन? 
नारदेश, नन्दिकेया अर वरुणेश्वर आदि तीय, दधिक्छन्दादि्तायः 
रमश्वरादि तार्थ समिय, पिगदेश्वर कममोक्ष कपिठिरा पूतिका जटे 


स्कन्दपुराण १३. ( ३,१५) 


शव,भौर चण्डार्कादितीर्थकह्लोदीष, नन्दिक, नारायण.कोट्थि ओर व्या- 
सतीथैभमापिकःनागेश, सकर्षणक ओर मन्मयेश्वरतीथेःएरंडीसेममःसुवण- 
शिलाकरज् ओर्‌ कामहती्थ) माण्डरीर्थ) चक्रतीर्थ, स्कान्द आंमिरस, 
अगराख्य, विोचन,न्द्रेशःकैवकेश सोमेश)कोहडेश, नामाद, देवभागेश 
आदिवाराह, रामेश, सदेश, जहल्य,कंकरश्वर शात्रुसोम, नान्देश,तायेश, 
सकिंमिणीमव्‌, योजनेश, वरदेश, मेगटेश ओर ठम वराह आदितीथं 
कुण्डेगशरेववाराहःभागेवेशारवीष्वर ओर शुद्धजाद सीर्थहुकारछामितीथे 
'रगमेशनारकेश मोक्ष, सार्षःमोपःनाग, शाम्ब, सिद्धेश, माक॑ण्ड भोर अक्रूर 
आद्ताथ कामाद्‌ शररपामाइयव्य्‌ मापकश्वर)कापटश, भूतशामागि गात्तमा 
अश्वमधामृगुकच्छ, केदीरश, कनखर्शजारेशःशाख्याम्‌ वराह्चन्दरभभा 
श्रीगत्याख्य हसक मूठस्थान शूरश, चित्रदेवऱ शिल्पीशकोटि वीव, दश्ट 
कन्या, सुवणैक कणमे्ष आदितीथ कमिजंगटमाहात्म्य, रोहिवाश्वक्था, 
पुन्धुमारसमाख्यानशधुनधुमारषधोपाख्यान, चित्रमहोद्व) चण्डीशमभाव ओर 
केदारिश छक्षतीथ, पिप्णुष्दीती्थ, च्यवन, अन्धाल्य बरहरोबराचकास्य, 
ठलिताख्यानहुमोमय, रुद्रावै, मार्कण्डेय रावणे शुदधपट देषरानधु प्रत- 
तीथं जिद्वादवी्थोद्रव ओर शिवोदवओदिं तीर्थं यह्‌ सपर्ण वभितहुए है 
इसफे भषण करनेसे सम्पूणं पाप नष हते है 
(६ ए नागरखण्ड ) इसमे छिमोत्यतति, हारेथवन्द्रकथा, विश्वामिजमा- 
हत्य परिशेकुकी स्वभेगति, हाव्केधरमाहात्म्य) वृत्राहुरध, नागवि 
शंखतीर्थ॑अचटग्वरर्णन, चमत्कारपुराख्यान, गयरीष, बाटशाख्य, 
बाटमण्ड, मृगाय, पिष्णुपाद्‌, गोकर्ण, युगरूप, सिद्धेश्वर, नामप्तर, 
सार्य अगस्त्यकथा, शरूणग्े, नठेश शाम, शोभनाय ओर जम- 
द्धचिषुधोपाख्यान, निश्षत्रियकथा) रामहद; नागपुर; जार्टेग, मृण्डी- 
रादि्नेका्क, सतीपारेणय, वारचिल्य, योगेश गारुड, उ्मशाप 
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सामपरसाद्‌ अम्बा पादुकास्य अशरिय बहकुण्ड गोगुष्य अयष्ट, 
आख्यः अजाप्ेश्वरी, शानेश्वर, राजवापा, रमेश, ठक्षणेश, कुशे, 
आर सवेशछिग, रवती आदिपीय) सत्यत्तन्धेश्वरास्यान) कणो तलका, 
अरेश्वर्‌, याज्ञवल्क्य, गेय, गणेश ओर वासतु्तमाख्यान अजागहकथा, 
मेषटान्नदेश्वराख्यान, ओर माणपलत्रय;, वाजिर्चारित, मकरेशकथा, 
काटृश्वरीजन्धकाख्यान,अप्तराकुण्डःपष्पदित्य, रोहिताश्व ओर नागरो- 
सतति कीरेनमागव ओर शशवामिवचरितं सारस्वत पेपठाद्‌, कंारीश, 
ण्डक ओर ब्रहमाकी यन्ञकथा सावित्याख्यान रेवत भर्वय्ञमृरप तीथ 
निरूपण कोर हरकेश भौर प्रमासक्षवर पोष्कर नैमिष ओर धम्परण्य बारा 
णी द्वारका ओर अदन्त्याख्य तीन पुरी वृन्दावने खाण्ड भौर अदरैतारण्य 
तीनवन कत्पशाख्य ओर नन्दाख्य तीनयाम, अतिशुक्रा ओर पितृप्त्॑तक 
तीनतीथे, शी अद्‌ जीर रेवतनामकतीनपूर्वत, गगा नर्मदा ओर सरसती- 
नामक्‌ तीन नंदी, कूपिका शंखतीथै अम्रक ओर बाठमण्डनती्थ,साम्बा- 
दित्कथादकलप्‌ यपिर सम्बादभअन्धक;जट्शायी, चातुमीस्य अगरन्य- , 
शयनवतः मकणेश शिवराम तुखापुरपदानपृरथवीदानावाठकेश कपाठमो- 
चनेश्वर पापिण्डप स्ा्छिग ओर युगमानादिकीर्चन शाकम्भप्पल्पान 
एकादशस्द्रकात्तनि दानमराहात्य ॐर्‌ दादशदित्यं काचन यह्‌ सम्ृण 
वाणत हुए हं । अव प्रभा्नाख्य सातवे( सण्ड कहा जातत ह “ 
(८७ म प्रमातसण्डमं ) तेमेश विष्वेण अकस्यठ,सिदेभरादिका- 
आख्यान, अग्निवीय, कदी, केदोरेश तीथे) भीम्‌, भैर, चश 
माकर ओर्‌ अंगारफेश्वर आदि हरविग्रह उत्त स्थानम पिदश्वरादि्र 
निमि भौमी पंचरुद्रका मवस्यान, रारोद्य, अजपाठा, मंगटा, 
आर उल्ति्ररो, उस्मीश, याद्येश, अव्येश; कोमेभर गेरीश, वर्णेग 
गणेश्वर कुमारेण, साकल्य, शकुन) ऊक, मतम, दैवयत्रया आर्‌ वक्त 
तीथ मूतेगादि टय आदिनारायण चन्दरपरर्पान शाम्पादित्य- 
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कथा; कण्टकं शोधिनी कंथा) महिषन्नीकी कथा) कपीश्वर कोश 
ओर वात्र नामकं कथा, नरेश, सम्बतश ओर निधीश्वकथा, 
रमेश्वर कथा, गंगा, गणपति, जाम्बवती नामक नदी ओर्‌ पाण्डु- 
कूपी कथा, शुतमेध, टक्षमेष ओर कोर्मिध कथा, दुर्सादिकी 
कथा, नगरा कष्ण, पूकपणः स्र, कुमारो, मोकषपार जर नहु- 
सकी कथा, पगा) सैगमेश, सकरकं, घटश) कपित्थं ओर नन्दक 
भित ूपकत्तिन, शाशोपान, पणौकं ओर न्यकुमतीकी कथा, वाराह 
स्वामी वृत्तान्त) छाया दिगाख्य ओर गुल्फ कथा, कनकं नन्दी, 
कुम्भी ओर गमेश कथा, चमसेोद्धद्‌, विद्र ओर भरछोकेश कथा 
मेकणेश, निुरश ओर पण्डतीथै कथा, सूर, प्राची, अओीक्षण, ओर 
उमानाथ कथा, शगार, शुटस्थर) च्यवन ओर अफेशकी कथा 
अजापाठेश, बाछाकं ओर कृमेरस्यठ कथा) पवित्र कपितोया कथा, 
संगमेश्वर कोन, नारदादित्य कथन्‌, नारायण निर्पण, तप्कुण्ड 
माहातमव, मृठचण्डीश वर्णन) चतु, गणाध्यक्ष ओर केठम्बेशवर 
कथा; गोपाखस्वामी ओर वकुरुस्वामी, मरुती कथा) समाक) विश, 
ओर जरुस्वामी कथा, काठमेध) सुकरिमणौ, उवैशीश्वर्‌, भद्र, भसावरै, 
मोक्षय, गोष्पद) अच्युत गृह, माटेश्वर) हैरार्‌ ओर कुपचण्डीश 
कथा) काप्टिश कथा, जण शिवकथा, नठ) कदश्व ओर हार 
केशर, ज्वेणा आदिक कयाररुपणशः भेरी जर भडतीय कर्दमाठ 
ओर्‌ गुपसोमेश्वरवा कीर्भेन, वहु स्व्णेश, शरगेश ओर कोरीशवर कथा, 
मक्ण्डेश, कोटी दूमोर कथा, स्वर्णरेखा, बहूकण्ड, . कन्तीश, 
ममिश, मृगीरुण्ड; मर्वस्व केन, उचा तिल्वेय, गेभश) रेवतादिकी 
कथा, स्वभ्रकया, अचरेश्वर कौक्तन, नागतीर्थं कया) वसिष्ठाम्‌ 
वर्णेन, करण माहाम्य, तिने माहास्य, केदार माहात्म्य, कीर्था- 
गमन कीर्तन, कोटोश्वर, रूपतीथै, दपीकेश कथा, पिदश; शुकरेश 
ओर मणिक््णीर कौर, प्रय, पमतीये ओर वाराही तार्- 
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वणेन, वन्द्रषभा, सपिण्डोद) ची 'ाहाल्य ओर शुहठतीथं माहात्म्य 
कात्यायनी महात्म्य, पिण्डारक, कृन॒खट, चक्र, मानुष ओर 
कपिलानि तथः क्था) चण्डीस्थानादि कथा, कामेश्वर ओर 
मकण्डयोयत्ि कथा, उदाठकेश ओर सिद्धेशतीथं कथा) श्रीदेव माता- 
की उसत्ति, व्याप्त ओर गोतमती्थकी कथा) कुठततन्ताका माहात्म्य, 
चनद्रोद्धेदादि कथा, काशौकषेव, उमा ओर मेदेश्वरफा माहात्म्य, मैजा- 
का परमाव, जंबृतीथेवरणन,गेगाधर ओर मिश्रककी कथा, दुरकामाहा्म्य 
चन्द्रश कथा, जागरायाख्यवत, एकादशीन्रत, महाद्रादशी आख्यान, 
भ्ादर्वं्मागम, दुरवपतिका उपाख्यान, यातरोप्कमकीर्चन, गोमृतीकी 
उत्पत्ति कीन, चक्रती्ेमाहातम्य, गेमतीका समुद्रम्‌, सनकादि- 
हदार्यान वृपतीथकथा, गोष्चारकथा, गोषियोंका दारकागम्‌न, गोपि- 
योँका समाख्यान) बक्षतीथादि कीन, पचनयागमाख्यान, शिवलिग, 
महापथं ओर रप्णपूजादि कीन, िविक्रममूरयास्यान) दुरषा्ता ओर 
रप्णकथा, कुदेत्यवधः विरोपचनमें फढठ) गोमती ओर दारा 
तीथं गमनकीततन, श्रीकप्णमेदिरसेेक्षण, दासत्यभिपैचन, उन स्थानम 
तीथवाहकथा, एवं दारका पुण्यकीतचेन, हे द्विन ! यह भमापतनामक 
सप्तमखण्ड कहा गया. 
उपर जितने परमाण उद्धत हए है उनतत स्फन्दपेरणको प्रधानत 
सहिता ओर खण्ड इन दो भधानभार्गोमि विभक्त किया जाघ्रकता है) उन 
सहिता, ६ ओर खण्ड ७ हसिता आर सण्डमं कोद २अनेक मार्गाम 
विभक्त ई, स्कन्दपुराण ८१००० श्टोक गधित होने .परभी इन सेपरण 
सहिता ओर सण्डंके एकत्र करने उक्षन्ठोकप्ति मी अधिकृ होता £ 
संहिकामिं जनक शेवदाशनिकेमत अर रेवंप्रशायके आवार 
व्पवहार तया अनु्टानादिका परिय दे, छः रंहितामिमे पनकुमार 
यत॒ शंङृर ओर सौरमंहिवा तथा रंकर ` संहिवाके कितने 
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श्‌ प्राये गए है विष्णु भौर वहसौहेताका दीकार सदिव उच्तर पशिचिमा- 
चठ विररप्रचार' है. ॥ 

जितनी सहिताओका सन्धान पाया गया है, मीरे उनकी विपयानुक्र- 
मणिका दी जाती दै- 

१म सनत्कुमार सुहिता । 

१ विश्े्वर गणानुवणेन, २ काश्यपयणेन, ३ मोक्षोपायनिहपण, ४ 
विश्वेश्वर रिगविभोवकथन, ५ पापहरणोपायवरणन) ६ मवानीवर्भेन, 
७ यातरावर्णन भर्‌ भरश्न, व्देवगणोका अविमुकक्षत्र भ्वेशवर्णन, ° 
तीर्थाीवटी परित भागीरथी भवेश वर्णन, ९० शिवतृ्यकथा, ११ 
हिरण्यपशंसा, १२ प्रमाकरा काशीप्वेश, १३ प्र शुपतनतेपदेशं 
१४ भ्रमाकरका काशीवा्त प्रदान, १५ गरुदेश्वरयात्रवर्णन, १६ 
कङिव्याकुटव्याप्का वाराणसी प्रवेश कथन) १७ व्याप्तमिक्षारनपर्णेन, 
१८ व्यापके कथा, १९ अदाभ्येशवरमाहास्य वर्णन,२० काशीधरम्म- 
निरूपण, २१ व्याचरिजवर्णन । 

२य्‌ सूतसदिता 1 

शिवमाहातम्यवण्डर्म-3 भन्थावतार) २ पाशुपतन्त, २ नन्दीश्वर 
ष्णु सेवाद्मे शरमतिपादन) ४ ईश्वरपुजाविधान, ओर तप्तपूजाफढ 
कथन, ५ शक्तिपूजाविषि, ६ रिवभक्तपूजा, ७ मुक्तिसाधन; ८ 
काठपरिमाण तदवच्िन्न सरूपकथन, ९ पृथिवीका उद्धरण, ३० 
जहमव तृक सृ्टिकथा, ११ हहिरण्यगभौदि विशेपतटि,१२ जातिनि्णय, 

१३ रीर्थमाहारम्प 

२ य ज्ञानयोग सण्डम-प ज्ञानथोगसंमदाय परपरा, २ जाससूृि, 
३ जह्मदस्यीभरमविपि,४ गृहाभमविधि, ५ वानपस्थाध्रमविधि, ६ संन्या- 
सावाध, ७ प्रायश्वचकथा, < दानधम्म्‌, ९ पपुकम्मृफुड, १० 
पिण्डोलत्ति, ११ नादीचन्दर १२ नाशुद्धि, १३ अष्टाङ्गयोग चम. 
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विये, ९४ निग्रमविधि, १५ आत्तनविधान) १६ भाणायामिषि, १७ 
भरत्याहारविंधान, १८ धारणविधि, १९ ध्यानविषि, २० समाधि. 

३य मुकतिखण्डमे-१ मुक्ति, युक्त्युपाय मोचक ओर मुर्भिम्रदच 
तुरविध्रश्च) २ मुक्तिभेद्कथन, ३ मुक््युपायकथन, ४ मोक्षकथनः 
मोचनप्रदकथन£ ज्ञानेत्पत्ति कथन, ७ गृर्प्रसादन अर शुभूषणमहिमा, 
८ व्याधरवु्मे देवगणोका उपदेश, ईश्वरका नृयदशन. 

४ थे यज्ञवेभवसण्डफे अधोमागर्मै-3 वेदार्थप्र्न, प्रप्र वेदार्थ 
विचार, ३ कम्मपन्ञ वभव;  वाचिकयज्ञ, ५ भणवविचार, ६ गायत्री 
भप, ७ आतम) ८. पडक्षर विचार, ९ ध्यानयज्ञ; १० ज्ञानयन्न; 
११-१५ ज्ञा्नयज्ञविशपादि, १६ ज्ञानोतपत्तिकारण) १७ वेराग्यर्विचार, 
१८ अनिदयवस्तु विचार, १९ नित्यदस्तुविचारः २० विशिष्ट धम 
विचर; २१ मुक्तिप्ाधन विवार; २२ ममेभागाण्य; २२ शकर परप्ताद 

४-२५ प्रसाद्वैभव, शिवमाक्तैषिचार; २७ परपद स्वरूपरविचार 
२८ शिव्िग खरपकथन) २९ रिवस्थान विचार, ३२० भस्मधारण 
वभ) ३१ शवप्रातेकर वह्येक्य विज्ञान, २३२ भक्ताभवे कारण; ३३ 
प्रतत नाम विचार, ३४ महादेवपरस्तादकारण ३५ समदाय परपरा 
विचार) रधस्या मृक्तिकर क्षत्र महिमा) २७ मुक्तयुपायविचार) ३८ 
माक्तसाधन वचरि; ३९ वबदाददका आविराध, ४० सभसद्धकर्‌ कम्म 
वचार ४१ पत्किं वचार) ४२ भायाश्वत्त विचार. 
४३ पापशुद्धयुपाय) ५४ दव्यशुदयुपाय) ४५ अमक्ष्पनिवर्तिः ४६ 
मृदयुखचक़, ४७ अवरिष्ट परापश्ठरूप कयन. 

उपरिभागम-१ चदह्णांता, > वदाथविचार) ३ सान्तस्छरूपकर्थन) 
४ साक्ष्यस्ति्कथन, ५ ओआदेशकथन, ६ हरोपप्तन) ७ वस्तुस्वरूप 
विचार) ८ तत्तदाविधे, ९ आनन्दस्वरपकथन, १३० आत्राका तह 
व्वपतिपादन, ११, ब्रह्माकी सवररीरमे स्यिविकथा) शिविका अह 
भत्ययाश्रयत १३ सूतमीता, १४ आत्माकठृक सृ; १५ सामान्यः 
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सृष्ट, १६ विशेषसुषटि, १७ आत्मसवहपकथन, १८ स्वशावाथत्ह, 
१० रहस्यविचार, २० सरपेदान्वसंमह. 
> य शकरसंहिता । 
यह गंकरसहिता अनेकखण्डे्ं विभक्त दै, उस्म शिवरह्य सण्डही 
भधान है । इतत शिवरहस्यखण्डमे ट्ख है. 
“ त या सरिता प्रोक्ता शांकरी वेदसम्मिता । 
धिशत््सहसेमरेन्थानां विस्तरेण सुविस्वता ॥ &० ॥ " :¦. 
आदौ शिवरहस्याख्यं खण्डमद् वदामि वः 
तत्रथोदशसाहसेः सप्तकषण्डरल्कृत्‌ ॥ &9 ॥ 
पर्वः स॒म्भवकाण्डाख्यो द्वितीयस्त्वासुरः स्मृतः । 
मादेनदरस्त॒ तृतीयो रि युद्धकाण्डस्ततः स्मृतः ॥ ६२ ॥ 
पञ्चमो देवकाण्डाख्यो दक्षकाण्डस्ततः प्रम्‌ । 
सप्तमस्तु युनिश्रष्ठा उपदेश इति स्मृतः ॥ ६३ ॥ “‡ 
इस स्कन्दपुराणमे देदसम्मित शंकरपीहिता ३०००० पन्थे सविस्तर 
वणित दं है \ इतके भथमखण्डका नाम शिव्रहस्य है उनकी श्ोकमंख्या 
१२००० अर्‌ सतिकाडामं विभक्तं ह । भयम पभवकाड, द्विताय आश्रु 
कांड, तृतीय माहेन्दकांड, चतुथं युदकांड; पञ्चम देवद्ंड, पष्ठ दक्षकांड 
ओर सपम्‌ उपदेशकांड है 
१ म संभवकडमै-3 सतशोनकरवाद, शिवकी आश्नाते विष्ण॒का 
व्यासरूपमे अवतार ओर अष्टादश पुराणमंकर्न,जिस्र २ पुराणम अह्ादिं 
च्वगणाकं अन्पत्तमकां माहात्स्प कथत्त इजा है उप्त पुराणका 
नमकातचन स्करन्दपुराणान्तगत पटर्हिवाकं नामक्थन १-रेदाक्षार्णाका 
शिवनिन्दाश्नवणते {निज दृहयाग जीर मायामयी हिमादरयकन्पास्पम्‌ं 
आविभाव, 2 शरप्न आदि असुरोके उपद्रवसे पीटिव इन्द्रादि देवग- 


्णोकी ज्ञाके निकट गमनकथा, ५ व्रह्मके निकट शृरपम्न पिहवक्र ओरं 
3: 


(२२२ ) अष्टदशपुराणदर्पेण । 


तारकासुर जादिका पराक्रम आर्‌ इंद्रादिक। डेशविज्ञापन;६इद्रादिं देवम 
"णके साथ. बरह्याका वैकुंठे गमन, ओर विष्णुके निकट असुरौका उप- 
इव कथन, ७ ब्रह्मादिक साथ नारायणका केडासमं गमन, ओर शिक्के 
निकट असुरकवृकं देवपराभववणेन; ८ कार्तिक उत्पादनपूर्वक अषुस- 
हार करूंगा इत्यादि वाक्यसे विष्णुभादिको ` आश्वासन देकर रिवका 
समाधि अवठेवन, ९-३० शिवकी समाधि भग करनेके निमित्त देव- 
देशसे मदनका कैठासमे गमन ओर समाधिभगका उपाय दिन्तन) ११-१२ 
रिवकी समाधेभग ओर मदनभस्म्‌; मदनके पुनजधनफ़ निमित्त रतिकी 
भरर्थना, प्ैतीको छटना करनेके निमित्त वृदधवह्मणरूपर -शिवका 
हिमाटयगमन), १३-१४ बृद्ध्ाह्णरूपै शिवी परातीके निकट 
शिवनिन्दा, उप्तके सुननेसे पार्तीका कोष, तथा उनकी प्रत्न करके 
-शिवका कैठासमे गमन्‌, १५ महदिविका सपतविको स्मरण करना ओर 
प्रषतीका विवाह करनेके निमित्त उनके हिमाछ्यके निकट भेजना, 
१६ सपं हिमाटय सम्बाद्‌) १७ शपत्नीं हिमाठयकी मैरी दानम 

सम्मति, सर्तीपिका शिवके निकट आगमन, १८-२२ हरिके 
विवाहम कम्भृका अनुष्ठान भौर हरपार्वतीका मिन) २३ पर्वतीके 
साथ शिवका केटासमें गमन, २४-२६ गणेशको उत्पति विवरण, 
२७ वीरबाहु वीरकेशरी, वीरमहेन्द्, वीरचन्द्, वीरमारण्ड, वीरान्तक 
अर्‌ वारनामकं 1दावपुच्र गणका जन्मदृत्त) २८ शेरवनमं कृर्चिकयका 
जन्म ओर उनको कैडास्तमं ठाना, २९ कीडाच्छरते कर्तिकेयका 
विक्रमणेन, ३० इन्द्रादि देवगणका कानिकेयके साथ युद ओर 
इन््ादिका पराव, २१ वदस्पतिकी भरथना का्िकेयकर्वृक देवगणकों 
पनर्जीबदान ओर आत्माका दिश्वासकरपुप्रदशंन, ३२२ कार्तिके 


यका देवसेनापतित्वमे अभिषेक, नारदानु्ितय्ञमं भराप्तपशग्म्भूत 
एक छागदारा निठोकव्याकुटीकरण ओर उस्न छागको कार्चिकरेयके 
वाहनत्वमे वरण, ३२ काचकेपद्रारा वरहमाका ` कारागारावरेधकथनः 
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३४ गिवकतूक ब्रह्मका काररोध मोचन) ३५-३६ कापिकेयकी रूप 
वीय्यं ओर प्रमृति कथन, ३७ शूपस्रभादि अघुयका षिनाशकरनेे 
निमित्त कातिकेयकी ओर वीरवाहु आदिक युद्धयात्रा, २८-३९ 
तारकामुरके साथ वीरबाहु आदिका युद्धवर्णन,४ ° वीरवादूी पराजय, 
४१-४३ कारविकेय ओर तारासुरका युद्धवर्णन, ४४ कौश ओर 
तारकाुरका वथ कथन, ४५ क चतारकातुरवथ दिवसमे ब्रह्ञा रिष्णु 
आदि देवगणके साथ कारतिकेयकी हिाठय पवतम अवस्थिति कथन, 
४६ तारकासुरकी पृरत्नयोका विंखप्वारकाघुर पुत्र अभ्रुरेद्का पिताक 
अन्तये क्रियाशेपक्रके पितृब्पशरुरपभ्रङे निकट जाकर कारिकेय 
हणम पितृदध्ान्तकथन, ४७ कार्विकेयका बठविकमादि जाननेके 
निमित्त उनके निकट शुर्पस्नसुरद्रारा गृ्तचरपेरण, ४८-५० कापिके- 
यादि देवगर्णोका वाराणक्नी सीर्थदिगमन बृचान्व 


२ आसुर काण्डम-१ शूरस्‌) सिंहस्य) वारकतारकःगजक्रादिकी 
उत्पा्ति कथन, २ शूरपम्न, िंहवक्र भर तारकाषुर्की तपस्या कथन 
३ गहादेबके निकृट उनको बरमाप्ति, ४-७ शूरपमादि अर दास 
देवगणका पराजय, ८ इन्द्रादिकतृकशरूरपस्नका राज्याभिपेक वणेन 
शूरपम्रादिका विदाहि ओर वंशाषस्वार कथन) १० शूरम दौराल्प- 
वणन, ११ विन्ध्यप्वंतका पतन ओर वतपिवध, १२ शूप्पप्भयसे 
श्रीकोशानगरमे शचीके साथ इन्द्रका पलायने ओर देवगणका उनकं 
समीपम आगमन,१ इगग्डकीकी उसत्ति, महाम कर्तकशर पम मगिनीका 
हेर्तच्छद)१ %शररपम्नाप्तमापम अजवक्रद्धारा हस्तच्छद्‌न विवरण, १५दन्द 
पत्रनयन्तादि देवगण ओर शूरप्न सुतभानुकोपाख्यान,भषुर।कृ युददृत्ताव, 
३ य वीरकाण्डमै-१--७,ररपन्नाषुरके बटवीय्पादि दशनाथ वीए्वा- 
हका पत्पागमन, वीराहूमुखते श्रुरपमका वठ्वीप्य जानकर युद्धाय 
कारतिकेयका रद्धागमन 


( २२४ ) अष्टादश्पुराणद््षेण । 


४ ४गुद्काण्डमे-१-३ ५विस्तार पवक कालिकेय वीरबाहु आकि साथ 
शूरपञ्न भानकापादिकंका युदधपृत्ान्त,शूरपम्र भानुकोपादिका निधन कीर्तन. 
५ म देवकाण्ठम-१-१६ कार्तिकंयका विवाह वर्णनमुचङुन्दनूपति- 
चरितास्यान, पसङ्गमं का्िकेयका माहात्म्य कीर्तन. 
दक्षखण्डमे-१- वह्लादक्षस्म्धादम शम्मुको जगत कारणस कथन, 
शिवको सूर्वध्यापितवादि निरूपण, जगत्को व्रहमात्मत्व॒ कथन, शिवको 
परित ओर बरह्यादि सम्पूणं जीवको पशुल कथनःशिवाराधनाथं दक्षका 
मानसस्तरोवरादि गमन वृत्तान्त,शिवर्धवरम दक्षका पुरीनिस्माण विवरण, 
दक्षपुत्री सृष्टि पराप्तिकी इच्छसे मानसप्तरोवरभं तपस्यादि, नारदं 
समागमम विवेकोद्यके कारण उनका मोक्षाभिठापादि विवरण,इ्त बातके 
सननेसे दक्षकी पुनर्वार शतपुत्रसृषटि, मोक्षकामृनात्े शतपुत्की नारदो- 
प्देशसे तपश्वारणा, दक्षका कोष ओर तेईस कन्यापृरि, वपिष्तिप्रमख 
कपिरयोको वह्‌ कन्या भ्रदान,फिर सत्ता कन्यासृष्टि ओर चन्दरफो सम्भ- 
दान कत्निकाके प्रति निरन्तर अनुरक्तिके कारण दक्षदरारा चन्द्रको 
अभिशाप ओर क्षयरोगराप्ति कथा, चन्दरका शिवाराधनादि वृत्तान्त, 
५९ हरपार्वेती सम्बादमे जगत्‌ कारणादि कथा, शिवे उपदेशे 
देषीका कन्यारूपसे पममदनम अवस्थान, दक्षदरारा कन्यात्मे 
उनका प्रहृण, पृशुपतिको प्तिहपर्म पनेकी आशत भीरीकी 
दक्षगृहम रहकर तपश्चर्या, वृद्धवाह्मण वेपमे शिवका तपोरता गौरीके 
समीपम आगमन, शिवदुगोका वरिदाहे्ववणेन, अन्धकरिषुकी अक 
स्मात्‌ अन्तधनिमे देवीकी पुनर्वारतपस्या, शिवसमागम वर्णन, दुक्ि- 
जामातृ दशीनामिरापसे दक्षका केलापतगिरिमे आगमन) शिवनिन्दादिः 
वृत्तान्त, बह्ाकर्मृक यज्ञानष्ठान विवरण, नन्दीके साथ दक्षका विवाह 
वर्णन, १०-१४ दक्षयज्ञ, यज्ञतमामे शिवभक्तीके न अनेमे द्क्षकी 
चेटा, दक्षदधीविसम्बाद्‌, उस प्रसङ्गे शिवको पर्लतकौतन, सुढनाम्‌- 
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विवरण, दक्षद्वारा शिवचरिभमे दोपारोपण, महाद्वके दिगम्बरत्वका 
कारण निर्हश) तपसियाके मोहनाथं मोहनीवेपमं श्रीधरका ओर योगी- 
वेपमे हेश्वरफा दासुकवनम पवेश, व्याघचम्भौदि ओर पशुपृगादि 
भगवदूपण धारणका कारण निदण । १५२० विधातृरुन्धवरण- 
भभावृते गजासुखर्ृक देवगणकी दुरवस्थाव्णन, निरूपासक्ृक 
गजनिपात ओर उसका धरम्पैधारणादि वृत्तान्त, वराहरूप षिष्णुकतृंक 
हिरण्यक्षनाश ओर द्न्वधातमै चराचर विनाश, बह्लादिकी भार्थनाे 
महादेषद्मारा तदन्तोसारन ओर निजहस्तमे धारण विवरणासमुद्रमन्थन- 
कार्म -शिककवृक मन्दरापातमे चरु कृम्पका पृष्ासिथग्रहणादि 
पिषिरण, विपामिदध षिष्णुरूप्ण सखकथनसे शेवछृतविपपान्‌, देवग- 
णक्रव नीटकण्ठस्तोत्र) शिवकी भिक्षा वृत्ति कारण गिरदैशःपमनाम ओर 
बस्माका जगतूर्ख ठेकर परस्परम विवाद ओर शिवसमीप्मे आरि. 
भोबादि, काठभेखोतपत्ति, तवकतृकनल्लाका शिरच्छेदन दिष्णुभादिकिा 
रुधिगप्रहणदृतात, १-२५ वृपरपधारी इरिका हरवाहनत प्रकारण; 
गिवका कपाठमस्म धारणादि विवरण, हररोषानसमे जाटन्धी उत्- 
तिकंथा, तदुपद्तकेशवादि देवगणकी प्रा्भेनसि महदेवकर्तुकं जाढन्ध्र 
वृधद्रचान्तकथने, जाटंषरं फामिनी इृन्दाके भति कामयमान विप्णुकतक 
जाटन्धरके गृतशरीरमं परेश ओर वृन्दाके साथ सम्भोगादि वह्षषा 
कयम वृन्दावीजप्ते श्मेशानोपरभूमिमं (उत्पन्न) तुरुपीका आधिक्यविविरण 
पायेतीकरतठजातस्वेदप्छिठपे गङ्गाका उत्पृतिष्चान्त, २६--३४ 
शुक्राचाप्यीपदि मृतेनके अदेशे मागधास्ययोगिवरके मोहनाथ 
विमृत्ति नाक्नी असुरकामिनीका मेरु परदेश्मे गमन; कारणी्पपारिणी 
विभूतिके साथ केरिह्मधारी मागधका बिहार, गजभुखदैत्यकी उवतति 
कथन, पवतीपरेश्वरको अश्षकरीढाम विप्णुका साक्षेपं अवस्थान- 
कथन, प्रवेतीशापसे विष्टुको अजगररूप भराति ओर व्दीप्म 
अव्त्यान, गणेशके साथ मनजमृखमितर मृवहेनका युद्ध, गणेशमाणविद 


~ -(३२६) अष्टदशपुराणद््पेण । 


गजमुखका मूिकरूपथरण विवरण, गणेशदारा उत्तका वाहनत्वे प्रहण 
ओर तदारोहणादिकीतेनःुनचार्य मृतसेन आदिकः पक्षिरपर्मे पायन 
गणशद्शनतते अजगरहपी हरिकि खरूपत्वभापि) ३५४० 
शिषमाहास्य श्रवणपने दक्षको सुमति उतपन्न होते न देखकर दधीचिका 
्स्थान,नारदमुखमे पितृगृहे यज्ञाुषान सुनकर शिदकी आज्ञसे दाक्षायणी 
का पितुभवनमेभमन,दक्षसे शिवकी निन्दा सुनकर िमानारोहणद्रा देवीकए 
फिर.कैठाततम गमन ओर शिवस्मीपे तदृत्तन्तकथनः, शिव ओर शिषाके 
कोधे भद्रकारी ओर दीरका आविभौव प्रस्तावः पर्ैतीकी 
आत्ञापति डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदिके साथ वीरमद्रादिका 
दक्षाखयम गमन, दक्चका किरर्ेद्‌, वीरमद्रकृत बहा ओर इन्ददिकी 
दूरस्था, िष्णुके साथ उनका समरसम्भव, विष्णुकृत उनका स्मेवरेद- 
गणको जीवन रानि) दक्षका पुनरुनीवन, दक्षसमीपमे बहाद्वारा शिवमा- 
हातम्यकीचैनः पृथिवीस्यापनादिकथन मूगोठकथन. “ 
७ उपदेशकाण्डरम-१-२-कैटास्त वर्णन, ३-५ अघ्ुरदिका 
दोला कारण निदैश, ६-७ अनयुसकी आुरदेहोवक्तिका कारण 
ओर परवजन्मकम्म कथन,<-१२ भस्ममाहात्म्यकीनेन, १२-१९ रुद्रा 
कषमाहार्य कीर्वन,२०-२६ शिवनाममाहातम्य कथन; र०तोमवारवतवि- 
पि ओर उत्तका माहात्म्यकीतेन) २८ आद्रविताविधि,२९-२० उमामाहे- 
श्वर चतविधि, ११ केदार्तर्िधि, ३ रकल्याणत्रवविषि, ३ शरटतविषिः 
३४ कपभवतविधि, ३५ शुक्रवार विधि; ३६ विरिश्वस्वतविधि) 
३७ छत्तिकादि्रतमाहात््यरुयन, ३८ माषमारके प्रथमदिवमे 
आर चे्ाण्विनमाततके भरणी नक्षत्रम शिव्रतविधान; ३९४७ 
शिवभक्तके लक्षणादि, ४८ शिवपुराणश्रवणफर, ४९-५७ 
रिवदरोदफठकर्िन, ५८-६० शिवामिन्दाफठकीरतन, ६१-८४ 
रिवपूजनामह्यस्य कथन, ८५ शिवकी पचर्विरति पूर्तिकथनः 
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& छ सौरसहिता । 
१ सतके साथ करपियोके सम्बादम अष्टादशपुराणकीततेन), उपपुराण- 
कथन श्याव शिवाराधनविवरणकथन. ततकर्तृकवेद-विभागकथन्‌, 
कग्वेदकी इकीपशाखाका पिवरण,यजवैदकी एकतो एक शासाका परिवरणः 
सामवेद्की सहस्रशासखाक्ता विवरण विमागपूवेक जैमिनी आदिक बेददान- 
क्िरणकथन, मुनि्योकि निकट छुष्णदवेपायनका एरव्रह्का रपवणेन;उनके 
शिव शम्भु महादेवजादिनामकेथन;पम्मके भेरणटक्षगत्वकथनःप्रणा प्रामा- 
ण्य निरूपण, पुराणलक्षणकथन,२-९ याज्ञवल्क्यरत सूर्यकी उपासनाः 
विवरण कथन;उनके सूर्यका तचज्ञानोपदेशकथन, भभेदवादकथन)जगत्‌ _ 
घषिकुथ॒नः हिरण्यगमके उपाधिभेदतते' सष परातालक। स्वरुपकथनःखथेका 
सैस्थानादिकथन)पु्दरीपका निरूपण, प्रहार स्पतवायु नेमिनिहपण नक्ष- 
तरमण्डट, सपरषिमण्डठ) धरुवमण्डर ओर्‌ सुरत्वदिकथन, पूर्यचन्दरमण्डल- 
आदिका मण्डर विस्तारादि प्ेमाणकथन्‌, सदाशेबरोकसंस्थानकथनपूषेक 
विस्तृतषूपतसे सदाशिव हषयर्णंन) जगत्‌कारणनिरूपणप्रहद्कपं मायावाद" 
निरूपणभवेदान्तभशसा, बह्नकारणवावादका अष्वर्दितत्वकथन,अरण,बौद) 
पाश्राच्र, षिनायकभादितवौकी निन्दाकीत्तंन) ६-१० मस्पत्रिपृद्ादिः 
धारणमाहात्य कथन्‌) शेपक्षयोपरयकथन, अविमृक्तमाहास्म्यकथनः विषे 
श्वरमहिमा, पाराणरीवर्णन, शिवगङ्घामाहात्मयवर्णन) भँगादिनानातंीर्थः 
माहारम्यकथन, अध्यारोप्ादितवरपनिरपण, अज्ञानरक्षणादिकथन, 
आत्मस्वरूपादिकथन, परमात्मा ओर जीवात्माका उपाधिभेदनिरूपण) 
विज्ञानमाहृप्म्यकथन, उसका उपायकथन) उ्तका स्वहपकीतेन) ज्ञानक्ञा- 
रणनिरूपण,- ९१--१६ ससय रज तमोगुणादिकी प्ररूतिनिरूपण, जीवस्व 
रूप्यिेचना, निशूणभात्माका बन्यहेवुनिरूषणः, देह, इन्दिय, मन, भाण 
विज्ञान ओर ॒भूल्यादिका आतलमकत्ववादकयन, -मोक्षोपायकथनः, 
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मेकषस्वरूपनिरूपण,ुतिकल्पनायोग्यविषयानिरपण,या्नवकत्यकतक पृष्य 
स्तोत्रकीतेन । 
भभासतखण्ड ओर नारदपुराणमे जिस भकार सात खण्डके पठे विवरण 
यागा है, उततीके अनुतर सतसण्डकी सूची दीगर । 
अम्बिकाश्वण्ड । 
१ कािकेयका जन्म,२ अनुक्रमणिका, ३ नेमिपारण्यकी उत्पाते धिव. 
-रण) व्रह्मका पाजाप्यामिपेक,५ रुद्रका जन्म,६ ब्रह्मा रिर्छिद, 
कपारकस्थापन, < देवगणकतृक संदरदशनवृचांत, ९ सुवणाक्षोत्पत्तिवणनः 
१० दक्षशापकथा,११ उमातपस्यावणेन, १२ यकवृंक बाठमेक्षण;१३ 
उमाका विवाह, १४ उमारिवाहस्तव, १५ वसिष्ठवरभदान) १६ शक्तिनामृकं 
वतिष्पत्रोत्तिकथा; १७ कल्मापपादशापविषरण, १८ राक्षसतागिरूपणः 
१९िश्वामित्रकपैक वसिष्ठे भ्रति वैर निवचन, २०नन्दीका तपस्यप्रवेश, 
२१ नन्दकं महादेवी स्तुति, २२ जायेश्वरकषेत्रमाहातम्यकथन) २३ 
नन्दीश्ररके अमिपिकाथ महादेवका इन्द्रदिदेवताहयान)२४ नन्दीश्वराभिपेक 
स्तुतिकथन,२५ नन्दीश्वरविवाहकथन, २६मेनकाकथितपतिनिन्दा) अवता- 
रे दुःखित पार्दतीका शिदकमीपमे आगमनवृ्तात, २७ शिवका गोदिर- 
ण्यादिदान ए८,२८ शिक्धूजापिधि,२० कूमेरचरडादरभदान, ३० वाराण- 
सीमहात्थ) २१ दधीचमाहार्म्य, ३२ दक्षज्ञविनारव्णैन, ३३ दृषोतारः 
येर्णन ३४ उपमन्युवरदान, ३५ सुकेरावरमदान, ३६ पिवृभश्च,३७ नरक 
की सरूपाकीचन, नरकमीतिवणंन+ ३८ गात्मर्टीनामकं नरक्वणन, ३९ 
काठसू्नरके कथन, ४० कुम्पीपाकनरकवणन) ४१ अत्षिपृत्रवनाख्यान 
नरकवणेन, ४२ वैवरणीनरक वर्णन, ४३ अमोषनरकवर्णन, ४४ पभ्रा- 
ख्यनरक वर्णन, ४५ पहापमाल्यनरफवर्णन, ४६ महारौरव नरफवणनः 
१७ तमोनाम नरकवथन, ४८ तमस्वमोनाम नरफर्णन, ४९ यमगीता 
कयन, ५० सेप्ठारपपिवर्तनकथन; ५१ मुफेगमाहात्म्य ५२ काष्ठकूट 
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कथा, ५३ दुगौतपोवर्णन) ५४ ्रह्ारयाणदृततान्तःपपत्ह्मागमन्‌ वृत्तान्त, 
५६ दुगौवसदान, पजपव्याधोपास्यान,५८बरहमदत्तराजाका उपाख्यान 
५९ कौशिकीम्मवव्र्ान्त,६ ॥ कौरिकीका विन्ध्यगिरेगमनवरृचन्तः ६9 
देत्योयोगवणन,६ रसुन्दरदैत्यवधवणेन,६३ अपुरविजयवणेन, ६४ अघर 
रोमव्णन, ६ ५-६६ देवीकोशिकीके एय असुराका युदृततान्त, ६५ 
कोशिकीका अभिेचन,६८ कौशिकीदेहसम्भवा देवियोंके देश ओर नगरा- 
दिम अवस्थानवृत्तान्त,६९ पारवतीके साथ हरका मन्द्रगमन, ७०-७१ 
नरपिहक्कि हिरण्यकशिपु वधवत्तान्तः७रस्न्दोतत्तिवषैन, ७२ अन्धो. 
तपत्तिविवरण,७ ४अन्धकवरदान, ५७५ हिरण्याक्षका स्वपूरमवेश वृतान्त) 
७६. हिरिण्याक्षका समाप्वेशबृततान्त, ७७ असुरयाग वर्णन) ७८-१०६ 
देवासुर युद्ध वर्णन, १०७ वरहोत्स॒ववर्णन, १ ° ८वराहभयाणवृततान्त्‌, १०९. 
महादेषका पुमेरुगमन, ११ ०दानफढनिरपण) १११ उमापताविवीपतम्ादे 
रुच्छरादित्रतफठकथनः, ११२ च्ीषम्मं निर्पण,११२ अमूतक्षप-वर्णनः 
११४अमतमन्थनपरसेगमे नीखकण्ठोपास्यान, ११ ५विष्णकंपैक अमृताप- 
हरण ओर देवासुरयुदध,११६-११७बागनमादरमाम, ११८ शुकवापव सवाद, 
११९-१२१ वामनभरादुमीवमे तीर्थं याचादैन, १२२ सैहिकेयवधव्णन, 
३२२ हाश्थन्द्रनिदश,१२४महादेवनिकटपे प्रशुरामको वरपरा्ति,१२५ 
वसुधामतिष्ठा वर्णन, १२६-१२८ गेमाववरण वृत्तान्त, १२९५१४८ 
अन्धकादि असुरपराजयकीत्तन,१४९-१५१ पार्वतीदास अशोकतृक्षको 
ुत्रपरिथहण, १५२ शटीक्मैकधम्मेपदतिव्यास्या, १५३ विपके कारण 
महादेवके कण्डे नीकसकथन,१ ५४र्घतीकरवैक भस्मरजसादिका विलेष्‌- 
लश्च ओर महादेदका उत्तरदेना, १५५जगव्‌ भुके श्मशानवातित सेबन्ध- 
मँ पारवतीकः परश्च ओर गिवोत्तर, १५६ सुगंथजखादिदारा रिव स्ञा- 
नका एठ, १५७-१५९ पृण्यायवनफ़ल, १६० भेरवोत्तवकथा, १६१ 
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बिनायकोलक्नि, १६२ स्कंदोरपासि, १६२ र्कंददशना्थं देवगणका 
आगमन, १६४ स्कंदविनाशार्थं इदा मातृगणका प्रण! १६५ 
दके प्राथ ददणुद वृत्तौ, १६६-१६७ च्छंदको देकतेनापः 
पित्र कथन, १६८-१९९ स्कंदामिपेक वर्णन, १७०-१७३ तारका 
सुखध विवरण, १७४ स्छंद्फे भति ई वाक्य) १७५ महिपा- 
सुर ब, १७६ महेश्वर नाम कथन) १७७ महेश स्तुति, १७८ 
शंख कर्णकतृक यमदूतोका प्रसयास्पान), १७५-१८१ काठजरायतन 
वृत्तीति, १८२ देवायतनेदेश, १८२ भद्ेश्वरारुपान, १८४ देवदार 
वनम महादेवस्थान महात्म्य, १८५ आयतन वरणेन, १८६ मय॒वर- 
दान, १८० त्रिपुर वणेन, १८८१९५५ तपर वधः वततान्त, १५६ 
कोच वध, १९७ कव सजीवन) १९८-१९५ प्रह्ठाद युद्ध; २०० 
भाद्‌ विजय, २०१ हिमवव्‌ स॑भापण, २०२ गििाक्य, २०३ 
-२०४ गिरि पक्षच्छेद त्ता, २०५ मेधोत्ारि, २०६ पक्षच्छेदन 
शवण पठ, २०७-२०८ नारायणके साथ प्रहमादका युदधोयोग, २०९ 
अनुहाद वथ) २१० नारायण कर्तृक चकष्षटि, २११ श्रहादामरसंगमः 
२१२ प्रमं देवत वचन, २१३ देवदानव युद्ध,२१४ प्रहादका तप्श्व 
रण, २१५ असुर भमाणोत्पाति विवरण; २१६ शरह्ाद नारापण 
युद्धम ददागमन. 
१ माहेश्वर खण्ड । 

केदार सण्डम &-१ ठोमश शोनकादि सम्बाद, २२ दकषका 
शिवरहत यन्ञालटान, सती देह्याग ओर वीरभद्र कर्मक दक्ष मन्न 
विनाश, ४-५ वीरमद्रके साथ इोेदादि देवग्रणका युद्ध वणन, 
दक्षको छाग ुण्डभापि, शिव पूजा ओर शिवाठय निम्माण फठः तपुः 


» न्द्‌ धुराणके मतत प्रयम है, किन्तु भमा मते नदीं । 


स्कन्दपुराण १३. (१३१ ) 


णड ओर विभूति माहात्म्य, इ्रसेन राजाका उपारूयान, अवन्ती पुर 
वासी नन्दिनामक वैश्यका उपाख्यान, ओर नन्दं तथा किरातका शिव- 
रोकमे आगमन, ६-७ कषिशापमन शिवको खण्डत्व भामि ओर लिङ्क. 
पतन, तत्‌ स्वप कथन ओर अर्चन महास्य कौचैन) पाशुपत धम्मं 
कीन ओर काशिराज दुहिता सुन्दरीके साथ उद्वाटक क्षिका सप- 
स्याकरण; < रत्न मुक्ता ताभ्रमयादि टिद्कपूजा कथन, गोकेण पवतम 
रावणकी टिद्धपूजा, नन्दिके साथे रावेणका विरोध ओर शाप प्रापि 
देवगणका वानरहपमें जन्म अ्रहण) रामावतार कथन, ९-११ विक 
वैक शुकरेन्व्यं हरण, समुद्र मन्थन काठकूटोतपात्ति, उनके ढारा ब्रह्माण्ड 
भस्म, गणेशकी उत्पत्ति ओर पूजाषिधि, समृद्रमन्थममे चनद्रादिका उद्धवं 
ओर्‌ नाना रत्नोत्ति, १२ ठक्ष्मी ओर अमृतोसक्ति, विप्णुका मोहिनी 
रुप धारण, १३ देवासुर युद्ध १४ विमुख सवं देयोपस्थापम 
देव्यको जय छाम, राहुभयसे चन्दका रिवत्तमीपमे गमन, विष्णु 
कतक काठनेमि वध, इन्द्र बृहर्पतिका विरोध, इन्द्क्वंफ चिश्वकम्मं 
पत्रमे विश्वरेपका मस्तक च्छेद, विश्वरूपे मुखसे कपि्जठकी उत्पत्ति) 
१५ नुप ओर पयाति राजाका उपास्यान) १६ पृ्रासुरका जन्म 
दधीचिका उपाख्यान, पिप्पछादकी उत्पत्ति, ३७ पृचासुर वध 
१८ बखिदिरा अमरावती रोध ओर इन्द्रादि देवगणका मूयुरादि रूपमे 
पायम्‌, वामनावतार कथन्‌) वटिका यज्ञ, १९ वामनरूप विष्णुकी 
खना, व्िपाद्‌ भूमि भिक्षा ओर बछिका पाततां गमन; १० गिरि 
जोद्पतति, २९ गिरिराज शिषं शुश्रूषा ओर मदन दाहनादि उपाख्यान, 
२२ पूवी. दपःफढ कथन, २३-२५ रिव विवाहं वर्णन ओर चण्डीके 
आविभीवकी कथा, २६ गन्धमादन पर्वते शिव दर्गाका विहार, अग्रिका 
हंसरूपमं बहा आना, नारदवाक्ये वाठसिल्यका जन्म,२०--र८काति- 
केयकी जन्म कृथा ओर्‌ सेनापतितमं दरण, काव्कियका तारकाषुर, 


( ३३२} अष्टादशपुराणदर्पण ! 


युद्ध उचान्त; २९ तारकासुर प्राम, ३० तारापुर वध ओर कापि 
केयका माहात्य कथन, २१ यमकर्तृक शिवकीं ज्ञानयोग सवरप 
जिज्ञाप्रा आर अध्यात्म निरूपण; २२ रवेतराजपास्यानः, २३ रावराने 
नेत महारम्यं भोर पुक्प्र वृन्त कथन, ३४ तिथ्यादि निरूपण, शिव 
पार्वतीकी यूत कडा, पराजित शिवका कौपीन य्रहण रहस्य, पश्वात्‌ 
कैरात त्याग ओर वन गमन, ३५ प्रधितीका शबरीरूप धारण पूर्वक 
शिवं समीपम गमन 
कृमारिकासंड-१ उग्रश्रवा मुनिगण सम्बाद्मे दक्षिण समुद तीरवक्ती 
कुमारेश) स्तभेश; चकंरेश्रर, महाका ओर सिद्धेश आदि प्श्वशिव 
तीथं माहास्य ओर स्नानादि फर कथन, सौभद्र मह्तादि तीर्थं माहात्म्य 
वर्णेन; धनजयङ्कत वीर्थं भमण भरमम स्नान स्मय जठते पाहका 
उत्तठनः, दोनाका युद्ध ओर प्राह विस्फुरण, कल्याणी नारीका अवि 
भौव) जटचारेणी कामिनीका पूशाप ओर प्रशंसा जन्मादि कथन 
हैतीथ ओर काकादि तीथं प्रसङ्ग, अप्सराकी शापमुक्तिे ओर स्वर्ग 
ठोकं गमन; २ अप्तरा भ्रशरम अनका नारद्के निकट गमन्‌) ददश 
वा्पिंकी महायात्रा कथा, फाल्गुन तीर्थं याजा माहात्म्य कथ, सरस्वती 
तटपर कृत्यायन मुनिके प्रश्रे , सारस्वत मुनि कवक सारस्वत धम्मं 
कथा भतंगमं वृषभ वाहन, महादेव पूजाका भरष्ट कथन, दान माहात्म्य 
कीरतैन, काशीपति भरतेर्दनकी दाननिष्ठा, व्राह्णको दान करनेसे 
रदरलोक गति, २-४ पार्थदरारा बहुदेशनगरादि पर्यटन ओर कल्पस्मरा- 
वरा यवतीफा समायम्‌, तदुत्तर तीरवती मृग मुनिका आश्रम प्तमाद्पान, 
यृगाश्रममे भृगुहमागम्‌, मृगुकर्वृक विभयोग्य स्थान कथन. मूगुनारद 
सम्बाद,महीनदी त्य्व तीथं समार्पान ओर मही सागर गम माहात्म्य 
कथा देवशम्मौ ओर सुभद्र मुनि सम्बाद, ५ सविस्तर महीहागर समम माहा- 
रम्य कथन, दानमाहारम्य कथन परसग दौपाक दान, चतुद्धौ वैदिक दन 
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गृहादिदान अन्न ओर्‌ हव्य बाहनादि दान फठ कीन, अजुन नारद 
सम्बा्देम चाज्ञण स्थानप्रतिष्ठा कथन, रेसारवणन; कठापम्ाम प्राहात्य 
कर्तन, व्राह्मण भशंसा, ॐकारवणंनःसवायम्भुव स्वारोचिपादि चोदा मन 
आदिय ओर रुदरादि कृथन.शुक्र शोणित सृङ्कममं जीवोख्ति कारण 
ओर गरभावस्यादि निश, ठोम निन्दा ब्राह्मणको भोत्रियत् कथन 
मापतादि कमे भारकरपूजा, पृण्यदिन नणय; ६ नारद शातातप्‌ 
सम्बादमे स्तम्भतीर्थ भरशंसा, कछापय्रामकथा, कोठम्बाकूप दान प्रङ्कमं 
पित ओर. मातृकामाहास्य) ७ मदीरागर माहात्म्य भसगमे इन्द्रयत्र 
राजाख्यान, ८ इन्द्रयुन्न नाडीजंव रेवद्‌, ९ उ्कको निशाचर 
भति कथा, १० शिबका दूमनकोर्सव ओर शिवकी  दोढायात्रा कथन, 
अपरििश्या कन्याका आच्यान, ११ इन्द्रयुत्र ओर देवदूत रवाद्‌, १२ 
इन्रयन्न कूम्मं॒सेवादमे शाण्डिल्या किपराख्यान) गिवपूजा माहात्य 
कथन्‌, दशयोजन विस्तृत कूर्मोसत्ति कथा, १३ टन्द्रय्न ओर टोमश्‌ , 
सेवादमं वैष्णवीमाया कथन, शरीरक्षय कथन, ठोगृशका शूद्रहप पूर्व 
जन्मारूयान ओर शिवपुजा भरमाकते उनको जातिस्मर कथन, शिव- 
भक्ति प्रसा, १४ बकं) गध, कच्छप)उल्कं ओर इन्द्रयघ्रौ टोमशके 
निकट शिवदीक्षाविधानमे छिगपुजा कथन, सम्प मार्कण्डेय सम्बाद्‌, 
माख्वदेशमे महीनदीकी उतनि ओर उप्तम सवं वीर्थका आविर्भव 
कथन, महसग सङ्ममे शिवपूजा माहात्य,कापरर पाटकादिका बहते 
छिग नाम कयन, १५ कुमारेशवर माहात्म्य भगम काश्यपीयततग, 
मारुतोत, वज गोतपत्ति, १६--१८ वारामी भोर वनां सम्बाद्हतार 
काल्यान, तारकामुरके साथ इदरादिका संग्राम, १९ देवगणका विष्णुफे 
निकट आगमन ओर साहाप्य प्रार्थना, २० दद्रदारा जम्भापुर वध्‌) 
तारकके युद्धम देवगणक प्राजय, देदगणके रक्षणार्थं विप्णुका मकंट- 
रष धारण ओर दैतयपुमं गमन, २१ देवगणका मकंटप पारण पूर्वक 
ब्रह्रोकमे ममन, ओर देवगण कर्वृक बह्स्वव.पार्थतीगममं कुमारत्पति- , 


(३३४) अष्टादशपुराणदर्षण । 


शरसुंण, २२. तारक प्रमा वर्णन, २३ हणोरीकी विवाह संछा) २४ 
हरपावंतीका विषराह्म वीरनामक पुत्र जनप २५ दैत्यराजका पावती रूपम 
शिवे निकट आगमन, शिवका। कोष, “शिख हो जाभो” कहकर 
माताके भति गणेशका अभिशाप, फौशिकौका सहवान हप परमं 
विश्वामिनद्रारा शिवके अष्टोत्तर शत नाम, कुमारातयत्ति, २६ कारिके- 
यका देवेनापतितम अभिक, महीत्तामर स्नान फ ओर कार्तिकेयके 
प्रापद्‌ गणक वर्णन, २७ दत्यसनापतिका ओर तारकासुपके साय कारि 
केयका युद्ध, तारकदध, २८ लिद्भनाम्‌ निहक्ति, छिगस्थापन फट 
कपाटेश ओर छिद्रमाहात्म्य, २९२ कमारर माहात्म्य), २० स्पम्भेश्र 
माहात्म्य, ३१ प्र्रिगोपाख्यान, ३२ शत्य, नृपात्मजा कुमारकं 
चरित परम सृतदीपादि वर्णन्‌, ३२ पृम्मण्डठादि व्यीमटोक कथन 
३४ सपपाताठ वर्णन, ३५ शतश्चग राजकन्या कुमारीचारितः 
भारतखण्डके क्रकाचर भौर नद नयादिका विवरण, ३६ बभरशर 
माहात्म्य, ३७ महाकाल प्रादूभाव, ३८ अष्टादश पराण नाम्‌ वराह 
कल्पक धरम्मशास्रकार व्यासगणका नाम) विक्रमादित्य, शरक, बु 
आदिका भविभावकाठ निय, युग व्यवस्था, ३९ करन्यास तम्बादमे 
पापकार्यं निणय, युगव्यवस्था) करन्धम महाका सम्बाद्मं पराप 
कार्यं [नणय [खगपुजा अर पृजामन्राद्‌ कथन)मह्यकाट माहाल्प,४० 
त्यु कथन, वामुदेवमेत्र, वादेव माह।्य, ४१ आदिस्य माहात्य, 
४२ दिव्य वर्णन, ४३ कपीश्वर भतिष्ठा स्तम्भी कार्तिकेय 
कर्तृक कमारेश डिगस्थापन कथा, ४४ बहूदक ण्ड) ओर नन्दमेद्रा- 
दि माहारम्य, ४५ देवपुपाल्यान, ४६ सोमनाथोतत्नि, ४७ महौ 
नमरस्थ जयादिव्यादि तीर्थं कथन) ४८ क्षन आर क्षवन्ञं प्राकार 
निषीय, ४९ कम्मैफठ निर्णय, कमढ रत जयादित्य स्तोव, ५० 
व्ैरीकाख्यान, ५१ परागज्योतिप प्रमे पटत्कचके साथ भगदत्त 
कन्धा विवाह, वरीका नाम निर, ५२ वेच ओर्‌ उत्ते प्रकी 
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दारका यात्रा, श्रीरुष्णकर्वृकं वण धर्म्मं ओर महाविया साधन, ५३ 
सषित्रताथ माहासम्प प्रप्ममं काटिको भगिति, ५४ परोत्क पत्र 
व्ैरीकाल्यानरम अपराजिता स्तो, अग सिद्धि कृथन, ५५ भीमे. 
शव माहात्म्य, ५६ पञाक्षी स्तोत्र) देवीका नन्दगोप कन्याषपर्म 
आविभव प्रपेगदेव कतक निजमाधी अवतार कथनःकाटेश्वरी व्सिश्वरो 
ओर गाय॒भी माहात्म्य, ५७ गुपक्े् माहास्य, ५८ कपिखा महालय. 
नारद्‌ पृराणके मतसे मादेश्वर-खण्डका शेपांश अरुणाचखमाहारम्प 
है किन्तु इस समय वह माषस्य द्गोचर नहीं होवा. 
२ वैष्णवृखण्ड । 
नारद वैष्णव सण्ड स्वतंत्र नदीं पाया जाता । नारदीय विवरणक 
अनुसार मूमिखण्ड, उछ सण्ट, वद्रिका माहात्य, कात्तिकमाहास्य 
मथुरा माहात्म्य, माय माहात्म्य, वेशा माहात्म्य) भयोध्या माहार्मय 
ओर गयाकूप माहासय वैष्णव खण्ड विदत हुमा ६ । यह उपलण्ड 
स्वतंत्र पाया जाता है उत्कछ खण्डक अतिरिक्त जर फो उपखण्ड 
यैप्णव खण्डके अन्तरगत कहकर भरचटित नहीं देखा जाता, अधिक क्या 
वदारका माहात्म्य ओर कार्चिर माहात्म्य सही छन्द पुराणीय सन- 
क्कुमार संहिताके अन्तर्गत कंडकर भयेक पोरे निट हूभा दै, इत 
कारण केवर उर सण्डके मध्पायक्रमानु्तार खची दी ग. 
उत्कं सण्ड्मे १ जैमिनी आदि मुनियोके सम्बादभे जगन्नाथ 
भंग; बहा विष्ण सुम्वाद, सागरके उनरम ओर महानृदीके दक्तिण- 
म भगवद्‌ क्षेज निगय, २ नाटमाधव व्याख्यान. यमकवृक नै[ठमाधव 
स्वव; ३ मर्पण्डेय आख्यान, 2 यमेश्वर नीलकण्ठ कामस्पान, विमा 
रसि) अषटक्ति ओर अरटगमाहस्य इन्दयत्रस्फिन, इन्द्रयन्नका 
नौखाचठ माहात्म्य श्रवण ओर उक्त स्थाने बाहषण प्रएण्‌; ५ बाण 
कन्नियका नीटाचर दर्मुनः, पृण्डीक कृकपुरपोनम्‌ स्वव, भम्बरीषू 


(३३६) अ्टद्शपुराणद््ण । 


कतृके स्तव) मगृषानकी विभूति वर्णन, ६ उत्कर भसा, ७ इन्द्रय्॒रका 
आख्यान आस्म) इन्युम्नके नी गिरेका माहात्म्य वण कर्वृक नीटचः 
ठम निज पुराहित भेरण विश्वावसु शबर ओर्‌ पुरोहित सम्मादः शिवद्ार- 
करोरिण्वादि तीथं भरदशन) पुरोहितका अ्न्तिपुरमे इन्दरयभ्रके निकट 
आगमन) ९ पुरोहित दारा इन्द्रयुघ्रके नीठमाधवका वणेन, इन्द्रयघ्र 
कतुकं सीटमाधवदिका स्तव; वियापति कर्तृक नीरमाधवका हप 
वणेन, १० विंयापति कतक कषे ओर देवताका मान कथन, इन्द्रयत्न 
नारद स॒म्बाद्‌, नारद्‌ कतृर विप्णुभाक कथन; ११ नारदके साथ 
इ्रयन्नका नीराचर याना रतेग; इन््युन्नका नीखचठमे आगमन ओर 
उत्कखाधिप्के साथ सम्भाषण, १२ नारदद्वारा एकाग्र कानन माहात्म्य 
कथन) १३ इन्दरयन्न ओर नारदका एकाम्नषनमे आगमन, विन्दुतीथेमे 
ओंर दिगादि द््शन, १९ कपोतेशस्थटी ओर विल्वेश माहात्म्य, १५ 
वियापतिके दारा नीठ माधवका अन्तद्धान सुनकर इन्द्रथप्नका मोहः 
नारदका आश्वास श्वेतद्पते नारदकी गति ठनिका परततेग, ३१६ इन्द्र 
युनक्त पुरुषे ्तमस्तव, १७ राजामिभरायसे विश्वकम्मौ कतक नरह 
पानद निमाण, इनदरयप्न द्वारा नरि स्तव ओर नरपिंह षेव. 
माहारम्य, १८ इन्द्रयुघरका अश्वमेध, सहस अश्वमेषके अन्तम्‌ ध्यानतते 
इन्द्यन्चका पृरूपोत्तमादि सूतिं दशन ओर तत्कर्तृकं स्तोत्र, १९ 
समुद्र तपर महावृक्ष दशन पूर्वक राजाके भरति सेवकफा निवेदन, 
नारद्‌ कपकं शरेतद्वीपस्य विष्के सेमतते ब्ृक्षोसत्ति कथन, 
दन्दरयप्नका चतुभज रूप वृक्ष दशन ओर महोत्सवं पूतरैक दीम 
खाकर स्थापन, बृद्धवाक्षण वेपमं विष्णुकां मूतिं निमीमाथं आगमन 
जगन्नाथ, वखराम, सुभद्रा ओर सुदशंनकी सूरिं वर्णन) २० दृन्द्रय; 
प्रकत स्तव, नारदे उपदेश इन्दरयप्नकौ वासुदेद, वरमद्र ओर सभ 
दाक पूना, २१ नारद कर्कं तारक व्रह्म अपैर्पेय मूतं ओर्‌ 


कन्दपुराण १३. ( ३३७) 


रति भमाणता कथन, इ्रुप्न फक जगन्नाथका परासनादनिर्म्माणः ओर 
उक्की प्रतिष्ठा करनेके निमित बह्मटोक्मे जानेका उयोग) २र८न्द्रय्रका 
बह्लोकमे गमन,२ नारदे साथ इन्द्रयन्नका बरहमदशन ओर दर्‌ नह 
पविष्ट करनेके निमित्त राजाका निवेदन, देवगण करक बहलाके निकट 
नीठमाधवका दरु वरह्मरुपत्वका करण पूना, देवगण अर दन्यत्र 
सम्बाद, २५ तीन रथोका निर्माण, विभि रथ रक्षण ओर रथ भिषा 
विधि, ९६ गाठनामक राजा ओर ततकपुकं माधवका प्रस्तरमय भ्रा्नाद 
निर्माण कथन, गाठ ओर इन्द्युन्नका सम्भावण) २७ वासुदेवाद्कि 
रथयाना ओर तीन मूियोका स्तव, मरदाज कतर ्रासादमं "देवतिष्ठा, 
२८ बरहमकतृक दृरमिह स्तोत, बह्ञकतक रिह भशंसा, २९ दारु बक्षकतुक 
नीटाचरक्षेनमं अवस्यान काट ओर गुण्डिआदि चादिकी पहायातरा कथन, 
३० भगवानूकी ज्ये ज्ञान विधि,३१ नरसिंह लान बिधि, क्लान यात्रा 
फ) ३२ दक्षिणा मूर विधि, ३३ विमननरथ प्रतिष्ठ पिपि,र४अभ- 
मेध सरोमाहात्म्य, महावेदी माहात्म्य,२५ रथ रक्षा विधि, ३६ शयनेत्तव, 
दक्षिणायन बिधिश्वेतराजोपाख्यान, ३७ भगवानूके निम्मत्पका माहात्म्य, 
२३८ युगधर्म्भ,३९ यानान्तर्‌ फठ निर्णय, ४० भावरणोत्सव) उत्तरायणो- 
दव, ४१ वैष्णव भमितस्कार विधि,४२ दोटारोहण विपि, ३ साम्वसर 
जरत कथन; ४४ दमन मलिक) अक्षय यारा, दक्षास्यानःजगह्त जगना- 
यस्तव, ४५ भगवानूकी भूत्ति ओर महाभूतिका उपाय निणय, ४६ क्षन्- 
माहात्म्य, ४७ मोक्ष स्वरूप निणेय,४< पूर्तिः दारा माहात्म्य, ४९ दुव 
साका कषत्रे गमन, ५० दुव्तका विस्मय) ५३ नाम अर्‌ क्न माहा- 
त्स्य, ५२ मृहामाधी ज्ञान विधि, ५३ महामा्ीज्ञान माहात्म्य) ५४ 
कपैनामृफ मूनिकी कथा, महादेवोक्त अददौदय ओर महादान माहात्य 


५५ स्कन्द्‌ महादेव सभ्वादमें दशाववार माहात्म्य, इ-रदिकी अवतारकथा, 
मै 


(३३८ ) अषटाद्शवुरणदर्षेण 


| ये ब्रह्म खण्ड) § 
२य पर्म्मारण्य माहात्ये-3 धम्मौरण्य कथन्‌ तरिपयकं खत नारदादि 
मं पुममौरण्य कथा परग भोदारन, रम्मौरण्य वर्णन, तन्माहाल्य ओर 
नामा्ैकयनः ३षम्मौरण्यमे पम्मराजकीतपगपय ध्पैराज तपोभीत बह्मा 
दि दैवकत मादेव सतुति, धर्म्मराजके तपमे पिन कतके निमित इनका 
अष भेरण, अनेक भूषणो भूषित वदधिनी अप्पराका वीणा ह्यथ ठेकर 
धम्मेराजके निकट गमनसरी माहात्म्य वर्नादि,४ वदधिनी अप्षराका यम 
सम्वादः धुम्मराजाका फिर तपकरना,महादेवरे पू्म्मराजकी बाहिर 
ऊत महादेव स्तुतिःधम्मारण्य माहातम्यादि,५-६ धम्मीरण्य निवाति जन- 
कवयः धृम्मवापीमे भाद्की करपन्पता युगपम्म कथनादि, ७ वह्ाकी 
उत्पततिःतत्कत सषटि,<विप्णुके सहित देवता सम्बाद्‌,भातरेय वतिष्ट-रोगि- 
कादिके गोजर ओर भ्रवरादिकी उक्ति, ९ विश्वावसु गनधरमकी कन्यामणका 
-धम्मरिण्यस्थ वणिकोके साय परिवाह, १० ठोढनिहास्य राक्षसका 
पम्मोरण्यम उपद्रव, विष्णुरुत तच्छन्ति, तथाकार सयमन्दिरमं 
धर््मेश्र स्थापन वृतान्त, ११ प्त्वमन्दिर रक्षां दक्षिणद्वारे गणेश 
रभापन? १२ सत्यमन्द्र पिमे वकुलाप्यकं स्थापन ओर रविकुण्डो- 
सपत्ति; १३ हय्ीषको हयमुखफी रमणीयता सम्पादनाभे ध्पीरण्यमे 
तपश्चरण हयमुखोसत्ति कथन, १४-१५ हय्रीवोपाख्यान, राक्षप्ादिके 
भयके नाशार्थं आनन्दा देवी स्थापन; १६ भीमादेवी माह्यत्म्य 
कथन, १७ कीटक नामक दैत्योपास्यान, १८ इन्र, जयन्ते 
महिमादि वर्णेन; १९ पर्मारण्यस्थ, शिवतीथे, धराक्ष्र तीथोदि वर्णन ' 
२० भदारेका छतराम्बिकादि कुद्वी गण गणका गोत्र प्रवर कथन, 








# मागद्के मतस्ने सेतु मादाल्य, षरम्मारष्य मादास्य चीर बहनो खण्ड उेकर अदत 
ण्द, किन्तु न्रसलण्डीय सेतु मादास्य नदौ पाया जाला । कह धम्मरिण्य मादास्य पाताठश्वण्ड 
ममते विकत्यात है 1 


स्वन्दपुराण १३. (३३९५) 


२१ धूरम्मारण्य दिग्देवता स्थापन, र देवाषुर ददेवपराजयाम्मरणयः 
स्थ व्राह्णादिका प्ायनःधम्मरण्यमे ोहासुरादिरैत्पोका पेश कथन 
२२ रामृचारेत वर्णन, ररामकी तीर्थं यात्रातत्तीयं ज्ञान फटादि कथन 
२५ धम्मारिण्यस्थ देवमन्दिरादि जीणोदारकरणार्थं रामके प्रति देवी 
आदेश, २६ ताप्रप्मे धर्म शासन पत्र छिखनादि) २७ धममरिण्ये राम 
कैक दाने पज्ञादि करण, २८ कषटिपरम्पं कथन,रामदत्त बह्स्हरणोत 
कुमाप्पा राजाके पाथ विप्र सम्मापण, सेतुबन्धे विप्रका गमन, उप 
स्थानम हलूभरानका समागम) हतुमानके साय दिजका केथोषकथन, २९ 
वाल्नण वृक्तके उद्धाराथे हतमना उपाय, ३० व्राह्मण वृत्ति पराभि, ३३ 
रामदत्त ब्रात्ति भागी तराक्षणौँकी परस्पर षिरोधोप्पति कथनादि) ३२ उन 
बाहर्णोका अतिवृृततान्त कथन, इस अन्थके श्रवणादिका फल. 


३ य धह्लोन्तर खण्डमं-१-२ सन्त ओर कपिं पम्बादमे रिव 
माहात्य कीर्तन, शिव प्च्ाक्षर मत्र; रिरसकी सहधम्मिणी कठावर्तीे 
भर्थनाकारी दनोहमादक यादवके उपाख्यान प्रसमं शैव मत्र 
माहाटम्य कथन) शान्त॒चतुदेशीमे शिवाचन माहात्म्य कथन परेम 
इध्वाक्र कुठ उत्पन्न हुए मित्रके साथ राजा उपास्पान, नर 
मांस दागके कारणं वमिष्ठका कोप) उनके शापे राजाक्ो राक्र 
यानित प्रानिः सस्यान ममन कथन, राजास एत्मापपदत्व प्राभि- 
कथन? ततूकृत मुनि किशोर भक्षणादि वृतान्त, ३-४ गोकणं माहात्म्य 
कीर्चनगोकणते डोरते स्मय महिं शौनक कक कुारोगिणी कायन 
चण्डीं दन ओर्‌ तद्धिवरण ` कथन, शिवपूजा माहात्म्य, विमर्पैन 
राजका उपास्पान ओर उ्ठकी पत्नीके निकट पूवं जन्मे 
अपना सासेयत्व विवरण कयन, ओर राजाकाभी पूषेजन्ममे 
कपोतीव दृचान्व कीन, ५-६ उजलयिनी देशस्य महकार रिव. 


(३४०) अष्टदशपुराणदर्षण 1 


टिगका माहातम्य,उनपिनानाथचन्द्रेन राजकेरान्य्मे मणिङन् भतिकूठ 
राजगणका युद्ाथं आगमन दृत्तान्तःशिवभक्त पौव वर्पके गोपाठ बाठकका 
वृत्तांतःभदोपकाटमं गिरिशाचेन माह्ास्यःविदर्माधिपति सत्यरथ राजाका 
उपास्यान,समर सेरम्भमे पुत प्रषवान्तर सत्यरथपली दह्ुताका जरपान 
करनेके निमित जठावतरण ओर्‌ ाहेदस पवेशादि वणैन,७-८शाण्डि- 
ल्योक्त शिवपूजा विधि;शिवको तुक्ीपत दानम अनावश्यकवा,शिवस्तोत्र 
कीर्तनः द्विजनन्दन ओर राज नन्दनको निधान कटश पराति कथनःगन्धव- 
कुमारक साथ धृम्मगुप्त नामक राजकुमारका विवाहादि कथन,उपीप्य सोम्‌ 
वारम शिवपूजा फठ शुतिःितरवम्म दुहिताके साथ नठपौत्र चि्वांगदका 
विवाह वणेन, सोमवार त्रत माहात््यानोकामे चठकर चितांगदका नाका - 
विहारराजाका जठ निमनन ओर नागराजके साथ साक्षाकार,९-१० 
विदर्भवाही .सामविद्‌ ओर बेदविदनामक दो बाह्णक्मासेका धनठाभार्थं 
दैपतिवेपमे निषेध राजपत्नीके निकट जाना ओर एकको सरीलपराषि विव- 
रणः सीमन्तिनीका परस्तावकौतेन पिंगटानाम्नीविश्याके अनुरक्त नन्दनना- 
मक दविजपुत्रका उपाख्यान, चन्द्रकी कन्यारूपे पिंगल का जन्मप्रहणवृततान्त 
११-१६२िवरचिन्तृन प्रकार कथन)शिषकवचकीसैन.कपमकर्वैक मद्रायुको 
, शखाद्दानः) मेद्रयुक्‌ साथ मगधका युद्ध; कर्तिमाठिनीके साथ उनका 
पिवाह, भद्रायुवा जन्मत तःउनका माहात्म्य कतनवामेदेवमुनिका कचा 
रण्यप्ेशवृततान्त, वामदेव वह्मरक्षस्त रबादमे भस्ममाहारम्यकीचेनःसनकतु 
मारफे निकट शिवकां तपुण्डूधारणव्रिपिकथन ओर तीन रेस 
पयेककोही नारदत्त कथन, १७-१९ अयितकथन, तिहकेत्‌ कवक 
वनम जीर्णं देवाठ्य दशंन ओर उसके भीतर प्रपि गरहीत शिवटिद्ग 
रावरराज सेवादमे शि्रपूजा विभिकथन, उमामहेश्रलतविधान, सैः 
शनम भृतभर्वका देवरथ दुहिता शवरदाके साथ अन्धमनिेवादादि 
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कथन, पर््तकर्वृक उक्तो वरदान, २०-२२ रुदराक्षमाहात््थ अंग- 
विशेषमं रुद्राक्ष भरारणमाक्षत्य, एकमुखादिरुद्रामेदकयन, काश्मीरस्य 
सुधम्भैतारकनामक राजा सत्यकरमारक् उपाष्यान, शिवव्कैश्पका 
उपाख्यान, स्दराध्पाय माहात्म्य) कारमीराजाका उपाख्यान, शिषमाहा- 
रम्य प्रधान पसण श्रवणमाक्षस्य, पुराणज्ञकी भरशततापुराण निन्दाकरणमे 
दोषकथन, दानमाहात्य कथन, विदुरनामकवाज्ञण वेश्यापतिका 
, उपास्मान तुम्बुर भ्शाचका सम्बाद बह्ञण्डखण्ड माहात्यकथन) 
पुराणश्रवणफलानुष्णेन 
£ काशीखण्ड । “` 

पवीरदमे-३ विन्धयवर्ण॑न, विन्ध्यनारद सम्बाद भर विन्धयदर्धन, 
मे सू्यंगतिरोष ओर देवगणका स्प्यलोकर्मे गमन, २ अगर्तयके आश्रमम 
देवगणका आगमन ओर आश्रमवणैन) ४ पतिनतास्यान)- ५ काशीते 
अगस्त्यका प्रस्थान, ६ सीर्थप्रशेताः ७ शिवरम्मानामक वाह्षणकौ 
उत्ति कथन, जोर सपपुरीवर्णन,८यमटोकवर्णन, ९-१० अप्रा ओर 
सूष्यैलोकवर्णन,१ १-१२ इनदर ओर अभ्रिडोक वणैन,१ रेवायु ओर अर. 
कापुरी वर्णन, १४--३५ चन्द्ररोक वर्णन, नक्षच ओर बुपटोकव्॑न) १६ 
शुक्ररोक्व्णेन) १७ मेगल, गुर ओर शनिरोक्वणेनः १८ 
सपर्षिखोकवर्णन, १९वोपदेशकथन,२.०धवोपा्पान ओर धुवका भगव~ 
दशन, २१ धुषम्तुति,२२ कामौ परशं, २३ चतुभंजाभिपेक कथन, २४ 
शिवशम्मीको निवोणमात्न, २५ स्कन्द ओर्‌ अगस्स्यका दशन, २६ 
मणिकर्णिकास्यान कथन, २७ मगामहिमावर्णन ओर दशहस्तो). 
२८ भमामदिमा, २९ गगाके सहस्लनाम, २० वाराणसतीमहिमा, ३१ 
काठभेसपराुमीव, ३२ दण्डपागिप्राटभोव, ३३ ज्ञानवापीवर्णन, ३४ 
ज्ञातवापीभरंसा, २५ सदावारकथन, ३६ स्दाचारनिहपण, २७ सरी- 
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ठक्षणवर्णन, ३८ सदाचार परमम विशाहादिकथन, २५-४० अविमुक्ते 


श्वर पर्मवणेन ओर गृहस्थ धर््मकथन, ४१ योगकथन) ४२ मृदुरक्षण 


कथन, ४३ दिवोदाषराजका प्रतापवणन, ४४ मृदुरक्षणकथन) ४५ 
काशीमे , चौसठ योगिनै्णेका अगमन, ६ लोडाकं वर्णन, ४७ 


उत्तराफेवणेन,+ ४८ शाम्बादित्य्‌ माहातम्यकथनः, ४९ ्रौपदादत्यं ओर 


मयूखादिलयवणनः) ५० गरदेश्वर ओर खखोल्कादिव्यवणन 

प्रार्दमं ५१ अरुणादित्य बृद्धादित्य केशवादित्व विमटादिगेगा- 
दित्य ओर समादिल्यणन, ५२ दशाश्वमेषवणेन, ५२३ वाराणक्तीवर्भन 
ओर्‌ काशीमं गणप्ररणे, ५४ पिशाच मोचन माहात्म्यकात्तेनः ५५ काशा 
वणेन ओर गणेशपेपण, ५६ गणेशमायाकथन, ५७ इषण्डविनायक 
आदुभाव, ५८ विष्णुमाया ओर दिवोदाप्तराजाका निवाणप्राकथ्न) 
१९ पृश्वनदोतत्तिकथन, ६० बिन्दुमाषवपरादुभावकथनः ६१ बिन्दुमा- 
धवाविभवि ओर माधवाधिषिन्दु्म्बाद तथा वष्णवतीथमाहास्य 
कथन) ६२ मन्द्र पवेततते विश्वेश्चरका काशी आगमन ओर प्रृषभध्वरज 
माहात्म्य कंथन, ६३ जैगीपव्यासम्बाद ओर ज्येसाल्यान कथन, 
६४ पाराणसंक्षत्र रहस्य कथन, ६५ पराशरेशरादि ठटिगर भर विन्दु- 
केश तथा व्या्रेधर चिद्धकथन, ६६ शिङेश्वर द्धः कथन) 
६७ रत्नेश्वर ठिग कथन, ६८ कृत्तिवाप् समुद्धव ६९ अढस्षठ आयतन 
समागमकथन, ७० वाराणसीमें देवगणका अधिष्ठान, ७१ दुगेषिनामकं 
, असुरका पराक्रम्‌, ७२ दुगेविजय कथन, ७३ आकारेशवर महिमा 
यणेन) ७४ ओंकरिश्वर टिगमाहात्य कथन, ७५ तरिढोचनमाहात्मवं 
धन, ७६ विटोचन प्रादुभावकथन, ७७ केद्रिश्वर माहास्य कथन 
७थ<धम्मैश्वर महिमाकथन,७९धर्म्मेश्वर कथाप्रतेगम पर्षियाकीं कथा, <० 
मनोरथततीया चतास्यान, ८१ दुर्दमका षम्भेश्वरमै आगमन ओर पम्मे- 
श्वर॒॒दिंशकेथन), <२,, वीरेश्वराविभावमे अमित्रजित्‌ पराक्रम 
कथन; ८२ र्वरिश्वराविमावकथन, ८४ वीरिश्वर महिमाकथन, 
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८५ दुरवासषको ददान कथन, ८६ विश्वकमे्र परादुमवि कथन, ८५ 
दक्षयज्तभादुमावकथने, ८८ सीदेह विसर्जन कथन,८रदक्षेर पादुः 
वृकृथन; ९० परती वर्णन, ९१ रंगिश्वर महिमा, ९२ नम्मेदे- 
श्वरास्यान, ९३ सतीश्वराविभोव कथन, ९४ अमृतेशादि्िग भरा 
भीवकथन, ९५ व्यापतदेवका युजस्तम्भकथन, ९६ व्याप्तदेवका शाप 
विगोक्षण, ९७ कषत्रतीयैवर्णन ९८ विश्ववरका मृक्तिमण्डपमे गमन, 
१९. विश्वेर छिगमहिमाख्यान, १०० अनुक्रमणिकाल्यान) ओर 
पेचतीथादि यात्राकथन, 
५ रेवाखण्ड । 
१-रकथारम्भ, जदिकेल्प) ३-४ अवतार वर्णन, ५-दनमदामाहात्य 
कथन, ७ अश्वतीये) < त्रिपुरी, ९ मक॑यीर्ाथ १०-३१ मतङ्ग 
( कपि) व्याख्यान, १२ गङ्गानठर्ताथि, १३-१७ मत्स्येश्वर तार्थ, १८ 
जनकयन्न, १९ सप्त्तारस्वततीधकथा, २० ब्रहमहत्यापारच्छेद, २१ 
कु्जा, २२ विल्वाप्रकोतपत्ति, २३ ह्किश कथन) २४ रवाकृ्ना 
संगम्‌, २५ मृहशवरतीथ, २६ गर्हभेशवरतर्थ, २७ करमदेश्वर ताथ, 
२८ मान्पाताका उपृाल्यान, २९ अपेेश्वर र्थ, ३२० चठुःतेगम, 
३१ पंचदिगतीर्थ, ३२ जाबाटीन्ाज्षणका स््लीक स्वर्गारोहण, २३६ 
राखेर तीर्थ, ३४ इन््युप्नयन्ञमे नीखगं गाववार, ३ पद्यपर्वत, ३६ 
कपिटावतार, ३७ कल्प्न्तद्शन ३८ चक्रस्वामिव्णेन, २९ भिम 
ठश्वर्‌ ताथ ° सुनयागवणन ४३ काविरामाहात्म्य) ४२ चेण्डव्‌- 
गामादात्म्य, ४२ एरण्डाप्तगम, ४४ दुवाताचरित, ४५ शल्यश 
ल्यानदा, ४६ भगरुपत्तन) ०५ आकारमाहग कयन ४८ प्चनक्षास- 
कस्तव, ४२ वाराहस्वपरोदण, ५० र्पिढार्तेगममे धुन्युमारोपाख्यान, 


# प्रमाससख्ण्डङे मत्ते ५म खवाखण्ड दै, किन्तु मारद यराणकं मत्ते ५ म॒ अवन्की 
खण्ड द इस पारण पथम रेवा जीर पथाद्‌ यवन्तीखण्ठकीं खची दीगर ३ । 
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3 युद्वुन्द कुबख्याश्च आदिक स्र्गरोहृण्‌, ५२ नरकवर्णन, ५३ 
नरकटक्षण, ५४ यमकतृिकम्मेगविवरणन ५५ गोदानमाहिमा, ५६ 
मरयाभमतीथै, ५७ नम्मेदमिहास्य; ५८ शिवछोकवर्णनं, ५९ शिषृ- 
महिमान, ६० वान्‌ हेमदेह, ६१ रन्तिदेवराजेपाल्यान) ६२ 
मातृतुि, ६३ कुन्जकानन) ६४ विष्णुकीतेन, ६१ नम्मैदागरहात्म, 
६६ अशोकवनिका, ६७ वागीश्वरपुर, ६८ 'वाराह महिमा, ६९ शम्भु 
स्ति, ७० ययातरिशुङकृतीथ, ७१ दपिश्वरपीथ, ७२ श्रिष्णप्तुति, ७३ 
मेधनादाग, ७२ दास्वीर्थ, ७५ देवतरी्थ, ७६ दास्वचनपरतंगे 
नेम्मदेश्वर माह्यकाचन) ७७ करसश्वर तीथे,७८ कुण्डट्शर तीयं, 
७९ परिपटेश्र तीथे,८ ° द्यावी, ८१ पृचठिगमहिमा, < समृकण्डा- 
श्रमः ८३ हरिणेश्वर, वागेशवर, इन्पकेश्वर, धमुररशवर ओर 
रामेश्वर पञ्चटिगमहिमाफथन, ८४ अन्धङेवध, "८५ अन्धक्वधव्र- 
भदान, ८६ शररुभेदोलत्ति, ८७ शठमेदमहिमा, ८८ देितपाकविं 
चितवन ८९ यित्रतेनमाहात्मय, नन्दिगिणकथा, ९० शवर सर्गारो- 
हण; ९१ भानुमर्वीका स्वगारोहण, ९२ अर्कतीर्थ, ९३ आदिवये्वर- 
ताथ ५४ अगर्यतायः ९५ भस्माक्षवध) ९६ मणिनागरती्थं, ९७ 
गोषारेश्वर्तीय, ९८ शुंखस्ा्वर्थं ९९ प्राशरेग्तीर्थ, १०० नन्दी 
देथ, १०१ हतुमदारवर्‌) १०२ उरसगमप सोमनाथं तीथेवणन १०३ 
कर्शित, १ ०४वकवीर्थ, १०५ चनद्रादित्येशवरती्थ,१ ० दयमहातीये, 
०७ व्याप्त्य, ९० <पमासतीथ, १०० माकृटेयेश्वरडिग)११०मन्मथ- 
श्रवा, १११ एरण्ठतीर्थ,' ११२ चक्रतीरथ,१३२ रेवाचारनकथा 1 
“ अवन्तीखण्ड 1 

१-२ ईश्वरतिम्बादे भ्राददानयोग्य पृण्यनदी वनओपि निरुपणम 

गभ अस्सीैल्यकटिगमाहालम्यकीरतनि, अवन्तादिशस्यमहीकाखवभेन, ३ 
अगस्तयेश्र माह्स्पादिवर्णन) असते पीटितदेवगणके पुखमाडिन्य 
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दशने सन्तपहदय, अगस्यकरैक निजतेजे दानवकुभरमीकरण, 
अगस्तेश्वर छिगमतिष्ाविवरण) ४ गुदयेश्चर टिममाहात्यकीतैन, मकः 
रमहरपिका चंत, ५ दुष्दे्र टिग माहात्म्य) गणनायक दुण्देश्वर 
वृत्तात, ६ उमरुकेश्वर िगमाह्यतम्य, रुषपुत्रकतैक सुरपुरमे निके 
हुए द्रादिदेवगणका सेद ओर' मृहाकाखवनभ्‌ उनका परायन, ७ 
अनादिकल्पेश्वर टिगमाहात्य, पृममनाभ ओर पृञममोनिका क्रिाद्‌ ओर 
प्रस्परका र्यं भर अधोटोकमे गमनादिकथन, ८ स्वरगघारेर 
माहासम्यकीरैन, वहिमुखनिहित सुवर्णकी उत्पत्तिआदिकथन) उसकी 
भाषिक निमित्त दैतयदान्वोका परस्परपह्यर ओर निधनादि, ९ विष्ट 
पेश्वरलिगमाहात्म्य, नारदे साथ इन्द्रका महाकाठवनंमे गमन) १० 
कपटेश्वरमाहास्य, महाकाठवनम काप़टिकवेपमे पष्ट कपाठीके भ्रति 
बाहर्णोका रोदि फैकना, ११ स्वदारिभ्वर िममाक्षतम्यकार्चिन, १२ 
पिम्णुकर्मैक सुदशनदांरा ताडित वीरभग्के मृतय तततिश्रवणपे थड हाथमे 
ठकर शिवका दक्षयज्ञमं भगश, १३ उपेनद्रादिका अतर्दान, महेषरक- 
वैकस्व्दारनिरोध, १४ ककेटिश्वर डिगमाहास्य, १५ महाकाठ्वनम 
प्रेशपुपैक सिद्धाका तपश्वरण, १६ टोकपटेश्वर छिगमाहत्य 
दानवकुठप्ने पीडिन लोकपा विष्णु उप्देशसे महाकाट- 
वनमे गमन, १७ कमिश्वर टिगकौकन, व्ह्मशरीरमे ` कामकौ 
उत्पत्ति कथन, कामके भ्रति बह्माका शापदानादि, ९<' शृम्बेश्वर 
छिगमाहारम्य, मगवान्‌ नीटकण्ठकतक समुद्रे निकटे काठकूटका पान 
अर महाङाठवने भवाहतं क्षिभराजटमं उत्तके अक्षेपारद्का विवरण, १९ 

ददरयु्रन्वर ईिगमाह्यत्य कथन, दवयुप्नराजाकी हिमाटपपान्वमं 

तपर्यादि २.० देशणानेश्वर हिगमाहसम्प,) कुकुण्डदानवकतेक ताडित 

देवग्णका नारदोपदेशसे महाकाछ्वनमे पेश, २१ अप्ेर्थर टिगमा- 

शास्म्यकीसन द्ग्का रंभाके प्रतिं अभिशाप, नारदाप्देगसे अभिशष्ा 

स्माका मह्यकाट्विनम भवेग; २२. कंठकृटन्वेर्‌ , सिगमाद्रात्पङत्तिन 
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माहात्म्य). धरास्यगणका विधातृद्टारा देशम सम्वत्सर अवस्थान कथन, 
६० मयागेश्र माहात्म्य) नारदकर्तृक श्रियत्रत समीपम भ्रेतदीपस्थे 
सरोवरोद्रस्य किमी कामिनीका उत्तान्व, ६१ सिदशवर छिगमाहाल्प 
अश्व शरनाम्‌क राजाके साथ जेगीपव्य कपिलादिका स्वाद्‌, ६२ 
मातगर्वर ग माहात्म्य, गदधभी कर्तृ मातिगनामके किप दिजपु्रका 
पृषजन्म वृत्ता कथन, ६३ सौमाग्यदेवर ठिग॒ माहात्म्य, भगज्योतिष 
एृराषिपतिका कन्या दुभगा अर्नगमञ्जरीको स्वाभी सौमाग्य रपि 
विवरण, ६९ स्मेदव्र ठिग माहासम्य, पञ्मकल्पमे पनामकराजाका 
मृगया वनपवेश ओर कण्वदुहिता प्राय परेणयादि कयत, ६५ 
धरनुभ्तहसेश्वर ठम माहात्म्य) वनम कृजम्भदानवका गृह विर 
देलकृर अकतं हदय, विदूर्थराजाके साथ बाल्नणका सम्बाद 
६६ पशुपाठेश्वर छिगमाहात्म्य, पशुपाखनाम्कं दस्युकतक आक्रमणतृ- 
चान्त, ६४ त्रहमश्वर ठिगमाहात्म्य, पुोमदैल्यकतुंक क्षीरसागरशायी 
प्मनामस्थित प्ोदवका आक्रमण ओर तपस्पार्थं महाकाठवनमं 
गमृन, ६८ जल्पेश्वर िगमाहास्य, जल्पराजकमार सुबाहु शतरमर्दन, 
जय विजय आर्‌ विकान्तादिका विवरण) ६९ कंदारेषव्र सिगपाहाल्प 
व्रह्मपुरःपर र।वज जरत देवगणका रार्‌ समाप्म गमन; ७० पश्चा 
चेश्वर माहात्म्य) जन्मान्तरमं नास्तिके कारण पिशाच प्रात्ति 

ठामशनामक (कर्ता शूद्रका शाकटायनकं साथ सम्बाद्कथनादि, ७9 

सगमश्वर माहात्म्य) कटिगविपयम्‌ सुबाहुनामक किती राका रानीके 
निकट अपना पुवृ्तान्त कहना › ७२ दुर्दपनामक राजाक। मृगां 

वन प्येशं जर उन्न भतृख्प जानकर किमी द्विजकन्याका उपस्ताना- 
दिविवरण,+ ७३ भयागेश्वर टिगमाहास्य, शशुयनामक हात्तिनपुरयः 

जका वनेम मनुप्यरूषधारय गगाकृा पाणिग्रहण, ७४ चन्द्राषदत्पश््द 
टिगमाहारम्प) शम्परातुर कर्तृक क्रतुभुक्‌ देवगणश्न रणभूमिं जान, 

-राहुमयते पीहित सूर्यचन्द्र दिष्णुके निकट ममन वृतान्त) ७५ फरभे- 
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श्वर छिग माहात्म्य, मृगयार्थं वनम प्राप्तहुए अयोष्याधिपृति वीरकेतु- 
कर्पैक वाणनिकषपद्रारा कृरभरूषी कप्भदेषवधयृततांत) ७६ राजस्थटेश्र 
टिगमाहास्य्र्मज्ञासे अवंतीदेशम गायकतप्रप्ति, रिपुञजयके प्रथिवी 
पाठनसमयमे पृथिवीम वह्यमावादि कथन).७७ वडवेशरदिगमाह्च- 
त्म्य) नरवाहनोयानमे विरदमाण मणिभद्रसुत बडर्का उपाख्यान, ७८ 
अरुणेश्वर छिगमाहात्य) अस्गेश्वरं भ्रति किनताका शापदान,७९ पृष्प- 
दन्तेश्वर हिगमाहात्य, निमिनामृक बाह्मणकी पूत्रलामार्थ तपस्या, 
शिवपारषद पष्परद॑तकी अधोगति, ८० अविमुकतेशवर टिगमाहातम्थ, 
शाकटनगसे राजा चित्रषेनका उपाख्यान, ८१ हतूमतेशर ंगमा- 
हार्य, राबणवधानेतर राजपद भ्रतिष्ठितत रामचद्रकी समामे आदहए 
पुरर्यादि कपिर्योका अञजनीनेदनकी भशं करना ओौर भाठकपनमं 
रवरिधारणा्थं हनूमानका रूवोयम्‌ तथा इन्द्रफे वजपातते प्रिपमाण- 
हयुमानको बरठामादि+<२ स्वमेश्वर छिगमाहात्म्यादक्ष्वाकरशीय कत्माप्‌- 
राजाके परति राक्षस होजाओ कहकर पसिष्ठका शापदान+< इ पिंगटेश्वरमाहा" 
ल्यापिगटेश्वर उपास्यान,८वित्वेश्वर माहास्म्यःकपिरषिल्व इक्षसवाद्‌, 
<५ कायावरोहणेशवर धिममाहातम्य, चन्द्रके भवि दक्षको कायाहीन 
श्ेजाओ कहकर अभिशाप) ८६ पिण्डेश्वर टिगमाक्चत्य) इश्चाङकु- 

छतिखक अयोध्यापति परीक्षित कर्तृक पृगयार्थं गृहन वनम श्रवेश ओर 

स्मराविभूत किसी अपू सुन्दरीकामिनीके साथ रमण, पिहार्के अन्तम 

सका अन्तर्धानादे मसग. 

दे तापीखण्ड 1 ॐ 
१ गोकर्णं मुनिगण ॒सेवादरमे तापके उमयतीरषती महारहिगकथा, 
तपति २९ नामकीतन, २ रमिष्वरक्ष्रमाहास्य) ३ शरभंगवर्थिं ओर 


* प्रमासखण्डके मवसे ६ छ तापीखण्ड ३, पिन्द नारदपुराणे मवसे सण्डका नाम 
नागरसण्ड १, यो कुक्मी दो दोनो खण्डकी जन्यायानुक्रमणिका दीजादी 2 । 
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पाकि प्राथ शिवका कलहवृरांत, २३ चष्डेम्बर॒लिगमाहात्मय, 
नारदे स्थ देवगणका महाकार्ख्ेशते गमन ओर मार्गमे नागचण्डा- 
स्य गणनायकके साथ सम्बादकथन, २४ प्रतिहारोपरिगमाहातम्, 
हैररूपधारी जात्वेदाका दारपाठनन्दीको उमना ओर रमण करते हुए 
शिवपावर्तीके समीपम उपस्थापन) विरूपाक्षका नैदीश्नो शाप देना,२५ 
कुकर दिगमाहात्म्यकथनःरातमे ङुक्कुरह्पधारी फौशिकाख्यराजाका 
वृ्तात, २६ ककटे्वरमाहास्थ, धर््मूतिनामक राजाके निकट 
वततिष्ठकतुकं राजाका पुवेजन्म ओर शृद्रवजाति कीततेन, २७ मेषनादे, 
श्वर छिगगाह्यसम्प, मदान्धनामके असुरकतैक उपद्रतद्रोहिगणकी, 
मगवदशनाथ श्वेतददीपगमनादि कथा, २८ मृहा्येष्वर िगमाहास्मय' 
कीतेनः २९ मुक्तीश्वर छिगमाहातस्यकीततिन) सुक्तिनामक त्राह्णणके 
साय उततका वधोयतव्याधम्याद्‌, ३० सोमेश्वर िगमाहातल्यकीतैन, 
दक्षकन्याका परित्यागपुैकं जदकी रोहिणी अनुशा$ देखकर दक्षका 
शापदान, ३१ नरकेश्वर माहातम्यकीततेन, पुराकल्पीय कषियुगम 
जीर्वोकी नरकयेत्रणावणेन) परसैगक्रमसे निमिनामक राजाके साथ यम 
किकरका सवादकथन, ३२ जरेश्वर टिगमाहाप्म्कतिन,) रथन्तर 
कल्परीय वीरषन्वानामृकं राजाका उपाख्यान, ३२ परशुरामेश्वर 
।ठगमाहातम्य, परशुरामकतक अश्वमेधयज्ञानष्ान अ।र नारदसम्बादः 
३४ च्यवनेश्वर माहात्मयकथन) वितस्ताके किनारे तपध्म्यङृृत ओर 
दल्मीकभाव्त भाप च्यवन ओर शर्याति कामिनि्योका दृत्तान्त, ३५ 

पण्देश्वर टिगमाहात्य, भद्राश्व अगस्त्य सम्वादः ३६ पतनेश्वर पिग- 

माहात्म्य, देषदेव देवपिं सम्बाद्‌; ३७ आनन्देश्वर 1ेगमाहारम्य, रथ- 

न्तरकल्पीय अनमित्रपुन आनन्दराजाका उपास्पान) ३८ कैकटेश्वर छिम- 

माहात्म्य, प्ेतराजको जीतनेके अभिमते दरद दिजरिशुकी 

तपस्या) ३९ इन्दरेश्वर छिगमाहात्म्य, पुतरनिपात सुनकर शतकतुका 

कोथ ओर जदा तोदङ्र अमिमें निक्षेप, उपे भरभावसे दृचकी उत्ति 
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कथन, ०-१ शमाकंण्डयेश्वर छिगमाहास्यःनाह्नकल्पीय रिपुञ्जय राजाकाः 
उपास्पान;४२ कुसुमेश्वर िद्धमाहषस्थ, गणेशकी कुपुमकीटादिकथन 
४३ अकेश्वर्‌ छिगमाहातम्य, भृगिरीरकें निकर अना न जानप्तकेनेके 
कारण पावतीका क्रोध) उनके प्मीपं उप्तका अपने शरीरस मातृमागृहप 
र्िशोगितादि प्रिव्यागकथन, ४४ कुण्डेश्वर ठगमाहास्यकयन) 
पृत्रवारका महाकाटेवनम्‌ तपोरतपुनकर दशनाथ पार्वती प्ररमेश्वरफे उष 
देशम गमन आर गणाध्यक्ष कुण्डके सनाथ रम्बाद्‌, ४५ दुप्सेश्वर हंग 
माहाट्पकोत्तन) म्टेच्छराजटुम्पकंतृकं वलाकागु्क होमधेनुप्रहणः 
४६ गणेश्वर माहारम्यकथन, गेगाके प्रति समुद्रका शापदान्‌, ४७ 
अगारकेश्वर माहास्य) शिवशरीरते अंगारकेकी उसत्तिकथा) अगार 
कक मतरमाटादिफ नामप्र्तिकेथन, ४८ उचरेथर टिगमहासय इन्द्रा 
ज्ञाति मेषादिका वरषणकाटकथन, ४९-५० नुषुरशरमाहात्य) कमरजके 
अश्वन्त देर्वकालाख्यदानवकी उत्पाते, 4१ पृथुकश्वर छिगमाहास्य 
वणशयरत्ते पृथुकी उदत्ति, त्छतधरादोहन, ५२ स्थाबरेश्वर 
माहास्पकीत्तन, छायाके गभे शनिकौ उसत्तिकथा शानिभयते देवप- 
णक्‌ महादेवपतमीपम गमन, ५३ शूटेश्वर एलंगमाहास्य, जंभाुरकन्क 
वात्वारिका पराजय, मोरपाथनासे मिरीशसमीपमं अंधककी दतपरेपणाः 
दकया, ५४ ओंकासवर िगमाहार्य, ओंकारनामककपिदापतिका 
उपाल्पान) ५५ विश्वेदवर ठगमाहास्प) ५६ कण्टकद्वर छगमाहूलम्पं 
सम्यवंशो सत्यविक्रमराजाका महाकाटवनमे गमन, उस स्यान्मे दकार. 
दाय अरोकिकपृषटिसमर्थं मित्रवरनामक बाक्षणका उपास्यान) ५०७ तिहे- 
श्वराछेगमाहात्म्य, पशुपतविको पएविरप्मे पनेकी आशत पाकी रपस्या, 
पार्थतीके निकट व्रह्मारुव शिवनिन्दा ओर पर्वसीके कोपे श्िहादिकी 
उयात्ति, ५८ रेषन्तेश्वर ईहिगपराह्यसम्य वह्वारपधारणी सत्नाक्रं गभे 
दा अद्धिनीकरुमार भर्‌ खन्वका जन्म धहण वृतान्त, ५९ धणे 


( ३५० ) अश्टाद्शपुराणद्पण । 


गोनदीमहिमा, ४ सनद्तीथं, ५ उवैःश्रवेशवरभेत,६ स्थानेश्वर छिग, ७ 
परकाशकक्षेत्ः<गोतमेश्वरःरगोतमेश्वर ओर अक्षमालातीर्थ, १० करस्कपा- 
वनतीर्थ,११खजनमुनिका आश्रमवर्णन, १२ ब्रहेश्वरडिग,१३ भीमेश्वर 
छग, १९ रिवतोथे, १५ चक्रतीर्थे, काश्यपीसरित ओर अक्षरेवर्ती्थः 
१६ शाम्बादित्यतीथ, १७ गगेश्वरतीथ, १८अरयुनेशवर तीर्थ,१९ वास्वे- 
श्र, २० महिपेश्वर, २१ धारेशवर, २२ अम्निकेश्वर, २३ आमदै- 
केश्वरः २४ रामक्षेन, २५ कपिष्पर, २६ वधिरेश्वर) २७ व्यार 
उर, २८ विरहानदी,*२९ पिंगठमरस्थमे वैयनाथतीर्थं आर धन्यन्तारे 
तीर्थ, ३० रामेश्वरतार्थ, ३१ मौतमेश्वरतार्थ, ३२ गलिेश्वर) ओर 
नारदेश्वर तीर्थ, ३२ सोमेश्वरतीरथ; ३४ रलेश्वरतीर्थ, ३५ उलफे" 
श्रता, ३६ वरुणेश्वरती्थं ३७ शंखतीर्थ, ३८ काश्यपषर, ३९ 
शाम्बर्ताथै, ४० मोक्षेश्वर, ४१ भेरवीमुवनेश्वरीकषे्, ४२ कषा- 
टेशवरतीथ, ४३ चन्दरेश्वरतीथ; ४४ कोदीश्वर, ओर पएकवीरातीर्थ,४५ 
मवमोचनिगमाहा्य, ४६ हारहर कषे, ४७ अम्बरीपेश्वर, ४८ 
अश्वतोथे, ४९ भरतेश्वर) ५० गुत्तश्वर, ५१ वारीताप्यकषे्र १५२ ऊरु 
क्षेत्र, ५२ अटव्पेश्वर, ५४ सिद्धेश्वर) ५५शीतठेश्वर, ५६ निर, 
५७ जगत्कारेश्वर) भपाबा्बिड ओर वापीप्तागरसगमेत्यादिमाहात्य, 
देषु नागर्‌ खण्ड । 

भचकित नागर सण्ड! ३ परिच्छदम विभक्त है-9 विश्वमे 
प््यान, २ य विश्वकम्मं व॑शास्यान ओर २ य हारकेश्वर माहात्प. 

१ म्‌ विश्वकम्मोपाख्यानम्‌ १म शव पण्मुख सम्बाद्म देरवाभरणयकथा 
सयविश्वकम्मं भपश्पृषटि, ३ य जगदुत्पत्ति प्रकरण; बाह्मण्यगायत्रीनिरणय 
` ५ उपनयनस्कार, देउपनयनविधि) ७ स्मस्तपमाणिर्योकी उत्पत्ति, ८ 
विश्वकम्माफ पुत्रकौ उत्पत्ति, ९ जगदुत्पत्तिनिर्णय, १० ज्योपिपयरह 
नक्षत्र रारिविर्णय, ११ हनूमवभमाव, १२ विश्वकम्मोपास्पानः 


स्कन्दपुराण १३. ( ३५१ ) 


२ य्‌ विश्वकम्पवंशवर्णनमे-१ गायजीमदिमाव्णैन, २ विष्वकम्भै- 
`कुटाचार ३-४ वि्वकर्म्मकुलाचारावेषि, ५ विग्वकम्मैवेशानुवर्णन; द 
`पण्मतस्थापन, 


३य हादकेश्वरमाक्षत््य्म-3 डिगोचकति,२ त्रिशंकुका उपारूपान,२ 
हुसिथिद्रका राज्पस्याग) £ विश्वामिजमोह) ५ विश्वामिव प्रभाव,६ विश्वा- 
ितरिको वसाति, ७ तिशंकुको स्वगंामः,८हाटकेश्वर माहाप्य भारम्भ,र 
नागविदपूतिं विवरण, १० आनर्ताधिपचमत्कार सम्बाद्‌, ११ शंखर्वार्था- 
तपक्तिकेथा) १२ चमत्कारपुरोत्पत्ति; १३ अचटेश्वर माहात्म्य, १४--१५ 
खघमत्कारपुरपरदक्षिणमाहारम्य, १६ चमत्तारपुरभेत्रमोक्षतम्य, १७ गयाशि- 
रमेतमोक्ष, १८ चमक्तारतीथक्तानत्ते उक््षणको विशुदधिताछम,३९ वाट 
सख्यतीरथोतपत्ति, २० वाछमेडलमाहाल्यः २१ मयवी्थमाहात्म्य, २२ 
पिष्णुपदोत्पतति, २३ विष्णुगेगा माहात्म्य) विप्णुपदागंगा माहाल्य, २९ 
गोक्णतीौरतति) २५ युगस्वरूपकथन) २६ तीधेसमाशयनाभ्की्तेन २७ 
पटक्षरमंन ओर पिदश्वरमाकषसम्य) २८ श्रीहार्केश्वसाहात्मय) २९ नारद्‌ 
माहात्यकथन) २ °सा्पिगणका आश्रममाहस्यकथन्‌) २१ अगरया्रम- 
माहात्म्थकत्तिन,३ रदेवदानवयुद्धपरषरण, ३ ३अगस्त्यदेवकि सम्पादमं सम- 
द्रणोपण आर्‌ सगरभारगार्थादिका जन्म भरसंग, ३९अगस्यनिर्मित चितरश्व- 
रीषीठमाहात्य, ३५९ दुःशीठप्राप्ादोसत्ति, ३ दथधुमारेशरमाहात्प)३७ 
ययातीश्वरमारास्य,३८ चिव्रशिठामाहातम्य; ३९ जर्शायीकी उत्पत्ति 
० चेत्तृतीया उप्त जठमे स्लारस्ीपुरुपोंको दिव्यरूयभाति विवरण१२३१ 
मृनकातापसत्तम्वाद्मे पाशपएततमाह्यस्पकीचन) ८२ किश्वामनमाहर्फा 
ओर्‌ तीथोतपत्ति, ४२ शिपुष्करमाद्यत्य, ४४ सरस्वतीतीथमाहात्प्‌, 
४५ महाद्राटमाहातम्प, ६ उमामहिश्वरसम्बाद) ४७ चमत्काएपुरकै- 
च्रमाहात्यमें कठरेश्वराख्यान, कठशशपदानकयन, ४८-४९ कटश 
-बराहात्म्यकार्चन) ५० रुद्रकोपमाहार्प) ५३ भ्ूगगवमाहाल्प 


( ३५२ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


पर नररुतचभ्ममृण्डास्तुति, ५३ नटेश्वरमाहातम्य, ५४ साबादिय- 
माहात्म्य) ५५ गगेयोपाख्यान, ५६ रिवगगामाहातम्य, ५७ विदुरा- 
गमनात्पात्ति ५८ नगरादि्यमाहातम्य,१९ कम्भृबरदधते मानवादिका जन्म 
आर कम्मक्षयसे जीदको निवोणप्राप्ति कथन, ६० शम्मष्टरतीर्थ 
माह्यरम्य) ६१ सामनाथावात्त) ६२ दुगामाह्त्म्य,६३ आनककेश्वर आर 
शद्रकेश्वर माहात्म्य, ६४जमदपरिवधास्यान,६५ सहस्राजनवध) ६६परशु- 
रामोपारूयनमं समुद्रकं निकट स्थानमाथेना,६७ रामहदोयतति,६८ तारकाः 
सुरकी उत्पतति देवदानवयुद्ध, का्तिकेयोद्वपरसंग, ६९ शक्तिमाहातम्य;७° 
तिकतपण) ओर दानमाहात्म्य,७१अनततविषयमं हरकेशवरक्षवोद्वकथनः 
षेवस्थपातादपद्धतिकथन, ७२ यादर्वाटिगप्रतिष्ठा, ७३ यज्ञभूमिमाहात्मय, 
७्हाराश्रय वेदिका माहात्म्य,७५ रुद्रशिरजागेश्वरमाहास्प, ७६वाठसि- 
ल्याध्रमकथन ७७सुपणाख्यमाहास्पमे गरुडनारद विप्णुदर्शनसतम्बाद्‌, ७८ 
सुपणस्ि्यततिमाहारम्य) ७९-८ ° श्ीकुष्णचरिताख्यान, ओर हाकेश्वर 
माहातम्य+८१ महाठक्षमीमाहातम्य,८२ सुपविंशुतिका माहात्म्य, इेसोमभा- 
साद्‌ माहार्य; ८2 अश्रवृद्धमाहात्म्यम काटादियवनका अभ्युत्थान 
ओर देवगणकतरकहनन, श्रीमादाका पादुकामाहास्य, भरम 
ओर द्वितीयखण्डस्षमाि, ८५ वसोद्धरिभाहात्म्य, ८६ अभ्नितोयोत्पत्नि 
८७ व्रह्कण्डमाहात्म्प{*८< मोमुखमाहात्म्य, ८९ मोहय्िमाह्यतम्य 
९० अजपाटीश्वरमाहात्मयमे शंकको व्याधहूपत्वकथनः, ९१ दशरथ 
शनैश्वर सम्बाद, ९२ राजवापरमाहास्यभे रामेशवर ठक्ष्मणेश्वर ओर 
सीतादेवीकी मूरविपरतिष्ठाकथन, ९३ रामका दुर्वा्ाको .अष्यदान ओर 
वातुमस्िबतान्तमे दुर्वा्षाका प्रारणकथन, ९४ कशको राज्यदान 
पवक रामाकेष्किन्धागमन; ओर सुयीदादिवानराकं साथ सम्भाषण, 
९५ रामका पुप्पकमे चकर छैकाममन ओर मिभीपणसम्बाद्‌ रापकर्तृक 
सतुत रामेश्वर गमा; ९६ रामपरितपर्॑गमे ठक्षमगेष्वर 


, स्कन्दपुराण.१३. ( ३५३.) 


माहात्म्य, १७ आनर्तमाहास्पम विप्णुकुशिका पशंहा,' ९८ कुश्च 
शितपसेगम कुशेश्वर ओर ठवेशर िंगमाहात्य, ९९ राक्षप्ाछगच्छेदन 
१०० लप्ततीर्थं कृथा, १०३ विजशम्माका िगस्थापन) - ०२ असे 
सीथेकि नाम, १०३ अडसदतीधेस्यङिगनाम " ओर उनका माहात्म्य 
कथन, १०४ अड्ढ ॒वीर्थं॑स्नानमाहात्य, १०५ दमयन्तीका 
उपाख्यान, १०६ दमयन्ती चरितमे ऊपरोत्तति, १०७ आनरक्ताभिषका 
पुरनिर्म्माण, चोपठगोजज बाह्मणस्थापन, पुसमे महाव्याधिका प्रकोप; 
राज्यध्वं् होनेका उपक्रम्‌, व्राह्मणगमणकतृक शृन्तिकार्य, त्रिजाव- 
नामक बाह्मणकर्वैक द्व्यदूपणकौ कथा, अघिकुण्डमाहात्म्य, यन्नकुण्ड- 
सपर्शे निजातके शरमं षिस्फोटक उत्पत्ति, १०८ मिजातका वनगम्‌न 
ओर महेश्रखसाद छाम, मैद्रल्यगोत्र देवराज पुत्र क्राथकी नागमे 
नागहत्या, कद्ध नागगणका चमत्कारपुरमं आगमनःत्राज्ञणगणका चमार 
पुरत्याग) चमस्कारपुरासी एक वाह्मणका वने त्रिजातके साथ साक्षात. 
ओर नागरहाथेत्त चमत्कारपुरकी दुर्दशा वर्णन, रिषे निकः त्रिजाततका 
नागहूरमत्रछाम, त्रिजातक्ना चमरकारपुरमे आगमन नगर ्तरपरमाव 
सर्पगणकी निविपता, चमत्तारपुरका नगर नाम्‌ वहकि बाह्णोकी नागर 
शसज्ञा १०९ नागर बाहमणौका गोचनिणय, ११० अन्वारवतीमाहास्प, 
१३१ भ्टिकाततीयासत्तिः ११२ क्षमेकयी ओर *रेवेश्वरोखनि, ११३ 
देवीसैन्यपराजय, सहिपासुरभमाव, ११४ कास्यायनी उत्पत्ति, ११५ 
म्प्र पराजयत कात्यायन माहात्म्य; ११६ कैद रोदत्ति ११४७ 
शुकतीथमाहात्य, ११८ वाल्मीिनाग निरुक्ति, मुखारतीयेसत्ति, ११९. 
कणात्षखताथ भप्तगम्‌ सत्यसन्धङ्था, १२० सत्यततन्यश्वर महत्य) 
१२१ कणात्खाताय माहात्प) १२२ हारकन्वरात्पात्ता १२२ याज्ञव 
त्वयाश्रममाहात््य) १२४ पच्व्पडिका गरक उलात्कथा १२.५५ पद्य 


पिण्डिकागौरीमाहात्य, ईशानोसक्ति, १२६ वस्तुपदोदात्त, १२० 
गद 


॥, 


(३५४ ) अष्टदशपुराणदर्पेण ! 


अनागृकषेतक्ति, १२८ खण्डाशिला तोभाग्यकूपिकोलाक्ति १२९ वर्दमान 
पुरीपति्तावरलाम्‌, १२० , दौविकामाहाल्य) ` १३१ धर्म 
राजेश्वरोत्पत्ति, १३२ धम्मराजश्वर माहास्य), १३२ धम्म 
राजसुतोत्तवकथा, १३४ आनासुधिपवसुत्तन ररित भर्हगमे मिशन्- 
देश्वरमाहातम्य, १३५ गणपतिव्रतमाहात्म्य; १३६ जावाछिआस्यानमं 
जावारिक्षोम्‌, १३७) जाबालि फएटवती आख्यान्‌ पित्रंगदेष्वर 
माहाल्य, १३८ अमरकश्वर माहात्म्य, १३९ अमरकुण्डमाहातमय्‌, १४० 
व्यासशुकम्बाद, १४१ दटेष्वरमाहात्म्य, १४२ अन्धकाछ्यान, १४३ 
अन्धकाख्यानमे केरीष्वरमाहातम्य, १४४ अन्धकाख्यानमें भेखमाहत्म्य, 
३४५ पुिषठिराजुन सम्बादम चक्रपाणि माहात्प, १४६ अप्तस्स 
कुडोतपति, १४७ आननदेश्वर माहात्म्य, १४८ पृष्पादित्योसत्ति, १४९ 
पष्पादित्यमाहात्य, १५० पुप्पवरडाम कथन, १५१ मणिमदरोपास्यान) 
१५२ पप्पव्िभवभा्नि, १५३ पूप्पागमन; १५४ पृष्पदििप्यमाहात्म्या 
१५५ पुर्वरण सप्तमी, १५६ बाह्मनागर सैक्ञक॒ बह्नणोतपत्ति, 
१५७ नगरादित्य, नगेश्वर ओर शकरम्भरीकी .उदत्ति, १५८ 
अभ्वती्थोतपत्त; १५९ प्रशुरामोत्पात्त, १६० विश्वामित्र राज्यपाशियाग, 
१६१ धारो, १६२ धारामाहाल्य, १६३ नागर बाह्णणोकिं 
-कुठदेवतावरणेन, १६४ सरस्वतीका अभिशाप, १६५ सरस्वत्युपाख्यान, 
१६६ पिप्पलादो, १६७ यात्नवल्क्पश्वरोलात्तिः १६८ 
कंसारीश्वरोतति, १६५ पथ्चपिण्डिकोपात्तिः १७० पथथपिण्डिफागौरी- 
उसि, १७१ पूष्क्रो्कति , ओर. यज्ञतमारम्भ; १७२ बहयन्ञारम्भ; 
१७३ नागरव्ाहनणोको गतैतीथेमं प्रेरण, गायत्री विवाह ओर 
गायगरीतीथोत्पति; १७४ भरथमयज्ञदिवसम .रूप्तीथौतत्ति, १७५ 
नागदीर्योसत्ति, १७६ द्तीयदिवसमं पिगटाख्यान) तृतीयदिवसमं 
अतिथिती्ोँत्पात्ति, 9७७ अत्िथिमाहार्य, १७८ राक्षस्तश्रादकयनः 
१७९ मातृगणागमन, १८० उदुम्बरीकी उत्पत्ति, १८१ बहयन्ञातमृथ 


खन्दपुराण १३. ` (३५५) 


यक्षीवीथौच्ति, १८२ साविनी माहात्म्य) ३८३ गाय्रीव्रप्रदान,१८४ 
घहन्नानसूचना;; १८५ -आनतेराजङन्या रहनवतीकी कथा, ३८६ 
रस्नवतीआद्यानमं बरृहद्ठराजपतम्बाद,१८७परवसुनामक नागर ब्रह्मणं 
स्वाद, भर्ृयज्ग, १८८ रलनवतीके पाणिप्रहणठामाशते दशाणाधि- 
पतिका आगमन, रतनवनीकी विवाहम अनिच्छा ओर्‌ रपस्याम इच्छा, 
शृद्रा्राह्मणै माहात्म्य) १८९ कुरुकषतर)हारके्वर, भरमा, पुष्कर, नैमिष 
ध्म्मारण्य, वाराणसी, दारका ओर अवन्ती आदि क्षत्रान्तथेत पण्यती्ं 
निरूपण, विशेपदिनमं तीथस्नानफठ.कुशका शासतनव्णेन, पयतमम 
विभ्वामित्रकाथत कुम्भकयज्ञाख्यान, १९० अन्त्यजप्रमाववणन, भर्वै- 
यज्ञमप्यादाकथन, १९१ शुद्धनागर ओर देशान्तर्गतनागरकी शुद्धि 
ओर भ्रादकथन, विम्वामित्रका नागरपश्च निणय, १९२ भर्तृयज्ञमसेगमे 
गर व्रा्मणणोका अथवैणवेद निर्णय, १५३ नागर ॒विशुदिकथन 
१०.४ नागर ब्राह्मणोकरा प्रेव्ाद्धादि कथन, १९५ इन्द्र विष्णु सम्बादमे 
प्रतर््य,१९६--१९८ वाठमण्डमहात्थ,१९९ नागरे ओर शंसादि- 
स्योसत्ति, २०० शंखतरीथमाहात्य, २०१ रलनादित्यमाहा्य, २०१ 
विभ्वामितरभमावमं शाम्बादित्यपभभाव) २०३ गणपुतिपुजामाहातम्य, 
२०४ श्राद्धकल्प्‌, २०५ श्रादधोत्सव; २०६. भाद्काठनिणेय, २०७ 
नागर शाखा ओर शआद्धमं मोज्यनिणय; २०८ कोम्वश्रादधानिणय, 
२०९ गजच्छायामाहास्य, २१० श्रादकल्पपरीक्षा; २११ श्रादकल्पम 
शीशच्रहत निर्णय,२१२ वारहषकाे पुव) ग्राद्धम अधिकारौ ओर 
अनाधकारा पुत्रानणेय) २३३ वपतृपास्तापाथ अ्कथन) २१४ एकोद्दिष्ट 
आर सपण्डाकरणविाध; २१ ५ भप्मयुवाष्टरसम्बादमं नरकगतकेथन) 
२१६ भैप्मयुपिष्ठिरसम्बादमं नरकयारणकाम्पे, २१७ जटठणायिमाह- 
तम्य, २९८ भृङ्करीरकी उत्पत्ति, २१९ अन्धक्पुनरवृकको इनद्राज्य- 
खभ) २२० वृकापुरपमाष) अशून्यश्षयनत्रत प्रप्तणमं जटायां 
उतत्तिः २२३ चातुर्मास्यवरतानियम, २२२ अशन्यशयनूत्रवकृा, 


(३५६ ) -अष्टादशपुराणदषैण । 


२२३ हादकेष्वरान्वर्गृव मेकणकशुकेष्वरादि गृल्यती्ेफथन, २२४ 
शिवरात्र माहात्प्र, २२५ ठटापरुपदान हास्य, २२६ पथ्वीदान 
माहात्म्य, २२७ वातप्ये्वर ओर कपाटमोचनेष्वरोतपत्ति, २२८ इन्द्र 
यु्नाखयानमे सप्टिगोतपत्ति विवरण, २२९ पुगस्वरूपकथन, २३० 
दुम्शीछोषाख्यानमे मासक्रमते देवदनफठ, २३१ एकादशरदरो्ति 
ओर उनका माहाल्य, २३२ द्वादशकं तथा रलादित्योतत्तिकथा, 
हारकेश्वरमाहात्मय समानि) परणश्रवणफठ, 
_ „ _ ० प्रमा्खण्ड। ष 
१ लोमह॑पणमुनिगण्तम्बाद, आकार.अरशंसा, प्राण ओर उपपृराण. 

की सेख्यानिर्णय) प्रवेकपुराणका उक्षण ओर दानविधिकथन, साच्िकरा- 
जसादि पुराणनिर्णय,स्कन्दपुराणके खण्डनिर्णय, २. सूतरपि्म्बादमे फैटस- - 
वृणन, देवीरुत शिवस्तव, शिवका निजस्वरूपकथन, ३ शिवपा- 
वती सम्बाद्मं तीथेसंल्या, थियाता, ओर तीर्थमाहाल्य वर्णन 
पासके भशंसा, ४ प्रमापक्षत्रङी सीमा, परमाण ओर सकषपते चन्म- 
धयत प्रषान्‌ २ तीर्थैः भेर ओर बिनायकादि कयन्‌, ५ पेमष्वर 
वणन, ६ सोमेश्वर माहात्म्य, ७ प्रमाप्का प्रीदस्थान निणंय, शिवक 
यित भधान, २ ती्थस्थान निणेय) सुद्र विभाग, < जम्बूदवीप ओर तद्‌- 
न्तीतथर्प विव्रणोकूस्मलक्षणः भमास नाम्‌ निरुक्ति कथन्‌, पृततिष्ठादिकापि 
कथित ईष्वरस्तव, अकस्य माहात्म्य, रजमद्टारकोत्प्ि कथन, *९ 
पसेभ्वरोलय्तिः १० पमि्नाम करण ओर अर्कस्थक उत्पत्ति, ११ 
िद्वरोलतति, १२ पापनाशनोत्पत्त, 9३ पाताखविवरण ओर सुनन्दा- 
दिमातृगणोतपतति;, 5४ अकेस्थटमाहात्म्य समि, १५ विष्णुका अव्‌ 
तार कथन, १६ चन््रोयत्तिकथन) १५ .सोमेध्वरोत्पत्नि_ कथन, १८ 
सोमनाथमादात््य, १९ सोमेश्वरतिष्यकथन्‌) २० सोमेश्वर भदिमा 
वर्णन, २३ सोमेश्वय्त) २२ गन्धरवेभ्वरमाहास्य ओर यात्रा विधान, 
२२ सागरके भति अभिशाप वर्णन, २४ सोमेशयात्रा ओर तीथस्नान 


. स्यन्दपुराण १३. ( ३५७) 


कृधन, २५ वडवानरोसत्ति, २६ वडवानलवर्णन, वडवानठ प्रमाव,२७ 
सरस्वत्ययतार, २८ सरस्वत नदौ महिमा, २९ सरस्वती सागर संगमे 
अभितीये माह्रम्य्‌,३ °प्राचीप्रस्वसीमाहारम्य) ३१ केकणमाहातम्य, -३९ 
करपर्दीशमाहारम्य) ३२३ केदारिश्वरमाहात्प ३४ भीमेश्वरमाहातम्य, र५र- 
वेश्वर, ३६ चण्डीश, ३७ भास्करेखर, ३८अनरकेश्वर,३ रयु पेश्वर,४० 
बुहस्पतीश्वर)४ पेशुक्रेश्वर १ रशनीश्वर, ४२३ राहीश्वर, ४४ केत्वीश्वर, 
४५ सिददेश्वरः ४६ कपिदेश्वर, ४७ विमरेश्वर आदि पैचा्छगमाहत्म्य) 
४८ परारोहमाहारम्य,४९अजपटिश्वरीमाहात्य) ५० तीनर्द्रशाक्तपौका 
संकेत, ५9 मेगलामाहात्म्य) ५२ ठकठितामाहातम्य, ५३ चतु्दैवीमाहातम्यः 
५४ ठकषमीश्वरापणवाढेश्वर,, ५६ अदटेशर, ५७ कामेश्वरमाहातम्य, ५८ 
गौरीतपोवनमाहास्य, ५९ गोरश्वर,६ ° वरुणेश्वर,६ १उपेश्वर) ६ २जट- 
वापतगणेद्वर,६३ कुमारेरवर६४ साकल्येद्षर, ६ ५कल्कटेदवर, ६९ ,नक्रु 
ठेरषर,६७ उतेकेश्चर)६थवेर्धानरेदवर, ६९ गोतमेरवर,७ नदैतयपेश्वरमाः 
हातम्य;७१ चक्रतीथे, ७२ योगेशादि टिगमाहार्य, ७३ आदिनारायण, 
७४ सक्ष्वा, ७५ पाण्डवेदवर, ७६ एकादशर्द्रमाहात्म्य भूतेश्वर, ७७ 
नौटरद्र,७८ कपेख्र, ५ भवृषमेद्वर) < ° जयम्बकेरवर,<१ भवेदिदवर) 
<९ भेरयेश्वर< इमृत्युखयेशवर, कमिदषर, <४योगेखर,<५ चन्येदषर 
८६ एकादश माहात्म्यहमाति,८७चक्रधर माहात्य पतग पेद्क वासुदे- 
बाख्पान,<<शाम्बादित्यकथा,८९ ाम्बादित्यममावमे शाम्बरी रोगक्ति, - 


शम्ब रोगम 
० कण्टकशोधिनी ओर महिप्रीमाहास्य, ९१ कापाटीदवर) ९२ 
कोरीदवर, ९३ वाठबरह्ममाहारम्य, ९४ बाह्यणपरश्ता, ९५ बह्ममाहात््प 
९६ प्रत्युप्दव्र्‌,९७अानेरश्र)९<भमासदवर,९ र रामर २१० ० -खक्ष्मण- 
श्र, १०१ जनिकीष्वर, ९०२ वामनस्वामी, १०३ पुष्रेन्यर १०४ 
कुण्ठेश्ररी गौरी, १०५ भौप्यीदित्य, १०६ वटासिवृछ दैत्द्री ओर्‌ 


( ३५८} अष्टादशपुणद्पेण ! 


गापाश्वर १०७ जामदभ्यश्व्र; १०८ वविर्नागदे्वर, १०९ रावेश्वर, 
११० सोभाग्यन्व्र, १११ परोठोमीष्वरी, ११२ शाष्ि्यश्र, 
११३ सागरादित्य, ११४ उभरतेनेश्वरः, ११५ पशुपतेश्र, ११६ 
छ्र्रः ११७ महाठक्ष्मी, ११८ महाकाटी, . ११९ पुष्कराय 
नेदी, १२० दुःखान्तगोरी, १२१ , छमेश्र, " १२२ कंकारमेरवकषत्र- 
पाठ, १२३ वित्रादित्य; १२९ चित्रपथानदी, १२५ चिवेशवर, १२६ 
कनि्पुष्कर, १२७ध्हण्ड, १२८ रपङुण्डल, ११९ भरेश्रः 
१३० साविीश्वर; १३१ नारदेशर, ३३२ हिरण्ये श्वर भेरवमाहात्म्य) 
बह्ण्ठमाहास्यसमापति, १३३. गायत्रीश्वर, १३४ रलेष्वर, १३५. 
सप्यभामेश्व्रः १३६ अनङ्गण्वर १३७ रलकुण्ड) १३८ खन्त, १३९ 
उनन्तेश्वरमाहातम्य) १४० अषटकुटेश्वर, १४१ नासव्यश्वर, १४२ 
सापनीःमाहाम्यारम्भ, १४३ साबितरीका भमा आगमन, १४४ 
सावित्रीमाहास्यतसमात्ति, १४५ मूतमातृका, १४६ शाठकंकय 
{९४७ वैवसतेशरः, १४८ मातृगणवठ, १४९ दशरयेश्वर, १५० 
भरवश्वर, १५१ दुशकेश्वरादिचाराछिग, १५२ कुन्तीश्वर, अकंस्थठ, 
` िद्वर, नकुटीश्‌, भागैवेष्व, माण्डवे्वर, ैष्पदन्देण्वर कषवं, 
. वस्तु नन्दामातृगण मुखविवरण, निततेगम) मृहीम्वर, देवपातागौरी. 
नौमरथानि) प्रणीसिद्विर, ९५२ सर्र पेक्षस्वाणी अजीत, रिभ 
केमश्चर; अनरेश्र;, ... बृद्धभभास् १५४ जटप्रभाक्त) जमद््री श्वर मह- 
माप्त, १५५ दक्षयज्गविष्वंस, १५६ .कामकुण्ठ, काठभेरव, रमेश्वर, 
५७ मेकीर, १५८ सरस्वतीपतगमः- १५९ भाद्धकत्प, १६० 
सरस्तासागरसंगमं* श्रदविपि, १६१ बाहधम्भमे पात्रापाज्मिमेदः 
१६१ आद्धकल्पप्तमाति) १६३२ माकण्डयदव्र, पुरहर, कर्वरा 
काश्यपेष्वर,.कौशिकंद्वर) कृमारेशवर, ोतमेदवर देवराजेशवर.मानवेदवर 
माकण्डेय्व्र्‌ माहात्पस्माक्षि १६४ वृपध्वजेद्दर कणमाचन परषोसमः 


स्कन्दपुराण १३ ¢ (३५९ ) 


३६५ सम्व्तश्वरः) १६६ ` बरुमदवेश्वर, गेगा॒गेमागणपति, १६७ 
जाम्बवती, पाण्डवकूय, १६८ दशाश्वमेधिक मेषादि तीन ठिग, १६९. 
याद्वस्यलोत्पाि,वजरश्वरमाहात्म्य) १७० हिरण्यानदी, नगराकं, १७१ 
यठमद्र, कष्ण, शेप, ३७२ कुमारी, १७२ त्रसेधर, पिगानेदी 
दिन्यसुखेश्वरःबलेश्वरःसगमेश्वरःगगश्वर, शंकपादियशंकरनाथःवण्टेश्वर) 
, कपितीथ,९७१नन्दादित्य वितकूपःशाशोपान, कर्णादित्य,पिदधेश्वर न्येकुः 
"मतीवाराह,कनकनन्दा) गेगेश्वर)चमसोदधेदःभाचीसरस्वती)न्य॑कीश्वर) १७५ 
ज्वर तीन टिम प्ड्वीथं त्रिेत्रे्वरः १७ददेविका,उमापकिभूषर रू 
स्थान ओर देषीमा्षतम्य सम्पृणे, १७७यवनादित्य माहात््पमं सप्यशेत्तरः 
शतस्तोत्र; १७८चयदनेश्वर माहत्म्यमं सयवनाख्यान) १९७९ च्यवनश्या- 
तिसम्बाद,९८ °'गम्यातिका यज्ञ, १८१च्यवनद्धास च्यवनेश्वसतिषट,सुक- 
न्यामरमाहासम्यःच्यवनेश्वरमाहात्म्यततमापि,१ ८ रन्यंकुमतीमाहातभरम्म्‌, 
अगस््याक्षवरगेगेश्वर) बाठाकं; वाखादिय ओर कुबरोयत्ति+ १८३ भद्र- 
कार, कवेर ओर न्यकुमती माहात्म्यद्तमयुणं, १८४ अिपुप्कगचन््रोदके 
ओर कपितोया माहात्मयस्मयृण, १८५ गुपभयाम, सगटेश्वरः पिदर) 
१८६ गन्धवैशवराउरगेश्वरः ओर गगा, सनडेश्वरमाहात््य समूर्ण, १४७ 
नारदाय ॒स्ाम्बादित्य, तपोद्ककुण्ड, मूटचण्डीश, चेतुमंख विनायकं? 
करकेम्वर्‌, गोषठस्ामी, बह्ुटस्वामी कपित्थ, क्षोमादित्य, कण्टकशो- 
धिनी, अद्ञष्वर्‌, १८८ स्यलकेश्वर, इुर्गादित्य, गणनाम, उननतस्थानेः 
तस्वामी, रुक्मिणी; -ततोदकृस्वामी) मधुमतीमें पिण्डेश्वर ओर भद्रा 
१८९ नरुछ्वामी, १९५० गोप्प॒तिती्थ, , न्येङ्कपेती, नारायणगृह) १९१ 
देविका, जटेन्वरदुकारकूप) १९२ आगशापुरा विघ्नराज, १९३ कपि 
ठधार भर्‌ कपिटिश्दरमाहास्य, करिठापषठोमाहात्मप, ' अंशुमती, जठ. 
न्धरेश्वर १९४ नठेश्वर, ककयकाकं) अमस्त्याभरम हर्केशर नारदे- 
श्वर, दु्गाकूटगणपवि, १९२ भदार्तार्थ, गुते, सुवर्णभरर श्पन्धर्‌, 


(३६० ` अष्टद्शपुराणद्पण । 


श्रगीरे्रः परकोणस्यानाटम्‌) १९६ दादर वख पृथक्षत्र) गमशवरभवा 
१९४ वृप्नापथक्षतरमराहास््प,) १९८ 'अन्यकापुर, दक्षयज्ञविध्वप्त, १९९ 
-सवणेरखा २० ०.२वत, २०१ समिश्पुराद्यात्त, २०२ परस्ताताधयात्रा 
२९२ शिवरात्रिमहिमा, २०४ वल्वापथक्ष्रमाहात्म्यमं बिन 
पंखापथ केजमाहास्पस्माप्ति, २०५ भमापतक्षजरयात्रा भशन. अर्‌ 
-प्रभास्तखण्ड समाप्त $“ ~ ॥ 


“ ` भ्रचछित स्कन्दपुराणीयं सप्मखण्डते अध्यायके अनुत्तर नजो विष, 
-योनुक्रमणिका दीगर है, उसके अनुपरार नारदीय पुराण वणित बरह्खण्ड 
ओर भैप्णव सण्डका प्रथमांश छोडकर स्कन्दपुराणका प्रायः सव अंशही 
पया जाता है । नारदपुराणे स्कन्दपुराणका जो द्य विवि हुभा ह 
भरवछित स्कन्दे उपरोक्त सप्तम ` खण्ठ्मं उसका अभा नही. है । एसे 
स्थरुम कहा जा सकता है कि} नारद पुराणकं पुराणातुक्रमृणिका जिस 
समयम सकडित दह थौ उप्त समय सात खण्ड युक्त स्कन्दं पुराण्‌ भचछिति 
था "दसम सन्देह नहीं है } अध्यापक ` पिरुप्तनप्ाह्व आदि जो रट 
खण्डक। अर कर्खण्डक॥ ११ दा शवाब्दाक्रा कह्तं भौर जम्‌. 
न्नाथं माहात्म्य ` हेनेसे अर्वाचीन कहते ह उनको इस घातका ध्यान 
रखना चाहेये कि कम्वेद्‌ अष्टक; ८ अदा यार प्रुवत०इतत भर्म 
जगन्नाथजाका परसग टं ओर जव कं नारद्पुराणमं इस्तका अनुक्रमणिका 
शवियमान ह तव व्याप्तकां रचनम सन्द्हु क्या ओर आधानिक गवषणा 
-करनेवारोका "मन + इसीमे खाण्डत इता हं क स्कन्दपुराणाय का 
खण्डकी एकं ९३० शकंकी हस्तछिपि विश्वकोप्‌ .काम्याछयम रक्सखी हं, 
उसके साथ प्रचलित ` काश्लण्डकः कता विषयमही प्रायः अनक्य्‌ नघ 
ह इपर कारण्‌. जब १००८ खृष्टाब्दका पाथा पाद जाता हइ तव काशा- 
खण्डठका रचना का. उप्रकं बहुत वर्ष पुट हुजा- ह; यह्‌ सहजम 
स्वीकार फिया जाप्रकतां है 


स्कन्दपुराण १३. ( ३६१ ) 


महामहोपाध्याय हर भस्ताद शाश्च महाशय ओर पेनडठ स्ाहेव 
नेपाठके राजपुस्तकागासमं खुषीय ७ म शतान्दीकी हाथकी टिखी शक 
स्कन्दपुराणकी पोथी देख आये हँ । शादी महाशयने नेष्टे रज- 
पुस्तकाठयकी श्रा्चान पोधिर्याकी जो सुची प्रकाश की है उसमें 
उक्त स्कन्द पुराणकी पोथीके भयेकं अध्यायकी पिका उद्धते 
६ है विन्य यह पोथी स्कन्दपुराणके किंस खण्डके अन्तगतं रै 
दरस विपयमें कोई वाति नहीं टिसी,तथापि हमने उक्तं अध्यायपुप्पिकाकं 
आोचना करफे उक्तको स्कन्द पुराणका अम्बिका खण्ड स्थिर किया 
है अम्बिका खण्डकी विषयानुक्रमणिका भौर उक्त नेपाठकी पोथीकी 
अध्याय पुलका परस्पर मिढाकर देखनेसे दस विषयमे किर कोद मी 
सन्देह नहीं रहेगा । बेह आष्व्यंका विषय है नारदीय पुराणम यह 
अम्बिका खण्ड सपम्‌ खण्डे नहीं गिना है किन्तु अम्बिका खण्डकी 
पोथी ओर शंकर सहिता निर्वि खण्डादिका विपय आलाचना करने- 
से इस सण्डको स्कन्द पुराणके अन्तर्गत कहकर रहण कंरनेभे भापात्त 
नदीं रहती । अबतक ॒भितनी पौराणिक पोथी आविष्त हु ई 
उन नेपाठ्की उक्त पोथीही सवे प्राचीन है जो ठोग प्रचित पृरा- 
णाकों आधुनिकं प्षमश्चतं ह उनकी शंका निदत्त करनेके निमित्त अपने 
संगृहीत अम्बिका खण्डके दूर अध्याये इसकी अनुक्रमणिका 
उद्रत कृरतव ह 
सनत्कुमार उवाच ।, 

प्रपये देवमीशानं सर्वज्ञमपराजितम्‌ 1 - 

मददिवं महात्मानं विश्वस्य्‌ जगतः पतिमू ॥ 

शक्तिरपरतिघातस्य देश्वस्यं चेव सर्वगम्‌ । 

स्वामित्वं विध्ुत्वशच भुनिश्वापि पक्ष्यते ॥ 

तस्मे देवाय सोमाय प्रणम्य प्रयतः शुचिः ! 


(३६२) अष्टादशपुराणदर्षण । 


प्राणाख्यानजिक्ञासोर्वषये स्कन्दो छुभम्‌ ॥ 
देदावतारो देवस्य रुद्रस्य परमात्मनः 1 
प्रजापत्यभिकश्च हरणं शिरसस्तथा ॥ 
दशनं पट्कुलीयानि चक्रस्य च विसभेनम्‌ । 
नेमिषस्योद्धधश्चव सत्रस्य च समापनम्‌ ॥ 
ब्रह्मणश्चागमस्तत तपसश्वर्णं तथा ] 
सवस्य दशनं चेष देन्यांभरवं सशुद्धषम्‌ ॥ 
सत्याविवाद्श्च तथा दुक्षशापस्तथेव च । 
सुनयोश्च सम्रत्पत्तिस्तथा देव्याः स्वयम्वरः ॥ 
देवानां वरदान वसिष्ठस्य च धीमतः । 
पाराशय्यसुतोत्पत्ति्यांसस्य च महात्मनः ॥ 
वसिष्ठकौशिकाभ्याञच वैराद्छसमापनम्‌ । 
वाराणस्याश्च शृन्यत्व किजमाहात्म्यवचैसम्‌ ॥ 
रुद्रस्य चाच सातिध्यं नन्दिन्ाप्यथ य 
गणानां दशनं चेवं कथने चाप्यशेषतः ॥ 
कछिव्याहरण चेव तप्रणमेवच । 
सोमनन्दिसमाख्याने वरदानं तथेव च ॥ 
गौरीत्वं एत्रलोभाच देव्या उत्पत्तिरेव च 
कौशिक्याभरूतमात्त्व सिंहत्वं रथिनस्तथा ॥ 
मौ्यौश्च निलयो विन्ध्ये विन्ध्यपुय्यंप्मागमः । 
अगस्त्यस्य च माहात्म्यं वधं य॒न्दोपसन्दयोः ॥ 
निष्ुम्भशयुम्भनिय्याणं महिपस्य वधस्तथा । 
अभिक कौशिक्या वरदानमथापि च ॥ 
अन्धकस्य तथोत्पत्तिः पृथिव्याश्चैव वणनम्‌ । 
रिण्याक्षवघश्चैव रिरण्यकशिपोस्तथा ५ 


स्कन्दपुराण १३, (३६३ ). 


षेः संयमनैव देव्याः समर एव च 1 
देवानामागमन्ैवग्रैतत्वमेव. च्‌ ॥ 
देवानां वरदानं च शंकरस्य च विक्षननम्‌। , 
मृतस्य च तथोत्पत्तरव्याश्ान्धकदशेनम्‌ ॥ 
लादुश्वापिसम्मदक््याश्नाप्ययहयता 
आय्योवखदानवे शेखदिश्वापि वणनम्‌ ॥ 
देवस्यागमनं चेव मित्रस्य कथनं तथा । 
पतित्रतायाश्वाख्यानं युरशुशषणत्य, च ॥ 
आल्यानं पञ्चच्रूडायास्तेजसंश्पाप्तधृष्यता । 
दूतस्यागमनं चेव सम्बादोधवितजेनम्‌ ॥ 
अन्धकासुरसरम्बादो मन्द्रायमनं तथा 
गणानामागम्येव संख्यानं वणी तथा 1 
शुद्रस्यं नीलकण्ठत्वं तथायतनवणनम्‌ ॥ 
उत्पत्तियेक्षयजस्य ऊवेरस्य च धीमेतः। 
निग्रहोभुजगेन्द्राणां शिखरस्य च पातनम्‌ ॥ 
भेरोक्यस्य सशक्रस्य वशीकरणमेव च ॥ 
देवसेनाप्रदान च सेनापर्यभिपेचनम्‌ ॥ 
नारदागमनं चेव तारेप्रेपण तथा । 
वधश्च तारकस्याजौ याबारदरजस्स्य च ॥ 
महिपस्य वधश्चैव क्रौञस्य च निवरदणम्‌ । 
क्तेरददेण चेव काठस्य चे वधः शुभः ॥ 
देवासुरभेयोत्पत्तिश्चिपुरं युमेव च 1 
प्रहादविग्रदश्चेवं कतघ्रास्यानमेव च ॥ 
मदाभाग्यं ब्राह्मणानां विस्तरेणावुकीतैनम्‌ । 
कूटे विरूपकरणं योग्यस्य च परो विधिः ॥ 


{ ३६४ ) अष्टदशपुराणदर्पण । 


एतज्ज्ञास्वायथविचछ्किमाराुचरो भवेत्‌ । 
वलवानूमतिसम्पत्रे पुत्रमापरोतिसम्मतम्‌ ॥ ” 
अब शंका यह है कि) उप्र निप्र स्छन्द्‌ पराणका प्रिय दिया 
है उको आदिसकन्द्‌ पुराण कहकर प्रहण कर सकते है या नहीं १ 
धम्मं सूत्र रचना कालम न्द्‌ पुराण प्रचछित था अथवा नही, इका 
स्पष्ट उष्ेख नहीं पाया जाता, तथापरे मत्स्यपुराणे स्कन्दपुराणका 
इस भरकार परिचय पाया जावा है कि- 


“ य॒त्रमाहैश्वरान्‌ धम्मानधिक्ृत्य च पण्छखः \ 
कल्पेततपुरुषृत्तं चरितेरःपवरेदितम्‌ ॥ 
स्कान्दं नामएुराणं तदेकाशीति निगद्यते । 
सदखाणिशते चेकमितिमषु गदते ॥ ”  , 
जिन्न पुराणम पडानन ( स्कन्द ) ने तदुषप्‌ कल्प परसग अनेक 
चरत ओर उपारूयान तथा माहेष्वर निट धर्म्म प्रकाश कयि है वही 
मत्ये लोकै ८११०० स्कन्द पुराण नामे विख्यात हभ दै. 
मतस्यपुराणके उक्त वचनप्र इष्टि गलन पूर्बणित छः सहिता ओर 
सात सण्डात्मक स्कन्दपुराणको सहा मासयो नहीं कृह सकते किन्त 
उपरोक्त केदार खण्डे नन्दिकुमार सम्बाद ओर- 
ध्धम्मां नानाविधाः परोक्ता नन्दिनि प्रति वै तदा । 
कुमारेण महाभागाः शिवशाघ्चविशारदाः " ॥ 
उक श्छोक पाठकरनेसे भविति सन्द पुराणमेभी जो आदि रक्षण 
समूह है, वहं स्पष्ट जाने जाते है. 
इस भकार अनेक विपति सेुक्त नेप्र यहं स्कन्दपुराण भाचीन 
काठक है हां इम संदेह नदीं कि एकौ कथा पृणणके खण्डो 
वार २ आई है प्रतु हमको इराका उत्तर यही पर्वत होता दकि 
पुराण कर्चाकी यह शरी है यदि पुराण खण्टासक शा मामासक हयं व 
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किरी २ कथाका दोवार आना सेभव ३, तदुरुष कत्य मसंगमे महिश्वर 
धमं भर स्कन्द्का चरित्र दी विस्तृत भावे पुवं स्कन्दपुराणभ वाण 
तथा शिवपुराणके उत्तर खण्डमं मी इती प्रकार स्कन्द ॒पुराणका 
पावय पाया जावा है. 
“ य॒ स्कंदः स्वये ओतः वक्ता साक्षन्पहे-धरः। 
तत्र स्कान्दं समाख्यातम्‌ ॥ "” 

अथोत्र्‌ जिस पराणप स्वयं स्कन्द्‌ भता ओर सतक्षाद्र महेश्वर 
वक्ता हे वही स्कन्द पराण नामे विख्यात है प्ररं इत समय स्कन्द्‌ 
प्राणमं दृप्त ॒सस्कार हआ हो तो कुछ आध्यं नहीं कारण कि 
अभीक यह बहत न्थ खण्डात्मकही है ओर एक स्थरे इसकी पूर्ण 
पोथी विरही है तथापि इसके प्रतगम हम मेद नहीं परति तथापि यह 
बृहत व्र त्व पुराणोमे अहत्‌ ओर्‌ विविध - आश्वपौपाख्यानोते पारित 
ओर शिवोपासकांका परम धर्भृ.ओर वर्णाचमधर्मी मनुप्यको परमादरी 
सामग्री हे । हमने जा पुराणोक रिचार स्वं साधारणके सामने उपस्थित 
किया है, इसका यही आशय है कि धमौत्मा गण उनके विपयोंको विचार 
कर सनातन धम्भ॑पर धरद्धा कर ओर भाचीन पुरुपाओेकिं धर्मका आदर कर 

उपरोक्ते सहिता ओर सण्डोके अतिरिक्त ओरभी वहुतसे माहात्म्य 
ओर सण्ड, स्कन्द्‌ पुराणके अन्तर्गत भरचछिति दं । यथा- 

सद्यादि खण्ड, अ्ुदाचर सखण्ड, कनकादि खण्ड, काश्मीर खण्ड 
कौश सखण्ड, गणेश खण्ड; उत्तर संड, पुष्कर खंड) बदरिका सड 
भाग खड, भू सखण्ड; भर खण्डः मख्याचरछ खण्डः मानस्त खण्ड, कादिका 
खण्ड, भीमा खण्ड) पवेत खंड, सेतु खंडः हस्य संड 
हिमवत्त्‌ खंड, मंहाकाठ खंड, अगस्त्यसहिता, ईंशानरंहिता, उमारंहिताः 
सदाशिव संहिता, प्रद्ाद संहिता इत्यदि । अदुःख नवमी कथा) 
अभिमासत माहात्म्य; अभिरापा्टक, अम्िका हास्य, अयोष्या- 
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माहात्म्य, अरुन्धती नत कथा, अद्धौद्य बत, अवद, आदिकाटाश्‌) 
आटम्पुरि जपाट, इन्द्राषतार क्षेत्र; दइपुपात क्षे, उक्तं एकादशी, 
ओकरिश्वर, कदम्बवनः कनकादि, कमटाख्य) कठ क्षत्र, कात्यायनी, 
कान्तेश्वर) काटेश्वर, कुमार क्षेच, कुरुका पुरी, कृष्णनाम, कैवत्य रल, 
केश्वर क्षे, कारीश्वरीनत, गणेश,गरठ पुर, गोकण, गो, चन्दरपार, प्रमे 
श्वरी) चातुमास्य; चिदम्बर जगन्नाथ) जयन्ती, तजपृरी,  विष्णुस्थटी) 
तपस वीथंतल्प गिरिविकेनठ्वाडी) तुगभद्रातुगशठ; वका) भिशिरगिरी 
्रिशरख पुरी, नन्दी क्षनादि) नन्दीश्वर, पपार्वती, पराशर कषघ) प्डुरग. 
पुराण भवण, पावकावर, पेरटस्थर, भवोधिनी, भाण पुरी, प्कटारण्य) 
बदारिषा वन) वित्ववन, मागवतामीमेश्वर, भेख,मथुरा) मन्दाकिनी,षरा- 
चठ, मठारि, महाठक्ष्मी, मायके) पागेशीपमोनी)मुनिपुरी; रामशिरा 
रामायण, रुद्रकर, सुद्रगया, ठग वरर्तीथै, वरटक्ष्मी, वाञ्छेश्वर) बानर 
वीर, वानवासी.षिनायक,षिरजा, बदधमिर वेदपाद शेष; वैशास्यःवित्वा- 
रण्यः वेशा, शम्भठ, याम, शम्मु गिरिः शम्भु, महदेषकषत्र, शालग्राम 
शीतङा; शुदधपुरी, श्ंगेवर पुर, शरठरकेश्वर श्रीमा, श्रीपुष्णि, शरीरैर) 
भस्य; सिंहाचठ,पिद्धिविनायक) सुवहण्यक्षेन सुरभिक्षष, सयम्भूक्ेत 
हेमेश्वर ओर हदायठ, माहात्म्य इत्यादि वहुसेख्यके माहात्म्य है इसके 
अतिरिक्त दाक्षिणात्यके मन्दिर सममं जितने पराण प्रयि जाति है उन 
अधिकांशही स्कन्द पुराणके अन्तगेत कहकर भ्रचङ्ित है जो कुमी ह 
इन बहते स्कन्दपुराणके महात्म्या हमने भारतके पराचीन काठके भूषु- 
ततान्तका यथेष्ट परिचय पाया हैः इस कारण यहं सब भोगोलिकके 
आद्रे पदाथ हँ 
वामनपुराण १४. 
9 पुरुसत्य नारायण सम्बादमे वामन प्रसंग) हर पाैती सम्धाद्‌, २ 
दक्षयज्ञशेकरफे कपाठी नामका कारण; ३ शंकरका तीर्थं भण). ४ 


वामनपुराण १४. (३६७ ) 


यकर कपादी प्रयुक्त दक्चका शिव रहित य्न, मन्द्र पर्वतम सततीक। देह 
व्याय, शकरका करोथ ओर शरीरपे प्रमथ गणकी उयाति, दक्षाठयम्‌ युद्ध 
राशि चक्रकी सृष्टिधनर ओर नारायणका उपाख्यान, सतीफे दिरहानठमं 
शेकरका भ्रमण, देवगणका स्तव, ७ नारायणके योगभंगकी वेटा,च्यवन 
मुनिका पाता गमननर नारायणके साथ ्रहाका यद्ध, नर नारायणका 
पराजय स्वीकार, भरहादको वरदान, ९ अन्धक्को राज्याभिपेक, १० 
देवंगणके साथ अधकका सपरा, ११ सुकेशी निंशाचरका उपाख्यान, १२ 
नरकं वणेन, जितत काम्ये जो नरक होता है तिका निणैय, पृण़्र्रीप्‌ 
वर्णन,१३ जम्बुद्वीप वर्णन.पर्वत वर्णन, नदी वर्णन ३४ सुकेशीको धम्मो 
पदेश, १५ सालिकं काप्ये, १९ वाराणपीकी उत्पत्ति, १७ कत्याय॒नी 
ओर्‌ पिप्णका उत्पतिकाठ, रक्तसजिका जन्म वृत्तोत, महिपापुरफे युद्धम 
देवगणकी पराजयः १ ध्देवगणके शरीरे भगवतीकी उदक्ति,१९ विन्ध्या- 
चठने देवीका अधिष्ठान, २० कात्यायनीके साय महिपासुरका युद्ध, २१ 
शुभ आर्‌ निशुभ षिनाशके निमित्त देवक पुनवार अन्मंप्रूदकका वृत्तात 
शम्बरफे पराथ तपतीका प्रणय, २२ कुषराजका उपाख्यान, २३ 
पावतीकी तपस्या, २४ पार्वतीके आश्रमम छञ्वेशम शंकरा ममन 
ओर कथोपकथ, २५ शंकरा षिवाह सम्बन्ध, शंकरका विवाह; 
शुक्रका महामैथुनभंग, २९ गणेशुका जन्म वृत्तांत, शुभ, निशुमका 
न्य सेह देकीफे निकट दृत प्रेरण; पूप्रढोचन वध, चण्ड पुष्टा 
युद ओर विनाश, २७ रक्तवीजका युद्ध ओर विनाश, निशुम्भ युद्ध 
आर विनाश, शुम्भका युद्ध आर विनाश दवगणक्रा स्तव, २८ 
कास्िकियका जन्म आरं सेनापतित्वं परण, २र्कातकेवक्‌ साथ दनवां 
का गुद) तापकास्ुर निधन, ऋनथभेद ओर महिपाुर दिनाश, ३० 
अंधकाुरका भेमण अर गरीके सूपटावण्यमं मुग्धता, ३१ मुर्‌ 
दानयका उपास्पान, पृ्नाम्‌ नरक निणेय, ३२ मिन नरक ओर पाप्‌ 
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निणेय; पुत्र निणय, केशवका द्वादश पुत्रास्य योग, ३९ मुरदानवनिधनः 
शंकरका योय, अंकनका रत्य ओर स्मै गमन, ३४ भार्गवका भृत 
सजीवनीवियादान ` अंधकापुरफे साथ शंकरका विषाद, ३५ दंडक 
राजाङा उपाख्यान, ३६ नीखकठका स्तव, ३७ अंधकाघुरके 
साथ शंकरका युद्ध; ३८-४२ अधकामुर निधन ओर ममित 
प्रदान, ४३ मरुतरकी उतक्ति; ४४ वलिका राज्य ग्रहण; ४५ देवगणके 
साय साम देवगणकी “पराजय, प्रह्मादके साथ वलिक म्णा; 
४६ देवगणकी मेत्रणा, पुरन्दरकी तपस्या, अदिविकी तपस्या, ४७ 
प्रह्मादके साथ विका कथोपकथनः, प्रहादका क्रोध ओर अभिप्म्पात, 
४८ भरह्माद्का तीथे गमन धुन्धुका उपाख्यान) पृन्धुका अश्वमेध यज्ञ; 
द्वगणका स्तवः वामन रूपमे धुन्धुक निकंट जिपाद भूमि पाथना) धनधु 
निधन, विका अभ्वमेधयज्ञ; ४९ देवगणा स्तव्‌) वामनका जन्म आर 
जादकम्पीदि) ५० स्थानविशपुमै भगवानुका रपधारण, ५१ बिके 
यज्ञम वामनका गमन, कोपकारका उपारुपान, ५२ बकिके निकट 
त्रिपाद्‌ भूमि भाथेना? वामनको त्रिपाद्‌ मूमि दान, विराट मृत्तिं दशन, 
विका वर्णन) वाणके साथ कथोपकथन, ५३ बिका पाताठमं गमन, 
वज्ञा्धा स्तव; ५४ पाताढपुरीम सुदशंन चक्का प्रवेश, सुदशेनचक्रका 
स्तव, वहिक प्रति प्रहमाद्का धम्मोपदेश, बरासमणके भ्रति भक्ति, ५५ द्वादश 
पासं विप्णुपुजाका नियम, वृद्धकी पर्श. 

उपर प्रचित वामनपुराणकी सूची दीगर ३। भव दखना 
चाहिये छि दूसरे पुराणम वामनपुराणका किंत प्रकार ठक्षण 
निदेश किवाहे, 

नारद्‌ पराणके मते. । 

शृणु वत्स प्रव््यामि पराण वामनाभिषम्‌ । 
- अिविक्रमचखिाव्यं दशसादसरसख्यकम्‌ ॥ 
कूम्मकल्पसमाख्यानं वगन्रयकथानकम्‌ । 
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मागत्रथसमायुकतं वक्तृश्रोतृ्भावदम्‌ ॥ 
एुराणप्रश्नः प्रथमे बरह्मशीपैच्छिदा ततः । - 
कपाटमोचनास्यानं दक्षयज्ञविर्दिसनम्‌ ॥ 
दरस्य कालकपाख्या कामस्य दहनं ततः । 
्हमादनारायणयोयुदधे देवाषुराहयम्‌ ॥ 
सकेश्यकैसमाख्यान ततो ुवनकोषकम्‌ । 
ततः काम्यवताल्यानं श्रीदुगौचरिते ततः ॥ 
तपततीचसितं पश्वात्‌ कुरुेश्य वर्णनम्‌ 1 
सरमाहात्म्यमतुरं पवतीसेन्मकीततेनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवादश्च गौस्वेपाख्यानकं ततः 1 
ततः-कौशिक्युपाख्यान ङुपारचरितं ततः ॥ 
ततोऽन्धकवधाद्यान साधोपास्यानकं ततः 
जावाछिचसिते प्ादरनायाः कथादधुता ॥ = 
अन्धकेभ्वरयोधुद्धं गणत्वे चान्धकस्य च । 
मरतां जन्मकथनं वले चरिते ततः ॥ 
ततस्तु रक्ष्म्याश्वसिते जैविकरममतः प्रम्‌ । 
प्रह्ादतीथयात्ायां मरोच्यन्ते तत्कथाः जुभाः ॥ 
ततश्च धुन्धुचरितंप्रेतोपाख्यानक ततः 1 
नकषत्रपुरुषाख्यानं श्रीदामचश्ति तततः ॥ 
जिविकरमचस्िन्ते बह्मपोकतः स्तवोत्तमः । 
मरह्मद्वलिसंवादे तटे दरिशं्नम्‌ ॥ 
इत्येष परवभागोऽस्य पुराणस्य तवोदितः। 
शृणु तस्योत्तरं भागे बृद्धामनसंज्ेकम्‌ ॥ 
माहेश्वरी भागवती सीरी गाणेश्वरी तथा । 
चतन सेदिताश्वान प्रथक्पादससल्यया ॥ 


{ ३५०) अष्टदशपुराणद्पंण | 


माहैश्र््यान्तु कृष्णस्य तद्धक्ताना्चकीर्तनम्‌ । 

भाग्वत्यां जगन्मातुरवतारकथाद्धुता  ॥ 

सौर्या सूर्यस्य मदिमा गदितः पापनाशनः । 

गाणेश्वय्यौ गणेशस्य चरितञ्च महेशितुः ॥ 

इत्येतद्रामनं नाम पुराणं छविचित्रितम्‌ । 

पलश्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने ॥ 

ततो नारदतः पराप्तं व्यासेन सुमहात्मना 1 

व्यासा रुन्धवान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमहर्षणः ॥ 

स चाख्यास्यति विप्रेभ्यो नेमिषीयेभ्य एष्‌ च। 

एवं परम्पराप्रप्तं पुराणं वामने जयुभम्‌ ॥ " 

हे वर ! सुनो तुम्हरे निकंट वामन नामक पुराण वर्णन 
करता हं । यह पुराण ग्रिविक्रम चार्व सवित ओर्‌ दशसहस्च॒भ्टोक 
प्रिपूणं है । यह दो भागमे विभक्त है ओर इसमे कृम्भकल्पका समास्यान 
ओर तीन वर्गकी कथा निरूपित हुदै ह । इसके सुननेसे क्ता ओर 
श्रोताका मेगठ होता है. 
इसके प्रथममं पुराण प्रश्रः बहशीर्पं छेद ओर कपाल मोचना- 

रूपान, पथात्‌ दक्षयज्ञ ष्व, -हर्की फाठरूपाख्या) मद्नदहन; भाद 
ओर नारायणका युद्ध, सुकेशी ओर अकं समाख्यान), मुवनकोश, 
कामचताख्पान, श्रीदुगो चारत, तपती चिव, कुरुकत वणेन, भरो; 
-माहाल्य, पापैती जन्म कीर्तन, सतीकी तपस्या ओर रवाह, गोरीका 
उपाख्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमारचरित, अन्धकवधास्यान, साधो. 
पार्यान, जाबाछिचरिव,भन्धक ओर ईश्वरका युद्ध; अन्धृफको गणत् 
भाषि) देवगणकी जन्म कथाऽवलिचरिव, र्मी चरिततिविकम वारव 
डादकी र्थपात्रा उपटक्षमं उपतकी कथा, धुन चारेदः मेतोारुपान, 
-नक्त्न पुरुपास्यान; श्रीदाम चाश्ठ, तरिविक्रमचरिवान्वर्मे बह्मभोकत उत्त 
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स्तव, तथा श्यद्‌ ओर वछिंवादमं पुतलम हरिका वास, यह सम्मृभ 
मिपय पूर्वभागे ईँ ¢ 
सका बृहदढामन नामक उत्तर भाग सुनो-इसमं माहेषरी, भागवती. 
सोरी ओर माभेश्वरी नाग्क चार. संहिता है, भव्येक संहिता. एक पर्स 
श्ठाकते पूर्ण है, महिशपीमे रुप्य ओर उनफे मक्ताका कीततन्‌, माग 
वतीमें जगन्मातके अवतारकी कथा, सोरीमं पापनाशन पथ्यं 'माहा- 
त्म्य ओर गणेशवरीमे गणेशचरित वर्णित है 
यह वामन्‌ पृशण भयम पुरुस्त्यने नारदके निकट कंहा था, पशात 
नारदके निकटे महासा व्यास मुनिने प्राप्त किया । हे वष ! व्याप्तके 
निकस्से उनके शिष्य रोह्ंगंने इसको पाया ओर उन्दने ही नेमिः 
पारण्यवासी कपिर्योके निकट दप्तको परगट किया; दष भ्रक्रार यह 
प्रम्पराते चा आता है. 
सतस्यपुराणफे मते 
“ जिविक्रपस्य मादात्म्थयमधि्ृत्य चतुषर॑ः। 
जरिवगमभ्यधात्तचे वामने परिकीर्तितम्‌ । 
पुराणं दशारे एूमैकल्पाचगे शिषम्‌ ॥ ` 
जितत पुराणम चतु्ुंख बहाने निविक्रम वामनका माहात्यं अवरम्बन 
करके निवरा विष्य कौन किथा था, ओर भथा शिषकल्य बणैव 
दभा ३, वही दशप श्टोकयुक्त वामनपुराण है 
ऊप्र जो वामनपुराणका रक्षण उद हुभा है, केवठ नारदोक्त पाथ 
भरचङित वामन पुराणका मेढ देखा जाता -है किन्तु उत्तरभाग इतत 
समप नह्य पा जाता 
४ श्री्करेश्वर), प्रत्ते छपे वामृनपुराणका अध्याय करम्‌ दरसन पकार 
है-३ हरित, २ नरोत्पति भ्रख्य कथन, दषिष्णु महादेव सम्बाद, 
रिप्णाओीका वीरमद्रसे युद; ५ शिवजीका काडर कथन) " ६ काम- 
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दहन, ७ महायुद्ध॒< प्हवादवर प्रदान, ९ देवासुर युद, १० अन्धक" 
विनय, ११ पुष्कर दीप वर्णन) १२ कर्मविपाक) १३. भुवनकोश णेन; 
१४ सुकेशी अनुशासन, १५ केशौ चात्र ओर खीटाकं जनन, १६ 
अशून्य शयन, द्वितीया काटाषटमी्व, १७ महिषासुरकी उवत्नि 
१८-१९ देवीमाहास्प्र, २० महिषाहुर वध} २१ पावतीनीकां 
उत्पत्ति, २२ सरोमाहार्म्यः २३ मिवंश राज्यवणन, २४ बर भीव 
देदताभंका वरह्मटोकमे गमन, २५ कश्यपादि ऋषिका क्षीरपागर 
तटम गमन, २६ कश्यपका भगवानूकी स्युति करना; २७ अदि 
तिका भगवानूकी सुति करना) २८ अदितिकों प्रदान; २९ 
भह्भादरूत बदिनिन्दा ओर शाप, ३० ब्रह्मत वामन सतुत 
३१ वामन वि चारित्र, ३२ सरस्वती स्तोत्र, ` ३२ . सर्वत। 
माहात्य, २४-२७ अनेकं तीर्थं माहात्म्य, ३८ मकणकृत शिव. 
तुपि, ३९ ओशनत्तादि तीर्थं माहात्म्य, ४० अरुणा सरस्वती रंगम- 
माहात्म्य, ४१ कणमोचनादि तीथमाहात्य, ४२ दु्गादि तिथ 

स्थाणुवर माहातम्य, ४३ सट वणेन, पूर्मं निरूपण) ४४ ब्रह्मादि देषरूव 
शिकसतुति, ४५ स्याणटिगमाहातम्य, ४६ 'शिव्िग स्थापन माहालम्यः 
४७ वेनचारेत्र,षेनरत शिवस्तति, ४८ शिवजीका षैनको वरदान, ४९ 
ह्मरत शिवस्तृति, ५० कुरुक्षेत्र माहासम्य, ५१ भिष्षुकरूपमं शिव- 
पार्वती सवाद्‌, ५२ पार्तीके साय गंकरका विवाह होनेकी हिमाठयसे 
देवतार्ओोकी प्राना, ५३ -पा्वैती विबाह, ५४ गणेश जन्म) % 
चण्डमुण्ड वध, ५६ शुमनिशंम वध,- ५७ कातिकेय जन्म, ५८ तारक 
द्रया कत्वभेदन, ५९ अन्धक पराजय, ६० मुरदानवका च्वि, 
६१ मुरका वष, ६२ देवताभोंका विष्णुके हदये रिवजीका दर्शन 
करना, &३ राजा दण्डका उपाल्यान, ६४ जागाठिको नैधने एुडानाः 
६५ चिनागद्रका विगाह, £६ `राजा दण्डका भस्म॒ होना) ६७ 
सदाशिवा दशन, ६८ अन्धककी रसेनाका पराजय, ६९ जमकर 
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फनंम्भाका दध; ७० अन्पृकंकी पराजय) अन्धकको व्र, ७१--७२्‌ 
भररतकी उत्पतति, ७४ काठनेमिवध, ७४ राजा बङिकि प्रति भ्ादकरा 
उपदेश, ७५ राजा अछिकी महिमाका वणेन, ७६ अदितिको बर देन 
७७ प्रह्मादकरा राजा वदिको रिक्षा देना, ७८ पून्धु दैत्यका पराजयः, 
७९ पूुरुराका उपाख्यान, ८० नक्षत्र वुरुषका तत वर्णन, <१ 
जंलोद्रवका वध, ८२ शरीदाम्‌ चरि वर्णन, ८३-८४ भरह्ादजीकी 
ताथ यात्राका वणेन, <५ गजेन्द्र माक्षणे, ८६ सारस्वत स्तोत्र, 
८७-८<८ पापशमनं स्तोत्र, ८९ वामनजीका जन्म वर्णेन, ९० 
वामनजीके विविध स्वस्थान कथन, ११ शुक्रं ओर बा संवाद्‌, ९२ 
राजा वछिका बधन, ९३ वामनजीका भ्रगट होना, ९४ मगवलसशंताः 
९५ पुुर्त्य ओर नारद सवाद, पुराणकी पूरचि. 
दप्त वामन पराणके सथ नारद पराणके सरीका बहुत कुछ मेढ 
पाया जाता है परन्तु इसम भी दश सहस ण्ठोकं नहीं हँ । ्टोक समूह 
किंस प्रकार नष्ट हूए सो कुछ जाना नहीं जाता । प्रत्येक द्वापरयुगमं 
वयस्‌ हेति है ओर वह पुरातन पुराणोको सेकठग करते ह) उपमे भी 
श्टो्कौरा न्यूनाधिकं होना सेमवदै ओर यह मी सभवहै कि किती 
समथ ॒व्याप््जीने कुछ कथा्ओंका सग्रह किया है ओर किती समय 
कुछ कथार्ओकौ ररह कियाहै जो परण दो दापर युगके वियमाने 
रह भये वह दो भकारके मिदेः मौरजो एकी है उक ये 
कुछ कहना ही नही ओर व्याक भी एके.पदथी है, किकी मुख्यका नाम 
नही है 1 इ समयके पुराण संकठन करनेवाडे व्याप्तजीका नाम्‌ रुष्ण- 
.इपायन हे, भागेको अश्वत्थामा व्याप हमि इत्यादि अव २८ वां कषि- 
युग दस मन्वन्तरे है, अदास वार ॒दाप्र वीव चुका है उपम २८ 
भ्यास पे होगे ह,भौर सवने ही पराण सेकठ्ग कि द कारण कि 
+“ युगान्वेऽन्तर्दितान्‌ बेदान्देतिहासान्‌ महर्षयः ! ठेभिरे वपतेत्यादि ” 
युगान्त अन्तित हुए वेद ओर इतिहा कमि तपते भ्रात कृपते 
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हए उन्हीको फिर समने टसा सीते कथाम मेद पड गया है इसे 
कथाभेदमें शंका नहीं करना, भेय बननेवाठा दो वार प्रेथको दुहरा 
तो उतम मेद पड जाता है 
, 1 मृत्स्यपुरणका कहा जिविक्रमे चारे रहनेपर भी नहा दार 
वर्तमान वामन पुराण वणित नहीं हुभा है, एते स्थम भवित वाम 
नको आदि वामन ब्रहण करनेमे सन्देह नहीं होता है । आदि वामनकीः 
कथा.उस वामनमे है, इसमे सन्देह नहीं किं नारदपुराणकी पराणोप 
कर्मणिका रचित होनेसे पिर, यही वामन पुराण था 
` " केरक षहुथीं कथा, कौयज्वली ब्रत कथा, गङ्गाका मानिक लान) 
गद्घा माहात्स्य,दधिवामन स्तो, वराहमाहाल्य ओर वकटगिरि माहात्य 
इत्यादि कितनी छारी रपोथी वामनपुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचछित हँ 
ग कुम्मीपुराण १५ । 
पवैभागरमै-१ खत ओर नैमिषेय रवादं इन्रयुप्त कथा मर्‌ 
कू्म्मपुरषण कथन, २ वर्णाम्‌ कथन, ३ आभ्रमक्रम कथन, ४ भरारुत 
से, ५ काठकथन, ६ भूमण्डठ उत्पत्ति, ७ तमोमय सर्गादि कथन, 
मिथुनत्तभं कथन, ९ प्मोद्धवपादुमौव, १० रदस्ै, ११ देव्यवतार) 
१२ देवगणका सुहसनामस्तव) हिमवतके भति देवगणका उपदेश १३ 
भृग्वादि सभेकथन, १४ स्वायम्भुवमलुस्ते कथन, १५ दक्षयत्त्वंस, 
१६ दाक्षायणावथ कीर्चन, दिरण्यकिपुवध अर अन्धके प्रराजया 
१७ वामनवतार-खीा,, १८ वटिमुत्रादि कथाप्रषममे बाणपुर्‌- 
दाहविवृरण, ५९ कपिवंशकीततंन, २० सप्येवंश क्तिनि गमे, 
निषन्दाप्येन्त , राजगणकीर्चैन, २१ इक्ष्वाकु वेशवर्णन समाति) 
२२, पृषूरवाका वंशव्णन, २२ जयध्वज॒वंश कथन, २४ 
्रषटवेश. कथन, राम ओर छष्माव्तार वणन, २५ श्ी्प्ण- 
की तपथर्या,, २६ श्रीकप्णको रुद्दर्शन, रष्णमार्कण्डेय्तवाद्म 
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िगमाह्ास्य कथन, २७ वंशानुकीतेन समाति) २८ व्याप्ताजुन्तवादर्म 
सस तरेता डापरयुग कथन, २९ कटियुग खूप कथन, ३० वाराणसी 
महात्मे जौपिपि ओर व्याप्त सवाद, ३१ टिगादि माहात्म्य 
कथन) ३२ व्याप्ठको कपृदीश्वरादि दिम दर्शन) ३३ मध्यमेषर 
महालय, २७ जेमिनिपरमृख शिष्यपखिृत व्याह्का प्रणम विभ्रहूपादितीभे 
प्येटन्‌, २३५ भरयाग माहात्म्य कथन) ३६ प्रयाग मरण माहात्म्य, ३७ 
माधमासमे प्रयाग फएठाधिक्य इत्यादि कथन, ३८ यमुना मात्य 
३९ मुवनफोश सेस्थानमं सपद्वीप कथन, ततरैठोक्यमान कथनाज्योतिः- 
सन्निवेश, ४१ बारह आदित्य ओर उनका « अधिकार काठ कथन) 
४२ सूर्यकी प्रहयोनि ओर सप्रशिमिकथन, ४३ महर्ोकादि कीरीनः 
४४ मूडोक निभवमे दीप सागर ओर्‌ पवर्तो कथन, ४५ मेरुके 
उप्र स्थित ब्रहपुरीका कथन, ४६ केतुमार पर्पादि भूमि्वरूप कथन, 
४७ हेमकूट वणेन, ४८ पुकद्रीपादि कथन, ४९ पुष्कर्रीपादि कथन 
०० मन्वन्तर करीन, ५१ व्यात््कर्निन, ५२ महादेवं अवतार कथन । 
उप्रिभागम-१ ईश्री भीतां कपिरपोका भश्च, २ वक्तव्यन्नान 
भशखा, ३ अव्यक्तादिज्ञानयोग, ४ देवमाहात््यज्ञानयोग, ५ देवदेवका 
ताण्डवकाठीन स्वरपदशैन) ६ ईश्वरकी निजहप उक्ति, ७ ई्परको 
प्रधानस्वहूपत्व कौरेन, < गुदयतम ज्निकथेन, ९ ईश्वर ज्ञानकथन, 
१० दिगत्रह ज्ञानयोग, ११ अष्टांग॒योगकथन, १२ बहमदारीका 
भ्म, १३ गमनादि कर्मयोग कथन, १४ अध्ययनादि भकार , कथन) 
१५ स्नातक परम्म कथन, १६ भाचाराध्याय,१७ मश्ष्याभक्षय निणय)१८ 
नित्पक्रियादिपि) १९ भाजनादि विधि) २० शराद्यकल्परम्भः श्राद्ीय 
दव्य निर्णय, २.१ श्राद्धकल्पे व्राह्मण विचार, २२ श्राद्धकल्प समाति, 
२३ अशौच प्रकरण, २४ अथिहोभादि विधि; २५ वृत्तिरुथन, 
२८ दानधम्म कथन,२७ वानभरस्य धर्मं कथनः२< यतिधर्मं कथन; २९ 
यतिमिक्षादि प्रकार कथन, ३० भ्रायथित्त कथन, २१ कपा मोचन~ 


(३७६) अष्टादशपुरणर्षय 1 


महार्थ ३२ सुरापानादि भ्रायाधत्त कथन) ३३ मनुष्य सी गृह हरणाः 
` द्का भायि, ३४ विवध काथं माक्षस््प कयन्‌) ३ र्‌ रुद्रकास्याद 
पीर्थक्थन, ३६ महाढयादि तीथकथन,३७ महेश्वरकी देवदारुवेनठीखा, 
३८ नमंदा माहात््थ, ३९ नामेद मद्ेखरादि तीर्थं कथन, ४० मृगतीथं 
कथन, ४१ नैमिष जायेय माहात्य, ४२" " वीर्थं माहात्म्य 
समाप्ति, ४२ भठ्यकथन) ४४ प्रात प्रख्यदि कथन कूम्मं॑ राका 
पट्‌ सेवाद कथन्‌ 
अव दखना चाहिय फ दस्रं पुराणम ृम्पपुराणका किप भरकर 

छक्षण निदष्ट किया है { नारद पुराणकं मतरे- 

“ श्रृणु वत्स मरीचेऽ्य पुराण कूममसंरितम्‌ । 

लक्ष्मीकल्पा्चचारितं यत्र कम्मवपुोरेः ॥ 

धमाथेकाममोक्षाणां माहात्म्यं च पथक्‌ प्रथक्‌ 1 

इन्तरदयप्रसद्धेन आदरषिभ्यो दयान्तिकम्‌ ॥ 

तत्‌ सप्तदशसहसं , सुचतुःसहितं शुभम्‌ । 

यत्र ब्राह्मया पुराप्रोक्ता घर्मा नानाविधा भने ॥ 

नानाकथाप्रपिगेन वणां सद्रतिदायकाः । 

तञ पूवेविभागे घ॒ एराणोपक्रमः पुरा ॥ 

रक्ष्मीपरयुत्रसवादः कूमौर्पिगणपंकथा । 

वणाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीर्चनम्‌ ॥ 

कालसंख्या समासेन ख्यान्ते स्तवनं विभोः । 

ततः संक्षेपतः सगः शांकरं चरितं तथा ॥ 

सदस्चनाम पार्वत्या योगस्य च निहपणम्‌ । 

भृशुवंशसमाख्यानं ततः स्वायम्भुवस्य च ॥ 

देवादीनां सञ्ुत्पत्तिरदक्षयत्त इतिस्मृतः। 

दैक्ष्िकिथा पन्चात्‌ कश्यपान्मयकीत्तेनम्‌ ॥ 


कम्मपुराण १५. ८ ३७४ ) 
अ्रेयवंशकथनं कृष्णस्य चसित मम्‌ ॥ ', ` 
मार्कण्डकृष्णस्तवादो व्यासषपाण्डवक्तकथा {` 
युगधम्मीठिफथनं भ्यासजेमिनिकी कथा ॥ 
वीरणत्या माहात्म्य प्रयागस्य तंतः परम्‌ 1 
जेखोक्यवणेनं चैव वेदशाखानिहपणप्‌ ॥ 
उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतेश्वरी ततः । 
व्यापगीता ततः धर्ता मानाधमेभरवोधिनी ॥ 
नानाविधानां तीधानां माद्हम्यच परथर्‌ ततः + 
नानाधमीप्रकथन ब्राह्मीयं संहिता स्पृता ॥ 
अतः परं भागकषती सदिताथेनिषूपणे । 
कथिता यत्र वणौनां प्रथक्‌ वृत्तिश्दाहता ॥ , 
( तदुत्तरभागीयभागवत्याख्यद्वितीयप्तदितायाभपयेपादेषु ) 
पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः ॥ 
सदाचारातिमिका वरघ भोगसौल्यविवद्धेनी । 
द्वितीये क्षत्रियाणन्तु धृत्तिः सम्यक्‌ प्रकीर्तिता ॥ 
यया ताधितया पापं विधूयेह त्नेच्छिषम्‌ । 
तृतीये वैश्यजातीनां पृत्तिरुक्त चतुर्विधा ॥ 
यया चरितया सभ्यक्‌ लभते गतिष्त्तमाम्‌ । 
चतुयैऽस्यास्तथ। पादे श्रधृत्तिरदाडता ॥ 
यदा सन्तुष्यति श्रीशो चरणां अरयो विद्धनः 1 
परचमेऽस्य ततः पादे वर्तिः संकरजोदिता ॥ 
यया चरितमाप्रोति माविनीषुत्तमांजनिम्‌ 1 
इत्येषा पञ्चपटक्ता द्वितीया सरिता खने॥ 
त॒तीयायोदिता सौरी बृणां कामविधायिनी । 
पोटा पट्कम्पसिरद्धिः सा वोवयन्ती च कामिनाम्‌ ॥ 


(३७८) अष्टदशपुराणदपण । 


चतुथीं वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीरतिता 1 
चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षाद्‌ व्रह्मस्वरूपिणी ॥ 
ताः कमात्‌ षट्चतुर्थीषु सहसाः परिकीर्तिताः । 

हे वत्स मरीचि! रण््मीकल्पानुचार्व क्म नामक पुराण 
सुनो-जिसम हारे कूम्मरपमे वणित ओर धम्भ, अर्थ, काम) मोक्ष 
इन सवका माहात्म्य प्रथक्‌ २ रपरे की्चित दुभ है। यह पुराण 
दन््रयुपन परपेमम कपि्योके निकर काथेत ओर सरह सहस श्ठोक 
पण है, 

(पुभागमे)हसके प्रथमम पुराणोषक्रम्‌; फिर रक्षी ओर भरयुन्न संवाद 
कूमं ओर किया रंदाद, वणश्रमाचार कथा, जगदुत्यनि कीचन) 
सक्षपसे काम्या, उयान्तमे भगवाचूका स्तवः क्षेपे शर्ट 
शंकरचारेत पूर्वके सहस्तनाम्‌, योगनिरूपण, मृगुयेशपतमाख्यान, स्वर्यमु 
ओर देवादिकी उत्पत्ति, दक्षयक्ञष्वष, दक्षसष्टिकथा कश्यपवंश कीन, 
आत्रय वश केथन, ङष्णचारन) मरकिण्ठय अर कर्ष्णं सवाद्‌ ध्या 
ओर पाण्डव सवाद्‌, ˆ युगधमानुकथन, श्याप्न ओर जैमिनीकी कथा, 
वाराणसी ओर प्रयाग माहात्म्य) तरेटोक्य वणन ओर वेदशाखा निरूपण, 

( उत्तर भागमे ) दम प्रथमतः ईश्वरी भीता, व्याप्तगीता, नानाथ 
तीर्थमाहातम्य, अनेक धर्म्मकथा ओर हंता ओर पात्‌ भागवती 
संहितार्थं निरूपण रथा सवणे समुदायकी पृथक्‌ इतति निरूपित हुई है 

( उत्तर भागकी भागवलाल्य दूरी संहितामं ) दसकं प्रथमे पाद्म 
बा्ञणवि। व्यवार्यात) द्विीषपादमं श्षतरिपाकां सम्यर्ह्पत्त वृत्ति 
निहपण, तृतीयपादम वेश्यजातिकी वृत्तिका कथन, चतुर्थपादं शदराकी 
वृत्तिका कृथन ओर प्थमपादमे संकररकी वृत्ति कल्पित हई है, ह मुने ! 
यह पृशवपदीद्धितीयसहिता कही गई । इसकी तीसरी सोरीपंहिता मनु- 

ष्याको कामदायिनी ओर षवौथी वैष्णवीैहिता मोक्षदायिका हे. 


कूर्मपुराण ५. (३७९ } 


मद्स्यपुराणके. मवते- 
५ य॒त्र धम्मौर्थकामानां मोक्षस्य च रसातरे 1 
माहात्म्ये कथयामास .क््मरूपी जनादनः ॥ 
इन्द्रदयुपरमेन कपिभ्यः शक्रसघ्िधौ 1 
अष्टादशसहस्राणि रक्ष्मीकल्पाचपद्धिकम्‌ ॥ " 
जिन्न पुराणम दम्महूपा जनाहनन रसातख्ष धम्म) अर्थ) काम 
आर मक्का माहात्म्प उन्दयुश्रक भर्तगपर दनक निकट ओर कपि- 
साकं र्नरकेर वणन किया भथा आर्‌ जस्षमं टक्ष्माकत्पका विषय वित 
हआ ह एही अगर सद श्टोकयुक्त कूममपृराण है 
नारद ओर मास्म कम्पका जो लक्षण निष्ट हुभा है, भचषित 
क्मपुणमे उका आधा है, ओर मूख श्ठोक भ कम्‌ है । रवितं 
कूमेपुखणर्मं केवृढ ६००० मत्रे प्राये जाते हं} ईप्त पुराणकं उपक्रमम्‌ 
हीषा है 


“ इदन्तु पञ्चदशमे पुराणं कौ्ममघुत्तमम्‌ ! 

चतुषौ सस्थितं पुण्यं सहितानां प्रभदतः ॥ 

्रा्ली भागवती सौरी वेष्णवी च प्रकीर्तिता । 

चतसः संदिताः पुण्या धममीकामाथमोक्षदाः ॥ 

क्य तु सरिता ब्राह्मी चरुवदु-अ सम्मिता । 

भवान्तपट्सहस्राणि श्छोकानामत्र संख्यया ॥ 

यच धरम्माथकामानां मोक्षस्य च सुनीश्वराः। 

मादात्म्यमखिलं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ॥ " (१। ३५) 

उक्त श्छोकेके अनुसार भवित कूरम्मपुराण बाह्ली, भागवती, सोरी 

ओर्‌ पैष्णवीं इन चार्‌ संहितारओम विभक्तं है ओर ६००० मात्र श्लोक 
युकद 


(२३८९ ) अषटदशपूराणद्पण । 


पुवाक्तं उक्षणके अनुसार दूम्मपुखणमं आदि -पराणकी भी बहुतरी 
सामभरीहैःतो भी दसम तैत्रफी अनेक वातं ह ओर मूढ व्रिषय दू 
जानेस कद्राकार धारणं करिया है, इमं सन्देह नही 

मत्स्यपुराण 9६ 

१ मनु विष्णु सवाद्‌, २ तेन्राण्ड दठन; ३ बह्मूखोत्पपि वृत्तान्त, 
४ आदि सृष्टि विदरण, ५ देवादि सृष्टि विवरण, ६ कश्यप वैश विवरण) 
७ मदन द्वादशी व्रतोपाख्यान, ८ आधिपत्यामिषेचन, ९ मन्वन्तरातु" 
क्न, १० वैश्यदरित, ११ सोम स्यं वेश वणेन वरचान्त, १२ 
सर््यवेशानुकीतैन, १३ पितृपेश वर्णन अष्टोत्तरशत गौरी नाम 
कतेन) १४- १५ कितृ्ेश वर्णन, १६ भरादधकल्प, १५ साधारण 
अआयुदयं कीतेन, १८ मपिण्डीकरण कल्प) १९ श्राद्धकल्पं फठानुग- 
मनकथन, २० श्राद्ध माहात्म्य भरहगेम॒षिपीठिकावहाप्त इृत्ान्त, २१ 
श्राद्ध कंल्पमं॑पितृमाहातम्य कथन) २२ भाद्धकल्प तमापि) १३ 
सोमर्वशाख्पानमे सोमोपचार वर्णन, २४ ययाति च।श्व कथनारंम; २५ 
कचको सञीवनीरियटाम्‌, २६ कृच ओर देदयानीका परस्पर शाप्‌- 
दानः २७ शम्मिष्टा ओर देवयानीकी कठह, २८ शुक्र ओर देवयानी 
सवाद) २९ गर्म्ाका देवयानीको दाक्षि करण, ३० देवयानीका 
विवाह ३१ ययाति ओर शर्मिष्ठा सङ्गम, ३२ ययातिके प्रति 
शुकका शाप, ३९ रुरुका पितजरके हणम अंगीकार, ३४ पृर्का 
राज्याभिपेक, ` ३५ यथातिका स्वगारोहण, ३६ इन्द भौर 'ययातिका 
सवाद्‌, २७ पुण्यक्षयकं कारण स्वगत पतित ययातिके प्रति अष्टका 
उक्ति, ३८ अष्टकं ओर्‌ यथापिका रवाद्‌, ३९ यमूाति उपदेशः 
४० ययातिका भश्रमधम्म कथन, ४१ वदृप्ेके पुष्यसे ययात्िका 
स्वगौगोहणम अंगकार, ४२ ययाति उद्धार, ४३ यदुरवंशरीर्त, ४४ 
केत्तिवास्यादकां कथा) ४५ वृ्णि वश्य कथा जारनः ४६ ष्णि 


मत्स्यपुराण १६. - ( ३९१) 


पेशी वर्णना, ४७ अपुरशाप, ४८ दवेषु आदि वंश वर्णना, ४९ 
रंश वर्णना; ५० पौर पवेश, वर्णना, ५३, अगरिवेश वर्णना, ५२ योग 
माहात्म्य) ५३ पुराणानुकरम कथनः` ५४ -दान धर्म्म नक्षत्र - पुरु 
बद्‌, ५५, आदित्य शयन बत, ५६ कुष्णाटमी वत, ५७ रोहिणी 
चन्द्र शयन्‌ वरत, ५८ तदाग विधि, ५९ वृकषोद्रव विपि, द० सोभाग्य 
शयन वत, ६१ अगर्त्यकी उत्पत्ति ओर पूजाविधि कथन, ६२ 
अनन्त तृतीया वरत, ६३ र कल्याणिनीवत; ६४ आद्ानन्दकरी 
तूवीया व्रत, ६५ अक्षप्य तृतीया वत) ६६ सारस्वत वत, ६७ चन्दर 
र्य बरहण ्ञान विधि, ६८ सपमी चत, ६५. भ्ी दादश बत, ७० 
अनंग दान्‌ चत, ७११ अशून्य शयनं ब्रत, ७२९ अंगारक चरत 
७३ गुरु ओर शुक्र पूजा विधि; ७४ कल्याण सतम तरत, ७५ विशोकं 
सपमी नत, ७६ फठसतपमी नत, ७०७ शुर्कैा चत, ७८ कमठ ओर 
हपमरी चत, ७९ म॒न्द्र सतमी वत, ८० शुभ सपमी बत, ८१ विशोक 
द्वादशौ चत, ८२ विशोकं दादश वतम गुडधेनु विधान; ८३ 
दान, माहात्म्य, ८४ ठवणाचछ कीन, ८५ गुड पव॑त कीत्तेन) <६ 
छवर्णाचछ कौतन, ८७ तिटाच कीरै, ८८ कर्प शेक कीन, 
८९ धृताचठ कीन, ५० रतनाचरु कीन) ९१ रोप्याचढ कचन, 
९२ पुत्रान माहात्म्य, ९३ नयप्रह्का होम ओर शांति विधान, 
९४ ग्रहा उपाख्यान, ५५ शिवचतुदशौ बत, ५६ सै फष्लाग 
माहात्म्य, ९७ आदित्यवार कस्प्‌, ९८ संक्रान्ति उयाप्न विपि) ९९. 
विष्णुत्रत, १०० विभूति द्वादशी बत, १०१ पषटी चत माहासम्या--६० र 
स्ञामफ ओर विधि कंथन, १०३ प्रयागमाहातम्य कयन, १०४ 
परयागनिरूपण, प्रयाग स्मरणादि फ कथन) १०५. भयाय -मृरणादि 
फृठ कथन्‌, १०६ प्रयाग स्मरणादि कम्मं भेदत एड कथन) १०५्रपाग 
माह्यत्म्थम विविध परम्म कयन, १०८ भयागमे अनशनादि फक कम्र; 
२५९. प्रपागको वीर्यं राजलक्रथन ११० यागम सर्वत्ीथका अग्नि 


(३८१ ) अष्टदशपुराणद्पण । 


छान केथन्‌,१११ प्रयाग महात्म्य श्रवणका फट) ११ २वासुदेष कतक 
भयागकी भशंसा, ११३ दीपादि वर्णन, ११४ भारत तिरकति सस्थान 
निर्दश, ११५ पुषरवाके पूवंजन्म श्रिरणमं तपोवन गमन कथन, ११६ 
एेरावती तीथे वर्णन ,११७ हिमाट्य वर्णन, ११८ आश्म वणेन ११९ 
आयतन वणन, अचरि भविष्ठित वाुदेवमू्िं कथन, १२० पुरुखाकी 
तपश्वस्यां कथन, १२१ जम्बुदधीप वर्णन, १२२ शाकदवीपादि वणेन, 
१२३ पष्ठ सुप्तम्‌ द्वीप वर्णन, १२४-१२५ समोर फथन्मे सम्य 
अर चन्दर मण्डल विर्तारादि कथन, १२६ सूर्यकी गतिकथन, १२७ 
बुध भौमादिका रथ विव्रण ओर्‌ धव प्रशसा, १२८ सूर्यं मण्डल अह्‌ 
स्थान ओर सननिवेशादि कथन, १२९ तिपुरका उपाख्यान ओर षु 
रकी उदक्ति, १३० त्रिपुर दुर्गं भाकारादि कथन, १३१ तपुर भ्रावल्य 
मयदस्स्वम विवरण; १३२ देवगणरुत शिवका स्तव, १३३ 
अदत रथ निमण, १३४ नारदका त्रिपुरे गमन, १३५ देवषुर- 
युद्ध, १२६ प्रमथगणकंवक निपुरवाप्री दानव गणका मदेन, १२७ 
निपुराक्रम) १३८ तारकाक्ष वध, १३९५ दानव मष रेवाद्‌) रात्रि 
समागम, १४० निपुर दाह, १४१ देर सोम॒प्षमामम, श्राद भोजी 
पितरोका कीतेन, १४२ मन्वन्तरानुकल्प्‌, १४३ यज्ञपपर्तन, कपि 
यके स्वाद्म वरुदवका पक्षपातः) उत्तके प्रते कपियाका आर्भशाप्‌) 
१४४ दापर कलियुग कीत्तेन, १४५ युगभेदसे भायुरादि कथन. 
धर्म्कीक्तन, १४६ संपत तारक वथ कथन, १४० तारककी उत्पतति 
१४८ तारक्वरखाभ, १४९ देवदानव समरोयोग, १५० महाराम 
कारनेमिकी पराजय, १५१असन देत वध, १५२ मृथनादि साम, १५३ 
तार जय लाभ, १५४देवगणकी मे्रणा पावतीकी तपस्या, मदन भस्म, 
रिवका विवाह, १५५ गोरीत्लामफे निमित्त कालिका प्रक्तीका तपत्यामं 
गमन, १५६ . आदिवध, १५७ वीरफ़ शाप, १५८ कार्गिफेयकी 
उचत, ९१५९ देवगणका रणीायोग) १६० तारकवध, १६१ हिरण्य 


मत्स्यपुराण १६. ( ३८३) 


केशिषु वधसद्गमं नरपिह भादुमाविः ˆ १६२ नर्षहके भात दैयोक् 
विक्रम प्रकाश; १६३दिरण्यकशिपु दध्‌, १६४ प्रकल्प कथन पर्ग, 
१६५ युगपारमाणादिकीसैन, १६६ तेहार कर्म्म; १६७. मा$ण्डेय्‌ 
ओर विष्ण संवाद, १६८ नामिपसम उत्पादन, १६९ ब्रह्मसृष्टि, १७० 
मधुकैटभ वध्‌, १७१ बाह्मणको सषि, १७२ विविधालकल कथन, 
१७३ दानवो युद्धका उबोग, १७४ देवगणका समरयोजन, १७५ 
पूर्वं विवरण, १७६ देवदानव युद्ध; १७५ काठनपिका पराक्रम, १७८ 
काठनेमि दध १७९ अन्धक वध, १८० काशीमाहात्म्यम॑दण्डपाणि 
वरदान, १८१ हरपारवतीके सैवादभं अविमुक्तमाहात्म्य कथन, १८२ 
का्िकेयद्ार अविमुक्तं माहात्म्य कथन, १८३ अविमुकक्े्र॒विषयम 
पर्तीके प्रश्नानुपार महादेवका उत्तरदान, १८४ अविमुककषेत्रमे मरणका 
फृढ कथन, १८५ वाराणततीके भति वेदव्यासका शाप दनम उयो, १८६ 
नभदाका माहातम्प ओर उप्त स्थानम स्नानका फठकथन्‌, १८७ वाण 
जिवुर दरशनका उयोग्‌, १८८ च्िुर मर्दन, १८९ कावेरी सेगम माक्ष 
कथन, १९० मेत्रषवरादि तीर्थं फर कथन, ९९१ शूखमेद तीर्थादि 
कथन्‌, १५२ मागवेशादि कथा, १९३ अनकौदि तीर्थमस्ताष 
१०४ अंकुरोश्वर दशेन फृटादिकथा) १९२५ मृगुवेश भवर कौचैन; 
१९६ अङ्किरा्वंश कीतेन, १०७ अिरयेश विवरण, १९८ विश्वामिन्- 
वैश विवरण, १५९ कश्यपवश वर्णन, २९० वशति वैशानुकत्ेन, २०१ 
परार वैशानुकीन,२०२ अगस्त्या कारिन,२.० ३धम्यवशाुकीत्तन, 
२०४ पितृगाथा कीर्तन, २०५ धेनदान, २०६ _कुष्णाजिन भदान) 
२०७ वृषरक्षण कीन, २०८ साप्रिती उपारूयानमे साबित वन- 
भरेश, २०९ वनद््ान २१० यम ओर सावित्री संवाद, २११ यम्‌- 
समीपम साविीको दूसरा वराम, २१२ सावितरीरो वृतीयवर ठभ 
२१३ सलवान जीवन उभ) २१४ सावित्राके उपास्यानकौ 
समाति, २१५ राजनीवि परमाण) सदाय सम्पत्ति कथन) २१६ भनु- 


(३८४) अष्टादशपुराणदैण । 


जीविव्तन, २१७ सथ्चयपरकरण, २१८ अगदाध्यापु, २१९ राजरक्षा, 
२२० राजाढोगोंकी विविध हिताहित , कथा, - २२९१. देवः पुरुषकार 
वणेन,२२२ सामनिरदैशं, २२३ मेदकथन, २२४ दानप्रशंसा, २२१द्ण्ड. 
परशंसा, २२६राजाको ठोकेपाठ साम्थका कारण निर्दैश) २२७दण्डपणयन. 
२२८ अद्ुत शान्ति, २२९ उपसर्ग परारादि कथन;२३० अदु शान्ति 
विपूय देवप्रतिमा वैरक्षण्य कैन, २३१ अभिवेकलय, २३२ वृ्षोत्ोत 
कथन,२३३ इष्टि वेत्य, २३४ जठाशयवैरति, २३५ स्रीभसव वेकत्यः 
२३६ उपस्कर वैस) २३७ मृगप्ष ैरुत्य, २३८ उसात प्रशमन; 
२३९ ग्रहयज्ञ विधान) २४० यात्राकाछ विधान, २४१ शुभाशुम 
सचकमृताङ्कक्पन्दन कथन, २४२ स्वाध्याय) २४३ मङ्गलाध्याय; 
२४१ वामनप्रादुमाव, २४५ वामनोत्तिः २४६ वबढेच्छलनः, 
२४७ वराहावतारं कथारम्भ,, २४८ पृथिवी विष्णुका स्तव, २४९ 
देवगणके अम्रस्व कथन भस्तावमे अगृतमन्थन -कथारम्भ; २५० काठ- 
कूटकं उत्पत्ति, २५१ अपरत मन्थनः २५२ वास्तुमूताद्ष; २५२ 
इक्याप्ी पद्‌ वास्तु. नणय, २५४ गृह मान नि्णैय, २५५ वधपा 
वजन, २५६ शल्यादि कथन, ओर दिग्‌ निर्णय, २५७ दूर्बाहुरण 
कथा, वास्तु वि्ाकथन समाति, २५८ देवार्चनानुकीरेनमे प्रमाण 
कथन्‌, २५९ परतिमा ठक्षण, २६० अदनार्ोश्वरादि परतिमा स्वरूप- 
कृथन., २३९ भ्रभाकराद्‌ ब्रत्तिमा कथन; २२ पाटिका कथन; २६३ 
छिगदुक्षण कथन) २६४ कुण्डादि भमाण कथन), २६५ अधिवाप्नन 
विप्रि, २६६ प्रतिष्ठा भ्रयोग, २६७ देवतास्नानव्रिभि, २६८ वासतु- 
दोषोपशमन्‌, २६९ भ्राताद्‌, निरदैश , २७० मृण्डपठक्षणादि कथन, 
५.७१ मृगधप्रं दक्ष्वाङुवशाप भविष्य राज्ञगरणका कतिन, २७ 
पुककादि वंशीयको राजल कथन्‌,२७३ अन्ध यवन ओर म्टेच्छगयुके 
राजत फीरन, युगक्षय्‌ कथन, ` २७४ दुकपुरुप दान; २७५ 
दिरण्यगर्भभृदान. विधि, ऋहमाण्ड दानविधि, २७६ कल्पत्रश्न भदानविषि; 


भृत्सयपुरण १६. (३८५) 


२७७ गोहसदानवरिपे, २७८ सवरणं कामेन पिषि,२५९ घुवणो- 
श्रदान विधि) २८० हिरण्यकामषेन विपि, २८१ हिग्णपराश्रकौ परान- 
विधि, २८२ सुवर्णं ॒ह्ति रथप्रदान विधि, २८३ प्श्वंगठक भदान 
विधि २८४-२८६ हेमपुथ्वौ दान विपि, २८८ सागर भदान विपि, 
२८८ रतन धेनु प्रदान विधि, २८९ मृहामूते टदोन विपि, २९० 
क्पकीर्मेन २५१ महस्यपुराणोक्त तीर्थं ओर फषशुति, 
नारदपुराणमं मार्स्यकी इसप्रकार अनुक्रमणिका देखी जाती ै- 

“ अथ मात्स्यं पुराण ते प्रवक्ये द्विजसत्तम 1 

यतं सृत्यक्पानां पृतं ंकिप्य्‌ तले ॥ 

व्यासेन वेदविदुषा नरर्सिदोपवणंनम्‌ 1 

उपक्रम्य तदुदिएर चतुरदशसदखकम्‌ ॥ 

मयुमत्स्यससंबादो्र्माण्डवरणैनं ततः । 

ब्रह्ेवापरोत्पत्तिमसतोत्पत्तियि च ॥ 

मदनद्रादशी तद्रत्‌ लोकपालाभिपूजनम्‌ 1 

मन्वन्तरसषुदेशो वन्यराज्याभिवणनम्‌ ॥. 

सूय्यैवैवस्वतोत्पत्ति्ुधरेगमने तथा । 

पित्वशाचकथने आद्धकारुस्तभेव च ॥ 

पितरतीथप्रचारश्च- सोमोत्पत्तिस्तथेव च। 

कीत्तनं सोमवेशत्य ययातिचरितं तथा ॥ 

कार्तवीय्येस्य चरिते सं वेशाठकीरतेनम्‌ । 

भृगुशापस्तथा विष्णोदेशधा जन्म च क्षितौ ॥ 

कीर्तनं पुखवेशस्य वशो दौताशनः प्रः 1 

क्रियायोगस्ततः पाच पुराणं परिकीर्तितम्‌ ॥ 

रतं नक्ष्पुरूपं -मातेण्डशयनं तथा 1 

कृष्णामीतरते तद्वदोदिणीचन्द्रसेक्तितम्‌ ॥ 

अ) 


{ ३८६ ) अष्टदशपुराणदर्षण । 


तडागविधिमादात्म्यं पादपोत्सग एवं च । 
सौमाम्यशयनं तद्वदगस्त्यतरतमेव च ॥ 
तथानन्ततृतीयाया , रसकल्याणिनीत्रतम्‌ । 
तथेवानन्द्का्या च तरत्‌ सारस्वतं पुनः ॥ 
उपरागामिपेकश्च सप्तमीशयनं तथा । 
भीमाख्या द्वादशी तद्वुनेगशयनं तथा ॥ 
अशरन्यशयनं तद्वत्‌ तथवांगारक्ततम्‌ । 
सप्तमीसप्तके तद्वद्विशोकद्रादशीवतम्‌ ॥ 
मेरेप्रदाने दशधा यहशान्तिस्तथेव च । 
अदस्वरूपकथनं तथा शिवचतुदेशी ॥ 
तथा सवेफटत्यागः सुय्यवाखतं तथा । 
संकरान्तिस्वपने तद्वद्विभूतिद्रादशीत्रतम्‌ ॥ 
पश्ित्रितानां माहात्यं तथा स्नानविधिक्रमः। 
प्रयागस्य तु मादात्म्यं द्रीपलोकाजवणेनम्‌ ॥ 
तथान्त्रिक्षचार धरुवमादात्म्यमेव च । 
भवनानि सुरेन्द्राणां धिषएुरोयोतनं तथा ॥ 
पितुप्रवरमादात्म्यं मन्वन्तरविनिर्णयः। 
चतुयुगस्य सम्भूतियगधरमेनिरूपणम्‌ ॥ 
व्रांगस्य तु सम्प्रतिस्तारकोत्पत्तिरेव च 
तारकासुरमाहात्स्यं ब्रह्मदेवाऽलुकीतैनम्‌ ॥ 
पवैतीसम्भवस्तद्रत्‌ तथा शिवतपोवनम्‌ । 
अर्नगदेददादश्च रतिशोकस्तंथेव च ॥ 
गौरीतपोवने तद्वत्‌ शिवेनाथ प्रसादनम्‌ 1 
पर्वतीऋषिसंवादस्तथेवोद्राहमंगटम्‌ ॥ 
कुमारसम्मवेस्तद्रत्मारविजयस्तथा 
तारकस्य वधो घोरो नरर्पिहोपवणैनम्‌ ॥ 


 मृरस्यपुराग १६. (३८७ ) 


प्मोद्धवविसगेस्त॒ तथेवान्धकवातनम्‌ । 

वाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमदायास्तथेव च्‌ ॥ 

प्रवराक्मस्तद्रत्‌ पिदमाथाुकीतैनम्‌ 1 

तथोभयमरुखीदानं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 

ततः सावन्युपास्यानं राजधम्भ॑स्तैव च ! 

विविधोत्पातकथनं यदशान्तिस्तयव च ॥ 

यानानिमित्तकथन स्वपर्मेगलकीततेनम्‌ । 

वामनस्य तु मादात्म्यं वारादस्थ ततः परम्‌ ॥ 

सषुद्रमथनं तद्वत्‌ कालरटाभिशातनम्‌ । 

देवारविमरहच वास्एविबयास्तथेव च ॥ 

प्रतिमालक्षणं तद्दषतास्थापने तथा 

मरासादलक्षणं तद्वन्मण्डयानां च्‌ रक्षणम्‌ ॥ 

मविष्यराज्ञाषुदेशो मदादानानुकीकतेनम्‌ । 

कस्पायुकीतने तदत्‌ पुरणिऽस्मिन्‌ प्रकीसितम्‌ ॥ " 

है द्िजपत्तम ! अनन्तरम तुम्हरि निकर मरेप्यपुराणका कीर्तन करता 

ह । इत पुराणम वेदवित्‌ व्या्मुनिने नरविंहव्णनोपक्रममे चौदह 
स्द् श्ठोकदयारा सेकषेपते सत्यकल्पका सम्य वृत्तान्त कीर क्रिया 
है 1 इसके भथममे मनु ओर म्यक संवाद, पवात्‌ ब्हञण् वर्णन, 
चसा ओर देवापुरकी उतपक्तिमारुतकी उदपक्तिःमदनद्वादशी, रोकपाटपूना, 
मन्वन्तरनिरदेश, वैन्पराज्यवर्णन, स््वैव्वतोसाति, उपगम, पितू- 
वेशानुकथन) भष्धकाल, पितृत्तीथ भचार) सोमोदधव, सोम्वंशकी्तैन, 
ययातिचरित ओर वंशतुकीरनः मृगुशाप, विष्णुके दशाववार, रश. 
कीर्तन; हुतारनवंश, क्रियायोग) _ पुराणकीर्तन, नक्ष; पुरुपनव, 
मृतिण्डशयनः, रुष्णाष्टमीनत, रोहिणीचन्दधतः वडागविधिमाहारम्य, पाद्‌" 
पोसर्ग) सौभाग्यशयन; अगरतयव्रत) अनन्ततृतीयोनत, रसकल्याणीत्रत, 
आूनन्द्कारीवतः सारस्वततरत, उपरागामिपेकः संममीरायन, भामोदयदशः 


(३८८) अष्टदशपुराणदर्षम } 


अत, अनंगशयनन्रत, अशन्यशयनव्रत, अंगारकव्रतः समी सपकनत) 
विशोकदादशीत्त; मेरभदान, बअरहशाति अहवरूपकथन, रिषषतुदेशी, 
सरप्यवार्त, सकत लान, विमूतिद्रादशीनत्‌) पष्टनितमाहासय) ज्ञानः 
विधिक्रम, भ्रयागमाहास्य; दीपटोकातव्ैन) अन्तरिक्ष, धरवमाहात्म्य, 
सुररमणका भवन, विपुरमाय, पितूप्रवरमाहास्म्य) मन्वन्तर निणेय. 
सूर्बमकी उसत्ति, तारकोसत्ति, तारकाषुरमाहातम्य, बह्मेवालुकीरेन 
पर्पतीसम्भव, शिषतपोवन, अनगदाहन, प्रिती ओर कपिपवाद). 
विवाह मगठ, कुमारोसतति, कुमारव्रिनय, तारकवध; नरापिहवरणन, 
प्ोद्ष विसम, अन्धकवध, वाराणसी माहाल्य, नम्मेदामाहात्म्, 
भवरानुकम, पितृकथानुकीरन, उभयमुसीदान, छृष्णाजिनदानःसाविन्यु- 
पाख्यान, राजधर्म, दिविध उलपातकथन, ग्रहशांति, याचानिमित्तकथनः 
सखप्नमंगरकीर्मैत, वामन ओर भाराह माहात्म्य, समुद्रमन्थन, काठकृय 
मिशावन, देवार सर्पण, वास्तुविया, भतिमाटश्चण) देवतास्थापनः 
भ्ासादलकषण, मण्डपठक्षण+ भविप्यराजगणका कथन्‌, महादानकीर्तनः 
ओर कल्पकीत्तन, इस पुराणम यह समयृणं विय तित हए है । 
मत्स्यपुराणमे भी ठ्स है- 
« तीनां यत्र कल्पादौ प्रत्यर्थं जनार्दनः । 
मतस्यष्येण मनवे नरस्य वर्मन्‌ # 
अपिक्त्यात्रवीत्‌ सप्तकल्पवृततं मुनीश्वराः । 
तन्मात्स्यमिति जानीध्वं सदस्ाणि चटुदेश ॥ ५२ । ५० 
जिस पुराणरमे कल्यकी आदिमे जनार्दने मल्यरपते शुरं ओर 
नरिलवरणन परेम सातकल्यका विषय वर्णन किया है, वही चौदह 
सदस श्टोकवुक्त मससयपुपण है. 
नारद मौर मात्स्य जो छक्षण निर्दट हुमा है, भचठित मृत्स्य- 
पुराणम उसका कुछ अभाव नहीं है तथापि भरचठित मृतस्यकी श्टोक- 


गरुडपुराण ३७. (३८९ ) 
संख्या १४-१५ सहसमात्र है, किन्तु देवीभागवतके मते आदि 
मृपस्यके १९००० श्टोकं ह } रेत स्थटमं आदिमशस्यके अनेकं पिययही 
रह गये है रेसा ज्ञात होता है इम फेरफार न्यून है । स्मातषुनन्दनके 
दृपोत्सीतच्यमे “^ स्वल्पमत्स्यपुराणःपे श्लोक उद्धृत हए है. 
` गरुडपुराण ३७. ॥ 
पूरवलण्डमे-१ पूतनैमिपीय सवाद सूवकी मर्दपुराण कथन 
भतिज्ञा,२ गरुडपुराणे कथा, ३ गरढपुशण वर्णनफे निमित्त सूत- 
केतक शोनकको अवधान सम्पादन, ४ रद ओर पिष्णुप्म्बादमे सृषटि- 
फेन, प्रजापति्म, ६ दक्षकी भवेतास्वरूपरतपाति, काश्यपरत सृष्टि, 
७ सू्यीदेकी पूजाकथन) < विष्णुपूजा कथन) ९ दीक्षाविषि, १० 
टक््मीपूजा, ३१ ' नवव्यूहाचना, १२ पूजक्रमकथन, १३ विप्णपञ्जर 
कथन, १४ रैक्षिपहे योगउपदेश, १५ रिप्णिफे सहत्तनामकथन) १६ 
विप्णुध्पान ओर सूर्यकी पुजाकथन, १७ भकारान्तरते पू्की पूजा, 
१८ मृतयुञ्यकी पूजा, १९५ गारुढविदया, २० शिवका कथित सरपमभर, 
२१ प्श्चवक्रषुजा, २२ शिवपुजाकथन, २३ प्रकारान्तरे शिव- 
पूजा कथन) २४ गणपत्यदिकी पूजा, २५ प्रदरकापुजन) २६ 
कटन्यासादि कथन; २७ ` पिपहरण, २८ गोपाख्पूजाकयन २९ 
श्रीषरादिपूजाका मेजकथन; ३० सविस्तारं श्रीधयूजाकथन, २१ 
भकारान्तरसे विष्णुपूजाकथन, ३२ प््चतत्वाचन, ३३ परुदशंन पूजादि 
३४ हय्थीयपूजा, २५ हयग्रीव पूजाविधि, ३६ गायत्री न्यापरादि कथन, 
३७ गायत्रीमाहास्य,३८ दुगादिपूजनिधि, २३९ भरकृरान्तते सप्वपूजा 
कृथनः४ ° मदेन्परपूना, ४१ नानावियाकथनः, ४२ शिवपित्ारोहण) ४३ 
विप्णुपित्रारोहण, ४४ मूरयगूर्िष्यानः ४५. शाठ्यामठक्षणकथन) 
६ वास्तुनिर्णय, ४७ भास्राद उक्षण, ४८ देवपरातेषठा कथन, ४९ 
योगध््मादि कथन, ५०आष्धिक निर्णय, ५१ दानयपम्प कथन, ५२- 
५३ अष्टानिधे कयन, ५४ भ्रियत्रत वैशवर्णनमे सद्पादि कयन, ५५ 


(३९५०) अष्टादशपुराणदर्पण। 


सेस्थान कथन, भारत र्पविषरण, ५६ वृक्ष दीपके राजपुतरोके नामः 
कारन, ५७ सप्त पाताठ नरककीर्न, ५८ सूर्यीदपमाण ओर सस्थान 
कीर्तन, ५९ ज्योतिस्सार की्ेनारम्भ), नक्ष्ाधिपयोगिन्यादिकीर्वनः 
६० दशादि विचार) ६१ चन्द्रू््यादि कथन, ६२ ठयमानकथनः 
चरस्थिरादिभदसे कार्यदिशेपकी कत्तेव्यता निणंय, ६३ 
सक्ते पुरपके शुभाशमध्रचक लक्षणकथन, ६४ रहेपसे च्ियाफे 
शुभाशमलक्षण कथन, ६५ सामुद्रिक रक्षण कीर्चन, ६६ 
शाटग्रामशिटा मेदकथन, तीर्थकथन) प्रमवादिसनाठवर्षं॒कीर्तन 
६७ पवनविजयादि, ६८ रत्नपृरीक्षामं रत्नोलाति कथन ओर 
रत्नपरीक्षा कथन) ६९ युक्ताफटपरीक्षा, ७० पूप्ररागपरीक्षा; ५१ 
मरकतपरीक्षा, ७२ इन्द्रनीटपरीक्षा, ७३ वेदूर्येपरीक्षा, ७४ पृष्पराग 
परीक्षा, ७५ ककेतनपरीक्षा; ७६ मीप्मरत्परीक्षा, ७४ पुठकपरीक्ा 
७<रुधिराख्यरलन परीक्षा, ७९ स्फटिकं परीक्षा, ८० दिदुमपर््षा 
< ९ सक्षपसं बहुवाथका माहात्म्य कथन; <२ गयाका माहात्म्य ओरं 
गयावाथकं। उत्पात कथा, <३ गयाकं स्थानभंद्‌ आर कार्यभेद 
एकमेद्कथन्‌, ८४ फल्गुनी स्नान "ओर रुदपदमे पिण्ठदानका 
फठकीर्नन ओर विशाटराजाका इतिहासः, <५ प्रेतशिलादिभे पिण्ड. 
दानका एर, ८६ प्रेतशिला ्रादकर्ताको फठकथन, ८० चतुर्देशमनु, 
मनुपुत्र, तदन्तराप सप्तापि ओर द्वगणका कथन) << माकण्डय कष्ट- 
कि सम्बाद्म रुच्युपास्यान, ८९ रुचित पितृस्तव, पितृगणके निक- 
रसे रुचिको वरपापि, ९ °रुदिप्रिणय ओर रोच्य मनुकी उत्ति वर्णन, 
९१ हारष्यान, ९२ भकारन्तरते इरिका ध्यानव्णन, ९३ याज्ञवल्क्य 
केथत धम्माद्रादकथनः ९४ उपनयनकाचन)९ ५ गृहधम्पानिर्णय,९ द 
सेकीणजाति; पवमहाय्ञ+ सन्ध्या ओर उपासनादिका कीन गृहधरम्म 
आर्‌ वेणधम्मादका कथन) ९७ द्रव्यश्ुद्धकथन$ र्ट दानधन्य 


गरुडपुराण १७ (२९१) 


९९. आद्धविधि, १०० विनापक्शांपि, १०९१ ब्रहशांति १०२ वान्‌- 
म्याश्रम विवरण, १०२ यतिधर्मं, १०४ प्रापविह् कथन्‌, 
१०५ प्रायाथित्तरेषे, १०६ अशोचादिनिणय, १०७ पाराशर 
र्म्मशाञ्च, १०८ नीविष्ारः १०९ नीतिततासमं धनरक्षणादिका 
उपदेश, ११० नीतिष्ठारम रुवपरित्याग, गिपिधादिका वर्णन 
१११ नीतिसारं राजठक्षण) ११२ नीतिसारं मृत्यल्क्षम निर्णय 
११३ नीतिर गुणवलियोयादिका कीतैन, ११४ नीति्ासं मित्रा- 
मिव विभाग, ११५ नीतिपास कुभाष्यौदि प्रित्यागका उपदेश, ११६ 
चतकथन भारभ, ११७ अनँगनयोदशीवव, ११८ अखण्डदाद्शीवत) 
११९ अगदस्प्याध्यैत्त, ९२० रम्भावृतीयावत, १२१ वातुर्ास्यवत) 
१२२ मासोपवासवत; १२३ मीप्मप्कादिनतरदिषि, १२४ शिषराभि 
वत, १२५ एकादशीमाहालम्य्‌) १२६ विष्णुपूजन, १२७ मीमेकादशी 
कीत्तन, १२८ वतनियम, १२९ प्रतिपदादिवतकथन, १३० पटी 
सपमीव्रतकथन; १३१ रारिण्याष्टमीवतकथन) १३२ वुधअषमीवत, 
१३३ अशोक अष्टमीवत, १३४ महानवपीवरत, १३५ महानवमीव्रत- 
पतग कौशिक मचकथन,) १३६ वीर नवमीचत,१३७ दमननवमीचत, 
१३८ दिग दशमीत्रत, १३९ एकादशीत्रत, १४० वामनद्धादशीनत, 
१४१ मृदन्योदशीनरत, १४२ सू्यवंशकथनः) १४२ श्ववणद्रादशीवतः 
१४४ चन्दरवंशकथन भरसे पुर्वंशको्तन, १४५ जनमेजयवंश कथन, 
१४द६विष्णुकी अवतरारकथा,पतिववाका माहारम्य, १४७ रामायणङ्थन 
१४८दासशकथन,१४९भारतकथन, १५०आयुैदकथनमे स्वतेगनिदान, 
१५१उबरनिदान, १५२ रक्तपित्तेनिदान, १५२कात्तनिदान,१५४ श्वापत- 
निदान, १ पच॑हिकासेय निदान 9 प्यक निदान; १५७अरोचकनिदान, 
९५दृदरोगदिनिदान्‌,१५९मदात्ययादिनिदान>१६०अर्गोनिदान, १६१ 
सतिस्रारनिदान, १६२ मूत्रावावानिदान, १६३ भ्मेहनिदान, ३६४ 


(३९२ )` अष्टादशपुराणदर्पण । 


विद्धिनिदान, १६५ उद्रनिदान, १६६ पाण्डुशोथनिदान,१६७-१६८ 
कुष्ठरोगनिदान, १६९ रमिनिदान, १७० वातग्याधिनिदान, १५१ 
वातरक्तनिदान, १७२घ्त्रस्थान, १७२ अनुपानादिकथन, १७४ज्वरादि 
चिकित कथन) १७५ नाटीव्रणादिविकित्साकथन) ` १५६ श्वीरोगादि- 
विकिला कथने, १७७ दरव्यनिणय, १७८ पुततैठाद्किथन, १७९ 
नानायागादि कथन, १८० नानारोगकी भोपधकथन, १८१ने्रोगादिकी 
ओपधकथन, ३८ स्वंशीकरण, १८३ दन्तेष्वरीकरण; १८द्रीवशीकरण 
ओर मशकवारणादि कथन, ३८५ नेत्रशूखादिकी, ओपधकथन) १८६ 
रतिशक्तिवृद्धिकरणका उपायकथन, १८७ग्रहणादिकौ ओषधे कथन) १८८ 
कट्शिठादिकी ओप कथन, १८९ गणेशपूजा; १९० प्रमेहादिको 
ओप कथन, १५१ मेधावृद्धिकी भोपप कथन, १९२ आधातसुतरक्त; 
१९२दन्तव्यथा पभरशमनकी आओपधकथन)१९४गण्डमारादिकी ओप्धकथन) 
१९५ सर्पंकी ओपथ कथन, १९६ योनिव्यथादिकी ओपध कथन, 
९७ पशुचिकित्सा १९८ पाण्डुरोगादिकी ओपध कंन, १९९ बुदि 
नि्मलकरणकी ओप कथन, २० ° पिप्णुकवचकथन, २०१ विष्णुविया, 
२०२ [वेप्णुधम्पाख्यविया,२०३ मारुडर्वया) २०४ नेपुराकंल्य) २०५ 
भश्चगणना,५णदवायुपूजा; २०७ अन्पविकित्ा, २०८ मौपधका नाम- 
निदेश) २०९ग्याकरण नियम)२ १ ०उदाहरणतगरूह, २११ छन्दःशातरारम, 
२१ रमाचावृत्त कथन) २१३ समदृत्तकथन, २३४ अर्दसमवृत्त कथन, 
२१५ विपमृत्त कथन) २१६ परस्तारादि निर्देश, २१७ प्म उपेदश। 
२१८ स्ञनिविधि, २१९ तर्पणविधि; २२० वैभ्रदेवविरपि, २२१ 
सन्ध्याविधि, २२२ श्रादधविधि, २२२ नित्यभाद्धविधि;, २२४ सपि- 
ण्डीकरणः २२५ धर्म॑सारकथन, २२६ शद्रको उच्छिषटमोजनके 
निमि भायथित्तकथन,*२२७ युगधर्मं कथन; २२८ नैमिकधिक भर्य 
कथन) २२९ सुसारफथन प्रस्वावमं पाप पारणाम्‌ कथनः>२३०अष्टागर 
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योग कथन, २३९ विष्णुभक्ते कथन, २३२ नारायण नमस्कार, २३३ 
नारायणारापन, २३४ नारायणध्यान, २३५ विष्णुकं। माहास्,२३द्‌ 
दृिहस्तव, २३७ ज्ञानाफृत कथन, २३८ मार्कण्डेय कथित नारायणका 
स्तव) ` २३९ बह्मकथित विष्णुका स्वव, २४० व्रहमज्ञान कथन,२४१ 
आसङ्ञान कथन, २४२ गीताप्तारः २४ ३अषटंगयोगका प्रयोजन कथन, 
उत्तरखण्ड प्रतकल्पमै-१ वैकुंटम नारयणके प्रति मरुढफे विषि 
भरन, २, गरुडे भति भगवानूुकी ओध्वदेहिक विधि कथन, ३ नरकका 
रूपवर्णन, 9 गभीवस्थाकीत्तन, ५ दशदानादि कथन ओर पूरणं नरद्‌ह 
विपि, ६ अशौच रक्षण, काठ निरूपण,७ बृपेत्सम कथन,८ प््ेभतका 
उपार्यान, ९ ओध्वैदेहिक कर्म्माधिकारी कीरसेन, १० वधवाहन 
ओर परतसंयाद, ११ अनेक भरकारसे भ्राडकी तृषि जनकं विधि, 
३२ म॒नुप्यजन्मटाभका कारणादि कथन, १३ मनुप्य तत्कथा, १४ 
मेत नाशक कम्म कथन, १५ आतुर ओरं ्रियमाणका दानवर्णन, 
१६-१८यमनगरका माग निर्णय, १९विरगुपतपुपमे गमनकी कथा)२०परेव 
गणका वासस्थान निणंय्‌, २१ पेतठक्षण ओर प्रतत मुक्तिका उपाय, 
२२ प्रकारान्तरे पंचप्रेतका उपास्यान, २३ परेतगणका रुपनिरूपणः 
२४ मनुप्योंकी आयु निर्णय, बाठकका पिण्डदानादि कथन, २५ 
शशवादि विभेद्‌) आकैमारके दिगेपकर्चव्य उपदेश, २६ सपिण्डीकरण 
विधि, २० वृधुवाहन ओर परततम्याद, २८ विशेपन्नानके निमित्त 
नारायणके भरति गरुढका प्रश्न,२९ ओर्ष्वदेहिक्‌ रुत्यकथन आरम्भ)३० 
दानविपि,३१ दानमाहात््प, २२ जीवक उत्पति कथा;३३ यमलोकके 
विस्वासदिका कथयन, ३४ युगभेदे रम्भं कार्यं ग्वस्या, दारकः 
गणको समोते करैव्यमे उपदेश; अशेपादिनिरूषण, ३५ सपिण्डीकर- 
णक विशेषग्िभि ओर अविधि कयन, ३६ अनाहासमं म्रणका एढक्यन 
२७ उदकुम्भदानादि फयन्‌,३< अपगत गणकी गति ओर उनके उदरि- 
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का उपाय, ३९ कािकयादिम दपोतसर्ग पिधान, ४० पूरवकतकम्भका 
करैनुवन्धित् कथन विशेषदान भकार कथन, ४१ जठर बन्धन 
भष्टादिका भ्रायधित्त कथन, ४२ आत्मधाति गणका भराद्धनिषेध कथन) 
४२ वार्षिकः भाद कथन,४४ पापभेदपते चिहभेद जन्मभेद आदि कथनः 
४५ मृतके निमित्त अनुतापृ, उसकी मृक्तिका उपाय ओर गरुडपुराणके 
पाठका कठ क्थन्‌. 
अव्‌ देखना चाहिये कि उक्त गरुदपुराणको हम आदि गरुड कहकर 
गहण कर सकते दँ या नही. 
मत्स्य पुराणके मते- 
५ यदा च गारुडे कसे विश्वाण्डाद्‌ गरुडोद्भवम्‌ 1 
अधिकृत्याऽ्नवीद्रिष्णगारुडं तदिहोच्यते ॥ 
तद्टदशकं चैव सदसराणीद पठयते'। ९३। ५६। 
विष्ण॒ने गारुड कल्म गरुढके उद्धवमतेगमं विश्वाण्डते आरम्भ करके 
जो पुराण वर्णन क्रिया है,उसका नाम गारुड है । इसके १८०००ग्दोक है । 
नारद पुराणफे मतसे- 
“ मरीचे शृणु वस्म्यदय पुराणं गारूं शुभम्‌ । 
गरुडायात्रवीत्‌ प््टो भगवान्‌ गरुडासनः ॥ 
एकोनर्विशसाहसं ताक्यकस्पकथाचितम्‌ । 
पुराणोपक्रमो यत्र॒ सगसंक्षेपतस्ततः ॥ 
सु्यादिप्ूजनविपिदीक्षाविधिरतः परम्‌ 1 
श्वादिपूजा ततः पश्ाप्नवव्यूहाचनं दविज ॥ 
पृजाविषाने च ततो वैष्णवं पञचरं तथा 1 
योगाध्यायस्ततो विष्णोर्नामसादसकीतेनम्‌ 
ध्यानं विष्णोस्ततः स््य॑पूजामृत्यु्याचेनम्‌ 1 
माखर्मत्राः शिवार्वाथ गणपूजा ततः परम्‌ । 
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गोपाररूना मलोक्यमोहनं ओधराचैनम्‌ ॥ 
पिष्ण्वच्चा पञ्चतत्त्व चका्चां देवपूननम्‌ । 
न्यासादिसन्ध्योपास्तिन दुगांचाथ सुराचनमू्‌ ॥ 
पूजा महि्वरी चातः पवित्रारोणाचनम्‌ । 
मतिध्यान बास्तुमानं प्रासादानाञ्च लक्षणम्‌ ॥ 
भ्ृतिष्ठा सवेदेवानां पथ्‌ पूजाविधानतः। 
यगोऽशङ्गो दानधम्ैः रायधिततं निधिक्रिया ॥ 
दपेशनरकाख्यानं सूय्नयूदश्च ज्योतिषम्‌ । 
सामुद्रिकं स्वरज्ञान नवरत्रपरीक्षणम्‌ ॥ 
माहत्म्यिमथ तीथानां गयामादास्म्ययुत्तमम्‌ । 
ततो मन्वन्तराख्यान प्रथक्‌ पृथक्‌ विभागशः ॥ 
पित्राल्यानं वणषम्मो दरव्यश्दधिसमर्पणम्‌ ॥ 
आदं विनायकस्या्चा अदयज्ञस्तथाथमाः 1 
मननाख्या प्रताशौच नीतिप्तारोव्रतोक्तयः ॥ 
छथ्यवेशः सोमृवशोऽवतारकथनं हरेः । 

रामायणं दयि भारताख्यानकं ततः ॥ 
आयुवेद निदाने प्रार्‌ चिकित्सा इव्यजा गुणाः ! 
रोग कवचं विष्णोगांरडं येपुरो मयुः ॥ 
प्रशनच्रूडामणिश्वान्ते हयायुवैदकीत्तेनम्‌ 1 
आपघीनामकथनं ततो व्याकरणोदनम्‌ ॥ 
छन्द्ःशाघ्रं सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः \ 
तषेणं वैश्वदेवश्च सध्या पार्वणकेम्म च ॥ 
नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्य धर्म्मपारोऽघनिष्करतिः 1 
भतिषंकम उक्तोऽस्माद्‌ युगधम्मौः स फलम्‌ ॥ 
योगशाघ् विष्णभक्तिनेमस्क्रतिफटं द्रः । 
मादामयं वष्णवश्चाय नारर्सिदस्तषोत्तमम्‌ ॥ 
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काना गुाएक स्तो विष्प्वैनाहयम्‌ । 
वेदान्तसस्यसिद्धान्तंबर्मज्ञाने तथात्मकम्‌ ॥ 
गीतापारफलोत्कीतिः एषखण्डोऽयमीरितः ॥ 
अथास्यवोत्तर खण्डे प्रतकृह्पः परोदितः॥ 
यन ताक्ष्येण संपृष्टो मगवानाह वाडवः। 
धम्भपरकरनं पशयोनीनां गतिकारणम्‌ ॥ 
दानाधिकं फलधूपि भरक्तमन्वोद्धरेरिकम्‌। 
यमलोकस्य मार्गस्य वणेन ततुः परम्‌ ॥ 
पोडशथादफल्फं वर्णान वधितम्‌ । 
निष्कृतियेममारगस्य्‌ धम्म॑राजस्य वैभवम्‌ ॥ 
मेतपीडाविनिदैशः भेतचिद्ननिषटपणम्‌। 
मतानां चरिताख्यानं कारणं प्रेततां प्रति ॥ 
भरतद्त्यविचारथ . सपिण्डकरणोक्तयः! 
्रतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च विशुक्तये ॥ 
आव्श्यकोत्तम्‌ दानं प्रतसौख्यकरं हितम्‌ । 
शारीरकविनिरैशो यलोकस्य वर्णनम्‌ ॥ 
्रततवोदयारक्थनं करम्मकरबिनिणेयुः । 

मृत्योः पर्वक्रियास्याने पश्चात्‌ कम्मनिरूपणम्‌ ॥ 
मध्यं पोडशक्रं धराद स्वप्रति क्रियोदनम्‌ 1 
सूतकस्याथ स्यानं नारायणवछिक्रिया ॥ 
ृषोत्म्गस्य मादात्म्थ निपिद्धपखििजेनम्‌ । 
अपमृत्युक्रयोक्तिश्च विपाकः कर्मणां नृणाम्‌ ॥ 
इत्याङत्यविचास्् विष्णुध्यानं विषक्ते । 
स्वग॑तौ विदिताख्याने स्वगृसौसयनिरूपणम्‌ ॥ 
भूर्टकिनूर्णनं चव सप्तधा छोकवणनम्‌ 1 
पञचप्वलोककथनं बर्ाण्डरिथतिकीततनम्‌ ॥ 


गरुदपुराण ९७. ( ३९७) 


ब्रह्माण्डानिकचसितं ब्रद्मजीवनिरूपणम्‌। 
आत्यन्तिकल्याख्याने फस्ठतिनिषूपणम्‌। 
. . -इत्यतद्रारुड नाम पराण भुकिखक्तिदम्‌ ॥ 
हे मरीचे ! सुनो भ तुम्हार निकट शुम गरुढपुराणफा कीन करता 
ह । यहं पराण भगवान्‌ भ्ष्णनं गरुईक निकट कहा ह्यह उन्नाप सहस 
श्टकम पृण आर्‌ वाक्ष्यकत्पयि कथात ह 


( पूरंखण्ड ) इसके भथमम स्गरकषेपपे एुराणोप्क्रम ओर प्रभाव 
यादि पूजाविभि,क्षाविषि, भीञदि पूजा, नववयूहादि अर्वनापुजा- 
विधान वैष्णवपञ्जरयोगा्याय, वि्युके सहसे नाम कीन) विष्णुध्यान्‌; 
र्यपूजा, मृद्य॒ञजय पूजा, माटामन्व, शिवाचन्‌ः गणपूजा, गोपाठपूजा, 
श्रीपरार्चन, विष्णुपूजा, प्चतसवाचनःचकाचन, देषपूजा न्यासादिभन्ध्योः 
पाप्तन, दुर्गाचन, षरार्चन, महिम्री पूजा, एिवारोहणार्थन, मृति्यान, 
वस्तुमान, प्रासाद टक्षण, सवदेव प्रतिष्ठा, अष्टांग योग) प्रायधितत 
वि दरपेश नरका्यानः रृध्यव्यूहज्योतिष, सामु्रिकस्वरल्ान,नवरल. 
परीक्षातीथं समुदायका माहात्म्य, उत्तम गयामाश्चत्म्य पथक्‌ २ रपस 
मन्वन्तरास्यान, पिाख्यान) वणधम्म्‌, दव्यशुदि, भाद) विनायकार्चना, 
ग्रहयज्ञ, आशम, भेताशोच, नीरः पूथ्यवशष) रोमवंश्‌, हार अकतार 
कथा, रामायणाहारिविंश,भारताख्यान, आयुवेद निदान चिषित्ताःव्यगृण, 
विष्णुकवच.गार्‌ड ओर्‌ चेपुर मन्न्र्नचूढामणि, हपायुवेदकीक्तन,ओपधी 
नाम कीरेन, व्याकरण ओर छन्दन्शासे, सदाचार, स्लागविपि, वैश्वदेव 
सपण, सन्ध्या पार्णकर्म, नि्यश्राद, सषिण्डाल्य श्राद्ध, धम्पृसतारःयोग- 
शा्ध, विष्णुभक्ति, हारिनमम्कार एठ, वैष्णवे माहात्म्य; नारर्भिहं स्तव 
जानारृतमगुष्वाटकस्तोत्, विष्णकी अर्चा, देदान्द मोर सांख्य पिदान्व) 
बह्ञान भौर गीवासार फठ्वीररन, विष्णुकी अर्चा. 


(४००) अषटादशपुरादपंण । 


ब्रह्माण्ड्पुराण १८ 
प्रकिया पादमम-३ अनुक्रमणिका, २ दादश यापिक यज्ञः निरूपण, 

३ सृष्टि वर्णन, ४-५ भति सन्ि.वणन, वततेमान कल्प विवरण; ६ 
देवासुरोत्पति कंथन,७ योगधम्म, < पोगोपवगे)९ योगेश्वयं,१ ° पाशुपत 
योग, ११. शौचाचार ठक्षण, १२ , परमाम पराति कथन, १३ 
यति प्रायथित्त, ९४ अरिष्ट लक्षण, १५ ओकार प्रापि ठक्षण; १६ 
कृल्प निरूपण, १७ कल्प संख्या, १८ युगभेदपते माहेशरावतार, १९ 
वह्मोत्तति, २० कुमारोत्पत्ति; २९ विष्णुक्वक शिवस्तव, २२ 
स्वरोतपत्ति, २३ रुदरोपत्ति,२४ ोकपाठ बाटसित्य ओर सप्तर्षियाकी 
उत्पत्ति, २५ अयिवेश वर्णन, २६ दक्षकन्या ओर दक्ष शाप वर्णन; 
२७ दकषकरैक शिवस्तव, २८ ज्वर कथन, २९ देवंश वर्णन, २० 
भरणवं निय, ३१ युग नि्णैय, ३२ भरतरवेश वणन, २२ जम्वदरीप 
वर्णन, ३४ दिग्‌ विभागस्य सारशेटादि ३५ जम्बदीपके वपं कथुन, 
३६ वर्षपर्वैत कथन, ३७ दक्षिणदिगस्थ द्रोणी कथन, २८ प्रवा 
वास वणन, ३९ देवकूटादि प्वैव वर्णे, ४० केठास वणेन, ४१ निषध 
पर्वतादि कथन, ४२ सोम ओर नदी कृथन;- ४३ भद्रा वर्णन, ४९ 
केतु माठ यणैन,४५ चन्दरदी¶ वर्णन द भारत पर्प वणन) ७ पु 
रुपादि वर्षं वणन, ४८ कैठासवर्णन, ४९ गेगावतरण, ५० वरपपर्वतस्य , 
नदीं वर्णन,५१ भारत वृषौय अन्तर्दप कथन, ५ क्लदीप वर्णन, ५३ 
शाल्मठ द्वीप वर्णन, ५४ कुशद्दीप वर्णन, ५५ कोयद्रीप र्णन) ५६ 
शाकदीपं वर्णन, ५० पुष्कर दीप वर्णन, ५८ यपं ओर्‌ दीपादि निर्णय, 
२९. अपः यर्‌ उरदभाग निर्णय, ६० चन्द्र पूर्यादिं ज्योति निर्णय, 
६१ ज्योतिष्कषिवरणः, ६२ प्रह गक्षत्र निणय, ६३ नीटकण्ठ- 
स्तव, ६४ ईिगोतननि कथन, ६५ पितृ वणन, ६६ पर्वनिर्णय, 
६७ युग निरूपण, ६८ यङ्ग वर्णन, ६९ दापरयुग॒ विधि, „५७० 
कृटियुग वर्णन, ७१ देवा्ुणादिका शरीर परमाण; ७२ धर्म्मधिरम्म 


वह्माण्डपुराण १९. (४०१) 


कंथ॒न्‌;७३ मन्त्रत कपिर्वश,७ वदविभागादि, ७५ शाकल्य वृत्तान्त, 
७६ सेहिताकार कपि्वंश वणन, ७७ मन्वन्तर कथन, ७८ पृथुशा- 
नुकीततेन, ७९ स्यायम्भुवादि सगे कथन, ८० वैवस्वत सगं कथन 
मध्यभागके उपोद्धात पाद्मे-१ भरजापति वंशानुकी्तंन, २५ 
काश्यपीय प्रजापरग, & कपिवेशानुकीर्तन, ७ श्राद्ध प्रक्रिया जरम) 
<-१३ श्राद्धकल्प) १४ भाद्कल्पमे बाज्ञण परीक्षा, १५ श्रादकल्पमें 
दानफ़ढ) १६ तिथि व्शेपम श्राद्धफढ) १ ७नक्त्रविशेप, भाद्फर; १८ 
भिन्नकाठिकं वरपित्ताधनःदव्पविरोपम्‌, गयाश्राद्ादिफट कीर्तन, १ ९वर्ण- 
वेश वणेन, २० दश्वाकु वेश कथन, २१ मिथिटा वंश कथन, २२ राज- 
युद्ध, २३-३३ भागव चारत, ३ ४कात्तवास्प्‌ चरत, २३५ ज्यामपकचेरित 
३६ वृष्णिवंशानकी्तन) समर चरित, ३७ भार्गव कथा, ३८ 
देवासुर कथा, ३९ ृष्णाविभोव्‌ कथन, ४० इरास्तव, ४१ भविष्य 
कथा, ४२ वैवस्वत मनुवेश वणेन; ४३ गन्धे मृच्छेना रक्षण, ४४ 
गीतकार) ४५ वैवस्वत मनुवश वणन४६ सोम जनम्‌ विवरण) ४७ 
चन्दरवेश कौततेन, ( ययाति चरित ) ४८ विष्णुश वणेन, ४९५० 
विष्णुमाहात्म्यं कीर्तन, ५१ भविष्य राज वंश, उत्तरमागके उपसंहार 
पाद्मे, ५२ वैवस्वत मन्वन्तराख्यान, ५२ प्षप्तम मन्वादि दौदह ममु- 
पथ्येत विवरण, ५४ भविष्य मरनुओंका वणन, ५५ काट मान, १६ 
चोद्हं ठाकका वर्णन, ५७ नरकवणन, ५८ मनोमय पुराख्यान, ५९ 
पारृततिक ठयवणन, ६० शिवुरादि वणेन, ६१ गुणके अन्तर जन्त॒- 
आका गति) ६२ अन्वयव्यात्िरकानुक्तार भख्याद््‌ पनः छ'& वणन 
अध्यापक विठस्नन, राजा राजेन छठ मित्र, भण्डारकर आदि 
पण्डित रोग मूढ वल्ञाण्डपुराणके अस्तिस सम्बन्यमे सन्देह करते ई 
अव्‌ देखना चाहिये छि उदूव विपययुक्त पुराणकं हमरोग 
लाण्ड क सक्ते है वा नही) इसत सम्बन्यमं दूसरे पुराणे 
६ 4 


( ३१८ ) अष्टद्शपुराणद््पेण । 


अनन्तर इसके उत्तरखण्डमं प्ेतकल्प वर्णित हुभा है 1 जिनमे गरुढके 
पनेर भगवान्‌ दारा धम्मे भ्कटने; सवैयोनि पदायका गतिकारण 
दानाधिकफछ, ओर भओद्धदोहिक क्या कही गई है, ओर यमटोक 
गेका वणेन, पोडशं श्राद्का फट, यममागे निष्ठति.धन्मंराजका वैभव 
मेतषीढा निश, भेतचिह निरूपण, प्रेतगणका चारतास्यान) प्रतत्वफे 
भति कारण, प्रेतकत् विचार, सपिण्डकरणोक्ति) भेतत् मोक्ष कथन; 
मुक्तिके निमित्त दान, परततौर्यका आगद्यकीय दान, शारीरक गिदेशः 
यमलोक वणन, प्रतत्व उद्धार, कम्भकक्तक विनिणेय्‌) मृष्युकी पुवक्रिया 
कथन, कम्मं निरूपण, पोटश श्राद्, सूतके सख्यान; नारायणब्ि 
क्रिया, वृषो माहास्य, निपिक परित्याग; अपमृलयु क्रिया उक्ति) 
मनुष्य गणका कम्मं पिपाक, छसयाङृय किचि, विप्णुध्यान्‌) स्वयमुति 
म्बन्ध्मे विहितार्यान, स्वर्गुखनिरूपण,मूरोक वर्णन; सप्तठोक वणन; 
उध्वटोकं कथन, बक्षाण्डस्थिति कीन, बह्मण्डके बहु चारत) बह 
जीव विहपण,भचन्विक ठ्य कथन ओर फरस्तुति निरूपणःयह सम्पूर्ण 
कीरित हुजा यह गारुड नामक्‌ पुराण भुक्ति ओर मुक्ति देता है 
मात्स्य ओर नारदीय पुराणके लक्षणानुपतार इतत गरडको हम स~ 
उता ही मूड पुराण कहकर प्रहण कर्‌ सकते -हे । भचठित गरहपृराणके 
दुसरे अध्यायमं गरडकी उदत्ति ओर गरुड पृरणकी नाम निरुक्ति भौर 
तीरे अध्यापमं वि्णुकर्क रद्रसमीपमं अण्डे जगद्‌ सृष्टि परग 
पुराणार्पान पाड करनेपर इस गरुडकों आदिं गरुढके ठक्षण युक्त कहकर 
यहण कशनेमे कोई भापत्ति नहीं रहती; नारद पराणे जो अनुक्रमणिका 
दीगष् है, उक्तके पायः सम्पूणं ॒विपय ही भचछित गरुड पुराणे 
पयि जदि है; केव श्छोफ ठेकरही गडयड `हे, आदि गरुढकी 
श्ठोक संख्या. १८००० है; किन्तु प्रचित गरड पृराणक 
सेख्यास्यलं भायः स्ञाव हनार्‌ श्टोक कम होते ह, फिर मकरिप्य 
रजर्वगल्यानर्का पवश पाट करनप्र्‌ ज्ञात ताद फ यह्‌ पुराण जन्‌ 


गरुडपुराण १७. (३९९) 


मेजयके समयम प्रथम्‌ संकठित इभा था, १४४-५२ प्श्वात्‌ भविष्य 
राजवर्णन स्थठम राजा शूद्रक पथ्यन्व नाम हीनेे (१४।८) एवं 
विष्ण मस्य आदि स्मान अन्धगृक्त आदि राजगण उदेषेन होनेस, 
भचछित गरड हमको प्रचडित विष्णुमसस्य आदि पुराणकी अपक्ष 
अधिकं पराचीन बोध होता है। शूद्रकके सम्भ हिन्दू ओर 
बोद्ध ठोग गिर गये थे, उनके समयके राचत मृच्छकटिक नारक 
तक्राटीन बोद्ध ओर हिन्द समाजफी अव्या बहत कुछ पाईं जाती है, 
श प॒मय वोदा बहुत कु प्रमाद आर बुद्ध देवकी उपासना सवर 
भषित थी, ( १) इस गरुड पुराणम भी इसी कारण बुद्धदेव २ वे 
अवतार गिने गये ह (२) भौर बुद्धके पिता ओर वंशध्रका नाम देखा 
जाता है( २) गरुड पुराणम अनेक विपयका परग देखनेसे बिटसन 
स्ाह्वने इसकी आधुनिक रचना समक्ष है किन्तु उसमे आधुनिकत ` 
भमाणित नही हता । जो जो विपथ गरुड पुराणमे विद हुभा है,गरुडके 
आतिरिक्तं अनेक प्रासीन अन्थीमि उनका पावय पाया जानाहै । जो 
कुछ भी हो, आदि गरुडका सम्पूणं अंश न हेनेपर भी ओर वचैमान 
स्प धारणकास्मे स्थान विशेषमं कषिपन अंश सेयोजित होनेप्र भी गया- 
माहारम्प छोड यह परयछित गरुडपुराण यथायोग्य पाया जाता है, 
भिेणी स्तव, पञ्च पर्वं माहात्म्य, विप्ण धर्म्भोत्र वैकटमिरि- 


माहारम्य, श्रीरंग माहात्य, सुन्दरपुर माहास्य आदि करई पोथी गरड- 
पुराणके अन्तगत कहकर भरवछिति दै, भर मूर नही दै 





( १) गरुड पुराण १1 ३२ 
(२ ) “दोद्नो राद सेननिर्‌ शट्रफस्तया ! » १४५. ८ , 


८३ > गामाहाल्यका अस इतना भाचीन नाव गदी होता 1 यह घंशच वौद्ध भमाव छ 
होनेषर सम्वत ृषटीय ८ म शताब्दी रावत टमा टे 1 ~ 


(४०२) अष्टाद्श॒पुराणदर्पण ! 


[> 


बह्ञण्डपुराणके किंस भकार रक्षणादि निर्दि दए है 
„ महस्यपुराणकं मृतसे-भ ०५३. नः 
व्रह्मा व्रह्ाण्डमाहात्म्यमधिकरत्यात्रवीत्‌ पुनः । 
तच्च इद्शसादसं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ 48 ॥ 
भविष्याणां च कल्पानां शरूयते य विस्तरः । 
बद्यप्डका गह्यम अवदङस्बन्‌ करक जा पयण कदा गया ६ वद्य 

१२२०० श्ठाकयुक्त बर्वाण्ड ह । ।जस पुराणम बल्लीकतृकं भविप्यकेल्‌ 
वृन्त पिस्तृतरूपसे विशव हुमा दे वही वरह्मण्ठप्राण रै. 


शिवपुराणफे उन्तर्खण्डम- 
“्रह्माण्डचसितोकताद्रघ्ाण्डं परिकीपितम्‌ हि 
बह्लाण्डके चरित अथात वह्लाण्डफे भूगारे विकरणस्त वणत दानक 
कारण यह व्रहनाण्डपुराण नामने प्रिद दै ।- रिवमहएुरागरी वायु- 
संक्ताकं ११३ अध्यायम- १ ६ 
ब्रह्माणं चातिपुण्योऽयं पुराणानामयुक्रमः 1 
यह बह्लाण्ड पुशण अतिषृण्वदायक ओर समस्त पुराणकी अनुक- . 
मणिकारवद्प हे 1 नारद प्राणम व्ञाण्डपराणकी इतत प्रकार अनुक्रमणिका 
दी गट । 
“ण॒ वर्स प्रवक्ष्यामि व्रह्माण्डाख्ये पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादशसाश्खं माविकर्पकथायुतम्‌ ॥ 
मक्रियाख्योऽुपद्भाख्य उपोद्धातस्तवतीयकः 1 
चतुथे उपसेहारः पादाय्तवार एव दि 1 
पूवपादद्रयं पूर्वो भानोऽत्र सद्दाहनः। 
तृतीयो मध्यमो भागच्यदुधस्तृत्तयौ मनः ॥ 


॥ 
| {9 -4 [मि 


ब्रह्मण्डपुशण १८. (४०३) 


( तच पूर्वभगे प्रक्रियापादे ) 
आदीं कृतसमुदेशो नेमिपास्यानकं ततः 1 
दिरण्यगर्भोत्पत्तिश्च छोककल्पनमेष च ॥ 
एप तै प्रथमः पादो द्वितीये शृणु मानद्‌ ॥ 


( पषभगे अबुपंगपादे ) 


कृटपमन्वन्तराख्याने रोकतताने ततः परम्‌ । 
मानसीसृषिकथने रुदप्रपववणनम्‌ ॥ 
दादेवविभृतिश्च ऋपिषगेस्ततः प्रम्‌ 1, 
अरीनां विपयश्चाय काटसद्धाववणशनम्‌ ॥ . 
प्रियत्रताचयोदेशः परथिन्यायापविस्तरः ॥ 
वणन भारतस्यास्य ततोऽन्यां निरूपणम्‌ । 
जम्ब्वादिसप्द्रीपाख्या ततोऽोलोकवणनम्‌ ॥ 
उ्वखोकालुकथने यरहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यव्यूडफथन दैवग्रहाठकीत्तनम्‌ 1 
नीखकष्ठाहूयास्याने महदिवस्य वैभवम्‌ ॥ 
अमावत्यातुकथनं युगतच्छनिष्टपणम्‌ । 
यज्ञप्रवत्तनं चाथ गुगयोरण्डयोः कृतिः ॥ 
युमप्रनालक्षणञच ऋपिग्रवरवणनम्‌ । 
वदानां ध्यस्नाख्याने स्वायम्धुवनिषपणम्‌ । 
शपमन्वन्तराख्प्ार पयिोदोहन ततः ॥ 
चाष्चुपिऽयतनेसगों द्विीयोऽ्रिः पयोदटे ॥ 
अं प्रापोद्वत्तपदे तु स्पिपारकत्तिनिम्‌ । 
प्राजापत्याचवस्तस्पादेषादीनां समृद्धम्‌ ॥ 


(४०४) अष्टाद्शपुराणदपैण ] 


ततो जयाभिन्याहारौ मरदुत्पत्तिकीत्तनम्‌ 
काश्यपेयायुकथनष़पिरवशनिषूपणम्‌ ॥ 
पित्रकृल्पाकथनं आआद्धकल्पस्ततः परम्‌ । 
वैवस्वतसमुत्पत्तिः सृषिस्तस्य तततः परम्‌ ॥ 
मरुपुत्राचयश्वातो गन्धर्वस्य निहपणम्‌ 
इक््वाङ्कवशकथन वशोऽतरेः सुमहात्मनः ॥ 
अमावसोराचयश्च रजेश्वरितमद्धतम्‌ । 
ययात्तिचरितशाथ यदुवंशनिष्पणम्‌ ॥ 
कात्तवीय्यैस्य चरित जामदग्न्यं ततः परम्‌ । 
वृष्णिविशाचकथनं सगरस्याथ्‌ सम्भवः ॥ 
भागेवस्याथ चरितं तथा कात्तवधाश्रयम्‌ । 
सगरस्याथ चरितं भार्गवस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुरादवकथा कृष्णावि्माववर्णने । 
इरुस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकीत्तितः ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथनं वल्विशनिषूपणम्‌ 
भविण्यराजचरिते संप्राप्तेऽथ कटी युगे ॥ 
एवयदातपादोऽयं वतीयो मध्यमे इट । 
चतुथमुपमदारं वक्ष्य खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वैवस्वतान्तराघ्याने विस्तरेण यथातथम्‌ । 
पूर्वमेव सयदि संक्षपादिद कथ्यते ॥ 
भविष्याणां मृदूनां चरितं दि ततः परम्‌] 
करपप्रल्यनि्दशः काटमान ततः परम्‌ ॥ 
लोकाश्चतुर्दश ततः कथिता मानटक्षणः। 
वणन नरकानां च पिकंम्मावरणंस्ततः ॥ 


अह्याण्डपुराण १६. (४०५) 


मनोमयपुराख्यानं लयः प्राकृतिकस्ततः ; 

-शेवस्याथ परस्यापि वणनञ्च ततः परम्‌॥ 

तिविधाद्वणसषम्बन्धाजन्तरनां कीत्तिता गतिः ॥ 

अनिदेश्याप्रतक्धस्य बरह्मणः परमात्मनः ॥ 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वणन दि ततः परम्‌ । 

इत्येष उपसंहारः पादो वृत्तः स चोत्तरः ॥ 

चतुष्पाद पुराण ते प्रद्माण्ड स्दाहतम्‌ । 

अएटदशमनोपम्य सारात्‌ सारतरं द्विज ॥ 

जह्माण्डं च चतुर्लक्षं पुराणत्वेन पव्वते । 

तदव चास्य गदिदमयाएादशधा यथद्‌ ॥ 

पाराशय्यैण सुनिना स्वंपामपि मानद । 

वस्तुदृ्टाय तेनैव सनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ 

मत्वा यत्वा पुराणानि छोकेभ्यः प्रचकाशिरे 1 

मुनयो धम्मंशीलास्ते दीनावुगरहकारिणः ॥ 

यथविदं पुराणन्छ॒ वसिष्ठाय पुरोदितम्‌ ! 

तेन शक्तिसुतायोक्ते जात्रकण्यांय तेन च ॥ 

ग्यासरन्य ततध्चेतत्‌ प्रभचेनमुखोद्रतम्‌ । 

प्रमाणीकृतरोकेऽसिमिन्‌ प्रावत्तयद्च॒त्तमम्‌ ॥ 

हे वत्स सुनो! भ तुम्हरे निकट वह्माण्डनामक पृराणकीर्भेन करता हः 
यह वारह सद श्ठोक ओर माविकल्पकी कथा दारा प्रपूरण है । 
प्रत्या अनुपद उपोदातं ओर उपरसंहारनामक इत पराणके चार 

थृाद्‌ ट दो पाद दारा उसका पूर्वं भाग है ओर तीसरे पराद्का मध्यभागे 
दौर चौय पाद दासा उच्तर भाग कल्पित दुमा हे. 


(४०६) अशदशपुरःणद्पेण 


(१. प्रक्रिया पाद्‌ ) दके परथमम छत समुदेश.पशवात्‌ नैमिपास्यान, 
हिरण्यगभातत्ति ओर ठोककथन इत्यादि विषय वर्णित है 

(२ अनुपङ्ग पाद्‌ ) इषम कल्प मन्वन्तराख्यान, ोकज्ञान, मानसी - 
खि कथन; रद्रमप्तव वणेन, महादेषविभृति ऋषि सग, अमिगणका 
निचय; काठ सृद्धाव वर्णन, प्रिय वताचार निदेश, पृथिवीका दैव्य 
ओर्‌ विस्तार) मारतवपे वर्णन, जग्बयादि सदीप वणन, अधोरोक- 
वर्णन उर्वंछोकानुकथन) अहचार आदिवयव्यूहकथन, देष बरहानुकीर्चन, 
नीलकण्ठाख्यान, महादेवका वैभव, अवस्था कथन, युगतच्- 
निरूपण; यन्न प्रवर्तन, शेप युगका कारय, युग प्रजा लक्षण, कपि प्रवर 
वणन) देवगणका व्यस्ननाख्यान, स्वायम्भुव निरूपण, शेप मृन्वन्तराख्यान 
ओर परथिवी दोहन, यह सम्पूर्णं कौर्मित हभ है 


( मध्यम उपोदात पाद्‌ ) इसमे सतर्पिकीसैन, प्रजापति समूह ओर्‌ 

- उत्पत देवादिकी उस्नः जयामिव्याह्यर) मरुदुत्पत्तिकीर्तन) काश्येयानु- 

कथन, कपिवश॒ निरूपण, पितृकल्पानुकथन, भ्राद्धकल्प) वेवस्वतोता्ते 

पेवर्तव स) मनुपवसमृह, गान्धर्व निरूपण, दश्वाकुरवेगश कथन, अत्रि- 

वेश कथन, रजिरचरित, ययाति चरित, यदुवंश निरूपण कार्तवीर्यं 

चरित) जामदग्न्यचरिताबृण्णिवेशानुकयन, समर सेभव, भागवचरित,समर 

चरित, भागव कथा, देवासुर सेग्राम कथा, रुप्णाविभीव वर्णन; सस्य 

स्तव, विष्णु माहा्य; पिव निरूपण ओर कंटियुग उप्त होनेपर 
भविष्य राजचारेत. 

( उत्तरभागे उपहार पाद ) अनन्तर उपहर नामक चोधा खण्ड 

कहदा ह. इसके पूर्मं वेयस्ववान्तराख्यान विस्तृत सुपतत उक्त होनपर भी 

दूस स्थानमे सचेते कटय ६ ओर इसे पात्‌ भविप्व मनुगणका चारिक 


बह्लाण्डपुराण ३८.: (४०७) 


कल्प भख्य निर्देश, कल्पमान, चतुदश लोक कथन, नर सष्ुदायक्ना 
दर्ण॑न, मनोभयपुराख्यान, प्रारुतिक ठय, शवपुरका वर्णेन, तीन प्रकार- 
के गुण सम्पकेमे प्रा्योी गति कीर्तन ओर अनिद्य ,तथा अप्रः 
त्यं, परमात्मा व्रह्मका अन्वयव्यतिरेक वथित हुजा ह, यह उपहर 
नामक्‌ उत्तर भाग सम्पन्न हभ, यहं चारपार्‌ युक्त बह्ाण्ड पराण 
तुम्हारे निकट वर्णेन किया, यह अ्टद्शदा पुराण पारमे भौ सार पुराण 
कहा गया है. 

हे दविज ! यह पुराण चार ठाख श्टोकह्पमे भी पठा जाता है) 
पराशरात्मज व्यासन उस्षीको अढारह भकारे विभक्त करफे भकाशित 
ङ्किया है । हे मानद्‌ ! वद्तु्र उम्‌ व्यासमुनिने मरे निकस्ते सम्पूण 
पुराण सुनकर खोकमे प्रकाश कंय है! मेने यह पुण पहिटं वसिष्ठ 
जीके निकः कहा था 1 पवात्‌ उन्होने शक्तिसुत ओर जातकण्यके 
निकट प्रकार किया, अनन्तर व्यापने प्रमंजनमुखोवारेत इष व्रह्माण्ड. 
पुराणको पराप्तकर्‌ दस लोकम प्रमागीरत करके भचार करिया है } 


उद्धत बचने वरघ्ाण्डपुराणके छक्चगादि ओर वणित बिदरणादि विषय 
एक प्रकारमे जाने जते ह ( बह्मण्ड पुराणकीः एकमात्र अनुक्रमभिका पाठ 
करने ही साधारणका सन्देह मनन हो सकता हैदर अनुकमणिकार्मही 
वह्ाण्डपुराणके वर्णनीय प्रिपयतमूहकी रक भकारे सूची दी गईं दै । 
इम्र अनक्रमणिकके साथ नारदीय पुराणोत्तर वरह्माण्डपुरागाख्पानकौ 
सम्पूण एकता है 1 इमे अतिरक्त त्सयपुराणके भतके साथ भी इसका 
अनैक्य नैदीं लेता । मसस्यपरग कहता है 7 बल्लाण्डपुराण पवक 
चर्या द्रारा कंहा गया था } हमारे आरोच्य बल्लाण्डपुराणके भयम ` 
अध्याये सष ही उदित हज है- 


(४०८ ) , , अषटदृशपुराणद्पण । 


« पुरणं संप्रवक्ष्यामि ब्रहमततं वेदसम्मितम्‌ । 
, सत्त्के पतत-निपतमं मविप्य कल्प वृत्तान्त वणित हुआ देवही बश्षाण्ड+ 
पुराण है, हमारे इस्त जह्लण्डपुराणके सांछहकसतरद्वं ओर अगर अध्या 
यम्‌ भविप्य कल्प वृत्तान्त विस्तारित हप वात दुभा है, पसा विस्तृत 
कल्पृविवरण ओर किती प्राणमं नदीं पावा जाता.शि¶ उपपुराणके मते 
बज्ञाण्डका चारेत वथित.होनेके कारण इस ुशणका नाम्‌ वह्माण्ड हभ हे। 
वास्तविकं दस बह्यांडपुराणके ३३१ ५८ अध्यायम जिस भावसे बह्ाण्डके 
नानास्थानका मगोर्‌ विवरण दिया गया है देषा किती दूप्रः पुराणम 
नही, इस कारण दरस ब्र्मण्डपुराणके अस्ति, मौखिकल ओर महापुरा- 
णस सम्बन्धमे कोई सन्देह नहीं रहता | तथापि वात यहे कि) अध्यापकं 
पिर्न, राजा राजद ठा आदि विचक्षण ॒प॑ंडितगण वहमंडुराणके 
अस्ति सम्बन्ध कित कारणते संदिग्ध हए है । किष २ ह्माण्ड 
णकी पोथमे प्रतपेक अध्यापकी पुत्पिका्म- ५ बायुप्रकतर्तहितायां "” एत्न 
ठिखिा ठ केवट इ पुष्पिका उप्र निर्भर करके कोई २ मासा 
वहयण्डपुराणक्रो वायुपुराण प्रकाश करके शेषम वरहञाण्ड पुराण छोडकर 
दस मृ महापुराणके अस्तित्वे सन्देह कर गये है । बास्लविक उनका 
महाननम्‌ कहना चाहिये. नारदीय प्राणमं स्पष्ट ही च्खिा है 


व्यासो रन्ध्वा ततश्चतत्यभननप्ुखोद्तम्‌ 1 
प्रमाणीकृत्य रोकेऽस्मिन्‌ प्रावतयदुत्तमम्‌ ॥ 
इतत द्वनदारा अह्लाण्डपुराण जव ायुप्रोक्त होता हे तव हृस्वाटेखित 
पोथर्मे जो ध्वायुभोक्तहितायां 2 एषी पृपिका गृहीत हद है षह 
भमपू् नहीं है । वरव जो ठोम वायुपोक्त नाम पठते ही इका वायुः 


त्रह्ाण्डपुराण १८, (४०९) 


पुराण कहकर सीकार कते है उनका ही मृहाभ्म कहना चाहिये । 
राजा रज्रा मिज्ने एत्तियारिक सासाहर्यकं एक वायुपुराण प्रका- 
शित किया है उत्तमं भी इस प्रकारका महाप्रेम दीखता है. 
राजा अपने भकारित्‌ वायुपुराणके मुखवन्धमे छि गये ह किर्भेने 
छः हस्तठिचित पोथी मिलाकर वायुपुराण भकाश किया दै । इन छः 
पोथि्यौम मारत गवर्मभैद कर्तृक संगृहीत ९७५ नं. पोथी हौ उनका 
आदश हैदृषरी पोथोमे परायः भतम्पूणे ओर भमपूणे हेन पाठ मिठन- 
के निमित्त बीच २ म आटोचित हई है । इस समय हम्‌ उनकी वह 
आदश पोथी छेकर ही दो एक बाते कहे, उप्त पोथीका छित विव 
रण पाठ करनेसे सहजम ही धारणा होती रै कि वहं दायुपुराण नहीं 
है, हमारा आरोच्य बरह्ञण्डपराण दे । राजेनद्र ठाछ्की आद्शं पोथीके 
८१} २ पू्मट्सारै 
करते वे भक्रियापादश्चतुःताहसतपुच्यते 1 

तष्पाचठुःशती सन्ध्या सन्ध्यांशच् तथाविधः ॥ 

मेतादीनि सदस्राणि संख्यया सनिभमिः सद । 

तस्यापि धिशतीसन्प्या सन्ध्यांशद्िशतः स्मृतः ॥ 

अनुपद्गपादघेतायाधिसादसन्तु संख्यया । 

द्वापरे दरे सदसे त॒ वपाणां सम्प्रकीतितम्‌ ॥ 

तस्यापि द्विशती सन्ध्या सन्ध्यांशो द्विशतस्तथा 1 

उपोदातस्ततीयस्तु द्वापरे पाद्‌ उच्यते ॥ 

करेवेपेषदखन्तु प्राहुः संख्याविदो जनाः । 

, तस्यापि शत्तिका सन्ध्या सन्ध्यांशः शतमेव च ॥ 

संहारपादस्षख्याततुर्थो वे कट मृगे । . 
. ससन्ध्यानि सहांशानि चत्वारि ठ युगानि वै ॥ 


(४१०) अष्टदशपुराणद्पैण । 


एतद्ादृशमादसं यतयुंगमिति स्मृतम्‌ । 

एवं पदैः सदतस्ताणि छोकानां पञ्च पञ्च च ॥ 

सन्ध्यासन्ध्यांशकेरेव द्विसहसे तथा परे । 

एवं द्वादशसाहस पुराण कवयो विदुः ॥ 

तथो उेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादे तथा युगम्‌ 1 

यथा युगञ्चतुष्पादं विधाया विदितं स्वयम्‌। | 

चतुष्पादं पुराणन्तु व्रह्णा विहित एरा ॥? 

दसम पाहरु नारदपरणक वचनदारा जना, गयादह) प्रह्वाण्डपराण 

चार भागम विभक्तं ह्‌-प्राक्रयापाद्‌, अनुपद्गपाद्‌) उपाद्धात पद्‌ अर्‌ 
उपरहर पाद्‌, तथा वारह सहस्र श्टोकयक्त है 1 अतएव राजेन्रराछ्की 
आदश पाधा वामत 


“एषे द्वादशपराहस पुराण कवयो विदुः । 
चतुष्पादे पुराणन्तु ब्रह्मणा विदिते परा ॥ 
श्छोक वद्षाण्डपुराणका ही परिचय देता है । इगके अतिरिक्त सोषा- 
दरीसि वायपुराणकं पुवैभागमे चतुथे अध्यापोक्त- 
“सगेश्च प्रतिस वेशो मन्वन्तराणि च । 
वशान॒चरितश्चेति पुराणं पथलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
कल्पेभ्योऽपि हि यः कल्यः जुचिभ्यो नियतः ्युचिः। 
पुराणं संप्रवक्ष्यमि मारतं वेदसम्मितम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रक्रिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपदः । 
उपोदातोऽचपङ्ग् उपहार एव च । 
धम्यं यशस्यमायुष्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 1 
इन क श्छोकति चतप्पादवक्तवह्नाण्टपुरणकाही आमाप्त पारा जाताहै 
ययि उक्तववनर्म"मास्तं वेदततम्मितम्‌' प्ता पाठ हन्ते उप्तको वगुषृरण्‌. 


| १ 


बह्लाण्डपुराण १८. ( ४११) 


कहकर पथाम ही सराधारणलो्गोकी धारणा हो सकती है छिन्त 
उप्रको अ्ङ्घत पाठ कहकर छोढना ही उचित है, क्योकि हमारी 
सहत चार जल्ाण्डपुराणक पूयियाम्‌  त््नाण्ड पदसम्मितम्‌ ¬ रपरा 
वह्मण्डपुराण पारचायक यथाथ पाठ देखा जाता है ! विशेषतः राजे- 
नद्रछाठ्की आदश पोथीकी मापि पषिकामे- इति महापुराणे 
बायुप्ाक्ते द्वादशाहं सेहितायां ब्रह्मास्यं समाम्‌ 2 एका ब्रह्माण्ड 
पुराणकी समाति ज्ञापक पाठ दीखता हे! यह आदशं पोथी १६८८ 
संवते नागराक्षसे छिसी ग्द है । इसफे शेपपत्रमे पुराणकी ण्ठोक- 
रेख्या भी निरूपित हई है । यथा- 


प्रक्रियापादे श्टोकसेष्या "द 925 
अनपय पद्मै १ 
उपोयते पदभ क 
उपसहार्‌ पादमं 11 = (ध = ४ 3३5९ 


सवं १२००० ण्डक (१) 

पायुः अधिकांश पराणोकं मत्त दी ह्माण्डपुराणक्षी श्लोकंख्या 
१२००० है, अतएव राजा रजेन्द्रलारू द्वादशसहस्च॒गश्टोकारमक 
बरह्मण्डपुराणको वायपुराण नामे भ्रकाग करके महाम गिरे र. 

पे ही छिस चुके है कि श्वेतकल्पपम्मं वायुने इतत एराणको वर्णन 
क्रिया था किन्तु सोपादर्के मुद्रित वायपुराणके भथममं श्वेतकल्पका 
परषम पि तो है ही नही, वस्व्‌ केगवासीके सत्वाधिकारी दारा 
भकारित शिकपुराणकौ वायुंहितामे श्वेतकल्प्रका भलीमांत्ति परार्चय 
पाया जावा है 1 उक्त सेहिताकं उततरभागके षथमाध्यायु सष लिखा है- 





८ १ >) उ्टर ए साहवने विलायत्के इण्डिया आकिसके पुष्वकाल्यप्य पोथेयोती 
तरो वि्तृत ताक भरिते की दै, उसे भी रामिन्दल्यरका मत ्नमपूणे दीखता दै 1 


` (४१२) , अष्टादशपुराणद्पेण } 


वक्ष्यामि परम पण्ये एराणं व्ह्मएम्मितम्‌ 1 
शिक्ज्ञानाणवं सक्षाटधक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 
शब्दाथन्यायमुयुक्तेरयागमाथ्विभूपितम्‌ । 
श्वेतकट्पग्रसगेन कायना कथित पुरा ॥ ` 

अतएव स्वीकार करना लेगा) श्वेतकल्पाश्रयी वायुपुराण सोशष्दीति 
भकाशित नही हमा 1 अन्यान्यस्मृति सयहादि प्राचीन संर्छतयन्थोमिं 
यायुपुराणोद्ृत जो वचन हम देखते है बह सोसाश्टी$ वायपुराणमं .न 
है । स स्थानमे एक भपषदध श्टाकको वात कहे है 1 विर्यात टीकाकार 
भ्रोदरस्वामीने भागवती दकाप नैमिष शब्दकौ नाम निरुकतिके समय 
वायुपुराणे एकवचन उद्रूत किया है । वह यह्‌ है-तथाच वायवीये 
एतन्मनोरमं चक्र मया सृष्टं विसृज्यते । 
यास्य शीय्यंते नेमिः सदेशस्तपसः ञयुभः ॥ "” 
ध सोसादइटीका सद्ित पुस्तके यह श्टोक भी नहीं हे । इतके त्यानमें 
रेता है 
“ भ्रमतो धम्मचक्रस्य यथ नेमिरशीयंत ! 
करमेण तेन विख्याते नैमिष मुनिपूजितम्‌ ॥ 
सोसा्री मुदित वाय॒ २अ ७ श्छोक । 
श्रीधरस्वामिरूत वाय्राणक श्टोफ यथपि सोरी मुद्रित पस्तकमे 
नदीं दै, किन्त॒॒वैमवा्ी कार्योटयतत परकारित रिवपुराणकी वायु 
हितम स्पष्ट हरै. 
« एतन्मनोरम चकं मयासृषटं विसृज्यते । 
यास्य शीर्यत नेमिः सदेशस्तपप्तः जुभः ॥ ` 
वायुमं्िा पुषमाग २ अ० << श्ठफ. 


त्रह्लाण्डपृराभ १८. (४१३२) 


हृसमे भी जाना जता ह कि सोपनादी परकारित वायु षृराण ही नहं 
है ब्रह्माण्ड पुराणका अद्घमातर है ओर उत्त मुदिते पुस्तक गवामाहारम्य 
एकत्र भरकाशित रेने यह पुस्तकं एक अदधत पृदाथे बन गद है । इप्तको 
एकं वातमे वायुपुराण वा वह्ाण्ड पुराग कृ ही नहीं कहा जा स्का. 


इससे पहिठे उपकम्मं कह अयि है जो कह्ाण्ड पुराण च्टैय ५म 
शताब्दी यवद्ीप्‌ गया था,अव भी दह वरहमण्डपुराग वाण्िद्ीपम कवि 
भाप अनुवाद सहित पायाःजाता है । प्रचलित वरह्माण्ड पराके साथ 
भदिप्यराजरवशवर्णन प्रग छोड ओर सम्पूणं अंशर्मेही वारि दीपय व्रह्ा- 
ण्डका मेक है यह पराण यथार्थे प्चटक्षणयक्त है दमे भविप्यास्पानके 
अतिरतः वही आदि बज्ाण्ड पुराणका भराचीन रूप दीखता है ! अगरह 
पुरागोम भिना जानेप्र भी इसको प्रचछित प्राणाकी अपेक्षा भाचीनतम 
कहकर परहण कर सक्ते दहै 

सछन्दप्राणकी समान वहुतते माहात्म्य दस व्रह्ाण्डपसणके नामे 
भित देखे जति ई, तथा- 


अप्रीश्वर, अञ्जनाद्वि, अनन्वशयन, असुनपुर्‌, अने स्थान, आदि 
पुर, आनन्द्‌ निठय, ऋषि पञ्चमी, कठोर गिरि, काठ हस्ती, कामाक्षी; 
भिस, कार्तिक, कविरी; इम्भकोण) क्षीरसागर, गोदावर, गोयुरी,. 
मोमुक्ति, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डय) तञापुरी, तारक; बहमेत्र, तुद्गभदरा, 
तृटसी, दक्षिणाम, देवदार वन; नन्दिगिरः नाचिकेत, नरपतिह, 
प्थ्चिमरंग, पापविनाश, पारेजाताचर, पिनाकिनी, पुल्लाग्वन, पराण- 
श्रवण, पुरूपोत्तम्‌, प्रतिष्ठान, बदरिकाश्रम, वद्िपुर) बहमप्री) मन्दारवनः, 
मथुरस्थछ, महापुर महार, माया्ुरी, रमिायण) टक्षपुजा रक्षमोपुर 
वल्कक्षन, विरजाक्षत्र, वेंकट गिरि, येकटेशः वेद्गभापुरो, वेदारण्यःशिव्‌- 
ची; शिवमगा; श्रीमोष्टी; भीनिवास; अपुष्ण) जारग; सुगन्धवन्‌; 


(४११) अशटदशपुराणद््पण । 


सुन्दरपुर, सुन्दरण्य, हस्तिगिरि, हेरम्बकानन इयादि माहात्म्य गणेश- 
कवच) तुटसीकवच, पैकटेशकवच,हनुमत्कवर्यं इत्यादि कवच, दत्ताय 
स्तोत्र, नदीस्तोच) पशिभ रंगनाथ स्तोत्र, वन्दि स्तोत्र बह्मपराग स्तोत्र, 
गगर किशोर स्तो, ठठितामहक्ननाम स्तोत्र, वेकटेश सहस्ननाम्‌, त्तर 
स्वती स्तोत्र, सिद्धटक्ष्मी स्नोत) सीता स्तोक, सके अतिरिक्त उप्रसंड, 
क्षेत्र संड, ठेगमरासैडः पदमक्षेव, देवांगचरित्र,खटितोपास्यान, वारिजाक्न 
चारे पिप्णुपञ्ञर ओर अध्यासरामापण. 

इनमे अधिकांश आधनिक कामे रित हए हँ । वहयाण्ड पहय- 
.प॒राणके अन्तगत न धरे, बह्लांड उपपुराणके अन्तर्गत कहनेमे ख 
वसेढा न्वी रता. , 

१८ पुराणके समान अन्यान्य मुनि रचित \९ उपृपुराणमीं भषित 
ह । अनेकोका विवास है किं उ पुराण वैत भाचीन नहीं है, किन्तु 
उपृपरा्ोमिं अनेक भक्षित वचन होनेप्र भी मृड उपराण अति प्राचीन 

स्य सेगृहीत इए थे इसमे सन्देह नहीं । सृष्ीय 9३ शता्दके शप- 

भागम पद्‌ गुर्‌ शिप्यने अपनी वेदार्थदीषिकार्े रृप्तह उपपुरणते ण्ठक 
उद्रत कथि ई ओर उप्त पटिटे म॒सल्मान प॑ंटित अव्परेर्णाने नन्य, 
आदित्य, सोम, साम्ब ओर नरपिह इत्यादि उपपराणका धेस शिया 
६ । पुवाक्छ१दपरणकंः अतिरिक्त हम आर्‌ भा उपपुराण आर्‌ आतष्राण 
नाम भरन्थोकः सन्धान परति हं यथा- 


१ सुनत्छमार) २ नरातट) ३ बह्नारदययः ४ ।दव वा नवेधमं,५ 
दर्मम्‌, & कापि, ७ मानव, < ओशन) ९ वारुण) १० काटिरा 
११ साम्य, १२ तंदिकेशवर १३ सोए १४ प्रग्र; १५ आदित, 
१६ वष्वाड, १७ माह १८ भाप) १९ वानघ २० 
चोर्म्प, २३ मामिव, २२ आदि २३ मुद्र, २४ वति 
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२५ देवीपुराण, २६ महाभागवत, २७ ब्रह्म, २८ प्रानन्द्‌, २९ 
पृशुपपि पुराण, 

अढरह प्राचीन महपराणाप्ते मारतीय हिन्युमाजक रपि, नति, 
आचार, व्यवहार, धम्म मतत, विश्वास्‌ जौर अनेक प्राचीन कक्षनी 
जान सकते है, पुराणको हम भाचीने मौलिक न्थ कहकर स्वीकार 
कर स्केतर्हैया कहीं! प्राण प्रुतिपरटक हका अरेदिक ! पराण 
यथार्थं उदेश्य क्या! दस सर्म्बधरमे सुप्रभिद्ध ुमा्ठि महर विशेष 
आलोचना, कर गये ह॑! दह उनका मथ देखनेरे विदिते हग, हम 
थोडा अंश यहां अनुराद कफे च्छित । जो बौद्धगण भौर इ 
समयक, द्यानन्दौ पुराणोपर आक्षेप करत हँ उनका उच्तर वे दे गये टै 
कि^जो सदाचाशे कहकर भसि है उन्हीनि भी परमके उद्धेयनकर शाश्फे 
पित किया हे । प्रजापति, इन्द्र, षसिष्ठारिन्वामित्रःयभिष्ठिरकृष्णदेपायने 
-ओप्म्‌) धृतरा, वासुदेव, अश्न दत्यादि प्राचीन माहात्माभनि धर्मको 
उष्टंवनं किया हे । व्रज्ञाजी कन्यके पौषे पवमान हर्‌) वभिष्टजीने पुत- 
रणते शाकित हाकर आसहत्याके निमित्त जरम पवेश कया, चन्दनं 
गुरुपत्नीसे गमन किया, नहुपने इनद्रपदपर परदारा गमनकी इच्ा की) 
विन्ामित्रने चण्डारे यन्न करवा, परिष्क पमान पृहराका भी 
व्यवहार हज, छष्णदेपायनने विचित्रपीयेकी भा्यीमे एत्र उस्न 
किया, भाप्पजान्‌ धमे सापायधे धृतराप्ट्न यज्ञ ।कया7द्मणवुधरक ।नुमित्त 
युपिष्ठिरका मिथ्या व्यवहार, छटे भाई अरजुनद्यास कई द्रपरदीके साय 
पारेणय, क्ष्ण ओर अजनका मातुख्फन्या रुकिमिणी अर सुभद्राका- 
विवाह ओर सुरापान, यह शख निविदं हं 1" इन्धने अहल्य गमनं 
या द्रच्षदि | उत्का उच्तर कृमार्ठ इत प्रकर दत हं 

प्रनापतिस्तावत प्रजापावनाधिकारादादित्य एवोच्यत सा 

चारुणोदयमेलायाघुषः सश्चयपत्रभ्यति स तदागमनदिषोप्र- 
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जायत इति दहितरत्वेन व्यपदिश्यते तस्यां चारुणकिरणास्य 

वीजनिक्षपात्न्‌ सघीपुरुपसयोगवदुपचारः एवं समस्ततैज 

परमेश्वरत्वनिमित्तेन्दरशब्दवाच सवितेव इ निटीयमान- 

तया रप्रेरदल्याशब्द्वाच्यतथा क्षयात्मकजरणदेतता 

जीयत्यस्मादनेन वोदितेन वेत्यहल्यानार इल्युच्यते न 

परघीत्यभिचारात्‌ (क्षि 

प्रजापाटनम आकार ह इस्ास प्रजापावेशष्दस् आददत्य जानना वह 
अरुणोदयके समय दिनफे आरेभे उदय हकर करमशः ममन कसते 
है उनके आगमनका समय क्रमशः बढता जाताहै इसी कारण उप्त काठक 
उनका पर्चा कह हं । उक्ती येरि अस्णक किरणस्वह्प नाज 
डाछा गया दसी खीपुरपके सेयोगका वर्णन किया है देसादी देदमे है 
सम्पूणं तजखीं पदार्थोमं रवये है इत कारण तेजपुञको दृता 
उेख किया है दिनम ठीन हानेके कारण अहल्या शब्दका अर्थं राति- 
है सुयहा रान्कं क्षयस्वरूप जरणका कारण ह अहल्याराने जतम 
जीणहूुह वा जिसके उद्य हद्‌ हनस्त अहृल्याजाण उत्ताका अहल्था जार 
कहत हं अथात्त्‌ अहल्या जारका शद्‌ प्रस्य हं इतप्तमं परा व्यामचारका 
. वात नहीं है यह दोन कथा अकार सयुक्त ई. 

नहुपेण पुनः प्री प्राथननिमित्तानन्तकालाजगसघ्राघ्य 

वात्मना प्रख्यापितं दुराचारत्वम्‌, 

वसिष्ठस्यापि यल्पुत्रशोकत्यामोदेचरितम्‌ । 

तस्याप्यघ्ननिमित्तत्वं नेव ॒धमेत्वस्तशयः ॥ 
यो हि सदाचारः पण्यपुदधया क्रियते सं धमदिशचचं प्रतिध- 
यत। यस्तु यामक्रोधदलोभमोहशोकादिरैतत्तनोपरभ्यते 
स यथाविधि प्रतिपेध वतिप्ते ~~ द्रपायनस्यापि यर्‌ 
नियोगात्‌ “ अपत्िरपत्यस्दवराच गरमरस्ताटठमती 
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यात्‌ इत्येवमागमान्पातृपम्बन्धधतजायाएुयलननम्‌। राम- 
भीप्मयोस्तु स्नेहपितिमक्तिवशात्‌ धृतराप्रोऽपि व्यापाघरु- 
यदादाश्चयेपवेणि एुत्रदशनवते कतकाठेऽपि एवाम्‌ । 

या चोक्ता पाडपुत्राणामेकपत्नीषिश्द्ता । 

सापि दरेपायनेनैव श्ुत्पाय प्रतिपादिता ॥ 

यौवनस्था तथा ष्णा वेदिमध्यात्सषुत्थिता । 

साच ओः श्रीश ूयोभिघ्ुज्यमाना न दुष्यति ॥ 


दरोणवधांगधूताृतवादप्रायधित्तमन्तेऽपि अश्वमेधः 
परायश्वत्ततवेन कृत एवेतिन तस्य सदाचारखाभ्युपगमः। 
यस्तु वसिदेवाञ्घनयोमेदचयपानमार्दुरितृगमने स्मृति 
त्रा्नविकारुरमाभस्ेवतर्वाणिकानां निषेधःमधुसीष्वोस्तु 
वैश्यक्षध्रिययोन प्रतिपेधः 1 
वघुदेवाद्वजाता च कौन्तेयस्य विरुध्यते । 
नतु च्यपेतपम्बन्ध प्रभवेत्द्विशुद्ता ॥ 
एतेन रुकिमिणीपरिणयनं व्याल्यातम्‌ | 
अर्थ-नहप परघ्री व्यभिचारकौ इच्छति बहुत समय तक अजगर 
होकर रहा यही उसके पापका फ था द्ीते बह दुराचार कलाया, 
वति पु्रशोकषे जित कर्मका अनुष्ठान किया था सप्तका कारण मोह 
है इसी वट पमे नहीं कहा गया । जिस सदाचार मनमे पुण्यकौ भावना 
जोअनुष्टान होता है वही .धमे आद्ीस्कषप है, काम कोय खोमे मोह 
शोक इत्यादिके कारणसे" जो कार्य शिवा जाय वह सदाचार अह्ण 
नेकं सेका । यदि यह शाक्विहित हो तो अनुष्ठेय है कटिके अविर 
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पतिहीना पुत्रकौ अभिरापाबाटी घ्री करुमती होनेष्रं गुरते भक्ता 
पाकर देवरसे पुत्र रहण कर सकती है । आगमकी इष विधिके अनुसार 
गुरुक आश्चसे द्ैपायनने अपने मानसिक वरे भातृजायाम प्र भगर 
किये) मानसिक इच्छा न होती तो अन्धे ओर पाण्डुवर्णं कै इति ! 
सम ओर भीपमने सेहं भौर पताकी मक्िवश्ते पे वे माचरण कपि 
दषते वे सदाचार नहीं ह 1 पृतरा्टन व्यास्नीकी कपे यजञको 
देख छियाथा । जैत उन्होने आर्य पूर्वाध्याये अपने मूत प्रे 
श्या्रजीकी छपा देव टिया था. । 


पाव रपाडिवोकी एकीके विपथे जो शंकां ह व्याप्त 
गने सयं उप्तका पूर्वनन्पकी कथाः कहकर प्हिहार क्था 
। पुणे यौवना सृप्णा . वेदत भ्रगट हुं तीन अभनिमय 
1 वह मानुपीमं किसी भांति सेभव नहीं, वह मूर्ति 

मृती क्षमी है} रक्ष्मीको अनेक पर्प मोगनेभ . दोप नहीं । 
` मारकण्डय पुराणम जव इन्द्रो वहत्य ठगी तव उस देने 
पाच अंश धरम, पयत, अशिनीकफुमारम गय एक अंश दवराजमे रहा 
ही इन्द्रके अश यह पांचा युधिष्ठिरादि दृष दते पह्‌पचाण्कही 
६) न दोप मानपी है इमे मनप्यकी वातत उस नही ठग सक्ती 
युपिष्ठिले द्रोणवधफे निमित्त जा अनृत व्यवह्‌।र किया था उततका भाप. 
शित्त उसो समय. किया ओर पटे अश्वमेधका अनुष्ठने किया । अन्न- 
विकारी सुरापानका तीर्न वर्णको निप 2 मधु ओर्‌ सीध्का 
वैश्य क्षति्याक। 'नियेभ ` नदीं है वषुदेवके अंगते भरगट होक सम्बन्ध 
रहने सुभदराफे व्ाह्मं पिरुदता हेतसकती प्र सम्बन्ध दूर 
जनिपर दाप न छ्गता उशी प्रकार स्किमेणी परिण्म जानन, 
गुर्‌ चन्द्रकी कथा मौ अध्यास तर्वियाक़ कहती है इत्वा वहत कु 
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उन्दने ठिखा है वुद्धिभानोका यही बहुत है प्रन्थ वद जनिके कारण 
विराम करते ई, 

द प्रकार जहा कद परणामं विरोप प्रतीतहो या जक्षं कहीं कथा 
अमि-भद दीखेयाएक पराग दो भांतिकि विदित ह॑तो उका यह 
उतर हं कं, मने व्यि( दारा प्रत्यकं दपर युमरमं पसण सफृठित 
हए हं उषम कथाम कहा २ भद्‌ १ड गया ओर्‌ कि पराण पहल 
द्वापर युगका-भा रहं गया ह । दसम सू्चीमे भेद ह। का दागकर प 
णाकं कतव्य धमक म्रहण करनन्त मनुप्याक्ा म ह्‌गा) इत्तम सन्दह्‌ 
नहीं । अव दृप्त विपयका विस्वार नही कसते बुद्धिमान्‌ थम ही 
समञ्चठ्ग, . „ , 

दोदा-अधिसुवन . ऋतुअंक विशु, संवत सरल्विचार । 

कृष्णापाद्रयोदशी, मगलप्रद भगुवार ॥ १ ॥ 

पूरण कीनो मथ यर दिको शीश नवाथ । 

पटे पेमरकर सत्पुरुष, र्द पुण्य अधिकाय ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराजजगजान । . 
वेकटेभ्वरय्पति, विघ्यामयशणखान ॥ ३॥ 

तिनको दीनो यथ यह्‌, प्रेमरूप उपहार । 

सुखपविं हरिको मज, नित नव मेगलचार ॥ ४ ) 
वसत रामगेगानिकट, नगर भुरादाघाद्‌ । 

भजन करत हारेको तहां, द्विज ज्वालापरसाद्‌.॥ «५ ॥ 


पुस्तक मिटनेका ध्किाना- 
खमराज श्रीकृष्णदात्त, | गङ्ाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेट्टेन्धर १? स्टीम्‌-प्रस, | "लक्ष्मीवेट्टे.धर स्ीम्‌-मेत, 
बम्ब | कस्याण-वम्बै, 
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“श्रविड्टश्वर' छाप्ातेकी परमोप्येगी, 
£| स्वच्छ, खद्‌ आर सस्ती पुस्तके । 


ॐ --<~"+---- 
|~ यह विषय आन ९०९० वसे मारतम परसिद्ध 
| दै कि, इस यन्धाख्यको छपी इई पुस्तके सवोत्तम 
| ओर सन्द्र प्रतीत तथा प्रमाणित इई ई । ईं 
२६| यन्धालयमें प्रत्येक विपयकीं `पस्तके ( 
| वदान्त, पुरणः धर्मश्च न्यायः मी्मासा, चन्द, 
| ज्योतिप, सम्परदायिक, काव्य, अकार, चम्पू 
| नाटक कोप, वेयक तथा स्तोादि" संसृत ओर 
|| हिन्दी भापाकी प्रत्येक अवसुरपर विक्रीके लिय तेयार 
| रहती ३ । श॒द्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता 
| आर जद्दकेा ववाह देशमरमं॒विस्यात हं । इतना 
£| उत्तमता दोनेपर भी दाम बहुत दी सस्ते रखे गये ईं 
>&| आर केमाशन भी प्रथक्‌ काट दिया जाता हं, अतः 
| संस्कृत ओर दिन्द्कि रसिकोको अवश्य अपनी अपनी 
ॐ | आवश्यकतायुसार पुस्तकके गानमे उदि न करनी 
341] चाय्‌  श्स्म जउत रस्त अर अद्ध साल दस्यं 
| जगह मिलना अ्षम्भव्‌ ह. -2 का टिकट भेजकर 
2 | वड़ा सूचीपत्रं मगा दें । 
पं पुसतक मिटनेका पता-- 2४.07} 
खेमराज कृष्णदास, | गद्धापिप्णु शीकृष्णरप, [£ 
श्रीवद्ररैधर' दीम प्रस, (-णलश्षमीवेद्टेर'-स्थम्‌ भेत, 
वम्बई. | करवाण-वम्वई 












(१९१००९०९ 2 


22222 
०५५८५८५ 











| मा 
१८१०१2८1 ८८८८५५4८ "41 


८; 
1. परथ पर 


